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नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रहमहृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 
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~~ 
महाभारतकं प्रधान पात्र 
[ महाभारतके सोलह भवान पार्नोका संक्षि परिचय इस छेखमे दिया गया है । भीष्मपितामद, धर्मराज 
युधिष्ठिर, कृष्णसखा अन, भगवान्‌ वेदव्यास, महात्मा विदुर, दिभ्यचश्चु संजय, पतिभक्ता गान्णारी, ङन्तीदेवी, देवी 
द्रौपदीका परिचय श्रद्धेय श्रीजयद्याङजी गोयन्दुकाका  छिखा इभा है भौर देष सात पा्रोका परिचय पं श्रीगौरीशंकर- 


जी द्विवेदी महोदयने छ्िखा है । 


-- सम्पादक ] 


भीष्मपितामह 


महात्मा भीष्म प्रसिद्ध कुरुवं शी महाराज शान्तुके पुत्र 
थे । ये गङ्गादेवीसे उत्पन्न हुए थे । वसु नामक देवता्मं 
श्यो" नामके नवम वसु ही महर्षिं वरिष्ठे शापसे भीष्मके 
रूपमे अवतीणं हुए. ये । इन्दने कुमारावसथामे ही साङ्गोपाङ्ग 
वेदोका अध्ययन तथा अका अभ्यास कर छया था । अख 
का अभ्यास करते हए इन्होने एक बार अपने बाणे प्रभावसे 
गङ्गाकौ धाराको रोक ही दिया था । इन्दं बचपनमे छोग देव- 
त्रत कहते थे | 
एक दिन राजप शान्तनु बने विचर रहे थे । उनकी 
दृष्टि एक सुन्दरी कैवर्तराजकी कन्यापर पड़ी, जिसका नाम 
सत्यवती था ओर उसपर वे आसक्त हो गये । उन्होने उससे 
विवाह करना चाहा । सत्यवती थी तो एक राजकन्या, परत 
वह केवर्तराजके घर पी थी । उसके पिता कैवर्तराजने उसके 
विवाहके व्यि राजाके सामने यह शतं रक्खी कि उसके गर्भ 
से जो पुत्र हो, वही राजका अधिकारी हो । राजाने उसकी 
यह शतं मंजूर नहीं की; परंतु वे उस कन्याको भी न सुल 
सके । वे उसीको पानेकी चिन्ताम उदास रहने स्तो । देव- 
तरतको जव उनकी उदासीका कारण ज्ञात हआ तो वे खयं 
केवतंराज पास गये ओर उससे अपने पिताक लि कन्या- 
कौ याचना की । उन्होने उसकी श्तं मंजूर करते हुए सव- 
के सामने यह प्रतिज्ञा की कि “इसके गर्भे जो पुत्र होगा 
वही हमारा राजा होगा ।' परन्तु कैवर्तराजको इतनेपर भी 
संतोष नहीं हुआ । उसने सोचा क्र देवव्रतक्रा कचन तो 
कभी अन्यथा नहीं होनेकाः परंतु इनक्रा पुत्र ज्यका 
अधिकारी हो सकता है | बुद्धिमान्‌ देवव्रत उसका अभिप्राय 
समञ्च गये । उन्दने उसी समय यह दूसरी कठिन यतिना 
की कि भ्म आजीवन व्रहमचर्यका पालन करेगा । कुमार 
देववतकी इस भीषण-्रतिाको सुनकर देवतानि पुष्पवघरा 
की जर तभीसे इन्दं लोग भीष्म" कहने कगे । भीव्पने 
सत्यवतीकरो छे जाकर जपने पाको सौप दिया । भीष्का 
यह दप्कर कां खनक्र राजा शान्तनु हुत प्रसन हुए 
उन्दने अपने प्रको इच्छा-खत्युका वरदान दिया । इ 


महायुद्ध हआ, उसी राज्यको उन्दने बात-की-बातमे अपने 
परिताकौ एक मामूली-सी इच्छापर न्यौावर कर दिया । जिन 
कामिनी-काञ्चनके ल्ि संसारके इतिहासमे न जाने कितनी 
व्रार खूल-खरावा हआ है ओर राज्य-केराज्य ध्वंस हो गये | 
है, उनका सदाके ल्य तृणवत्‌ परित्थाग कर उन्दनि, एक 
विरक्त महात्माकासा आचरण किया । धन्य पितरभक्ति । 


सत्यवतीके ग्म॑से महाराज शान्तनुके दो पुव दए । 
बड़का नाम था चित्राङ्गद ओर छोटेका विचित्रवीर्यं | अभी 
चित्राङ्गद जवान नहीं हो पये थे किं राजा शान्तनु इसः 
लोकसे चल वसे । चित्राङ्गद राजा हुए, परत वे कु ही | 
दिन बाद गन्धवेकरि साथ युद्धम मरे गये । विचित्रवीर्य भी 
अभी बाख्क ही थे, अतः वे भीप्मकौ देखरेखमे राज्यका 
शासन करने रुगे । कुछ दिन बाद भीष्मको विचित्रवीर्ये 
विवाहकी चिन्ता हुई । उन्दीं दिन काशीनरेशकी तीन कन्याः 
का खयंवर होने जा रहा था । भीष्म अक्रैठे ही रथपर २ 
दो कारी पर्वे । इरन अपने भाईके ल्थि वल्मूर्वक 
कन्याओंको हरकर अपने रथपर व्रिा ल्या ओर 
हस्तिनापुर ठे चले । इसपर खयंवरके लि हए 
राजारोग इनपर टूट पड़े, परत उनकी ॥ 
चली । इन्हने अकले ही स्वको परास्त कर 
कन्यार्ओको काक्र विचित्रवीर्य सुपुदं कर दि 
सं्ारको इनके अलौकिक पराक्रम तथा अलक 
बार पर्विय मिला । 3 

भीष्म कािराजकी तीन कन्यार्ओको 
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) अहाभारत 
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वचनसे नहीं डिगा सकती थी । सत्यवतीके पितसे की हुई 
प्रतिज्ञाको दुहराते हुए एक समय उन्होने कदा था- भमै 
त्रिलोकीका राज्यः ब्रह्माका पद ओर इन दोर्नोसि अधिक 
मोक्षका भी परित्याग कर सकता हूं, पर सत्यका त्याग नहीं 
कर सकता । पोच भूत अपने-अपने गुणोको व्याग दे 
चन्द्रमा शीतर्ता छोड दे; ओर तो क्या, स्यं धर्मराज 
भले ही अपना धमं छोड दे; परंतु मै अपनी सत्यप्रतिज्ञा 
छोडनेका विचार भी नहीं कर सकता ।› प्रतिज्ञाका पालन हो 
तोेसा हो । 


इधर, अम्बाको शास्वने स्वीकार नहीं किया । वह न 
हधरकी रही? न उधरकी । लज्जाके मारे वह पिताके घर भी 
न जा सक । अपनी इस दुर्दशा कारण भीष्मको 
समक्षकरर वह उन्ह मन-दी-मन कोसने लगी ओर उनसे 
बदला लेनेका उपाय सोचने ख्गी | अपने नाना राजर्षि 
होत्रवाहनकी सखादसे वह जमदभिनन्दन परञ्चरामकी शरणमे 
गयी ओर उनसे अपने दुःखका कारण निवेदन किया। 
भीष्मने परद्यरामसे अस्रविद्या सीखी थी । उन्होने भीष्मको 
कुरक्ष्म बुलाकर कहा कि (इस कन्याका बल्मूर्वक स्प 
करके तुमने इसे दूषित कर दिया है; इसीष्ि शास्वने इसे 
स्वीकार नहीं किया । अतः अव ठम्दीको इसका विधिपूर्वकं 
पाणिग्रहण करना होगा ।' भीष्मने उनकी बात सखीकार नहीं 
की | उन्होने कदा करि (इस कन्याने ही मुञ्चसे कहा था किं 
म शास्वकी हो चुकी हँ । रेसी दार्तमे मे उसे केसे रख 
सकता था । जिसका दूसरे पुरुषपर प्रेम दै, उसे कोई धार्मिक 
पुरुष केसे रख सक्ता है । अव्र तो परदयराम आगववूला हो 
गये । उन्दने कहा--“भीप्म ! तुम जानते नदीं कि मैने 
इक्कीस बार इस प्रथ्वीको क्षत्नियोसे हीन कर दिया था १ 
भीष्मने कहा--शुरुजी ! उस समय भीष्म पैदा नदीं हुए 
थे | यह सुनकर उन्दोनि भीष्मको युद्धके घ्ि ठ्ल्कारा । 
भीष्मने उनकी चुनोती स्वीकार कर्‌ ली । फिर तो गुर-रिष्यमे 
भयङ्कर युद्ध छिड़ गया । तेरईस दिनतक ख्गातार युद्ध होता 
रहा । परत किसीने भी हार नदीं मानी । अन्तम देवताओनि 
तथा मुनियनि बीचमे पड़कर युद्धः वंद करा दिया । इस प्रकार 
भीष्मने परद्यरामकी बात भी न मानकर अपने सत्यकी रक्षा 
की तथा अपने अद्भुत पराक्रमसे परश्राम-जेसे अद्वितीय 
धनुर्ध॑रके भी छक्के छुडा दिये । सत्यप्रतिज्ञा ओर वीरताकी 
पराकाष्ठा हो गयी । 


भगवान्‌. वासुदेव जव कौरवसभाम सन्धिका प्रस्ताव 
केकर गये ओर सभाम अपना वक्तव्य सुनाया तो भीष्मजीने 
दुर्योधनको समन्चाते हुए कदा था किं, “श्रीकृष्ण हम सवके 
सद्‌ ई हमारा कल्याण चाहते दैः अतएव अभिमान छोड़ 
कर्‌ इनकी बात माननी चादिये । दे तात | यदि महापुरुष 


क 


न ब =-= 


भीङप्णकौ वात नहीं मानोगे तो कदापि ठम्हारा कस्याण नं 


होगा ओर न तुम सुख प्राक्त कर सकरोगे ।' # यही नही 


भीष्मने दुर्योधनको वारंवार सत्यका उपदेशा दिया, 


नरावर पाण्डवोंसे मिलूजुलकर रहनेके स्यि कहा; परन्तु । 
दुय धनने उनकी एक न मानी ओर अन्तम दुर्यधनक 


हठधर्मसि महाभारतका युद्ध आरम्भ हा । 


महाभारत-युद्धमे कौरवपक्चके स्वरे योद्धा भीष्म ह 


थे । अतएव कौरबदल्करे प्रथम सेनानायक होनेका गौरव इनः 
को प्राप्त हुआ । पाण्डव एवं कौरव दोनोके पितामह होने 
नाते इनका दोनेसि ही समान प्रेम एवं सहानुभूति थी तथा 
ये दोनौका ही समानलरूपमे हित चाहते थे । फिर भी; यह 
जानकर कि धर्म एवं न्याय पाण्डववोके ही पक्षम है, ये पाण्डवोपे 
साथ विरोष सहानुभूति रखते थे ओर दयसे उनकी विजय 
चाहते थे; परन्तु हदये पाण्डववोके पक्षपाती होनेपर भी 
इन्दोने युद्धमे कभी पाण्डवेके साथ रियायत नहीं कीः 
ओर प्राणपणसे उन्हे जीतनेकी चेष्टा की । 
भीष्मका यह्‌ ढंग महाभारतकारको नदीं रुचा । इसल्ि 

भीष्मके मुखसे कदखया-- 

अर्थस्य पुरषो दाक दासस्स्दर्थ न कस्यचित्‌ । 

इति सस्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरव ॥ 





# अक्त्वा वचनं तात केशवस्य महात्मनः । 
श्रेयो न जातु न सुखं न कल्याणमवाप्स्यसि ॥ 
( उद्योग० १२५। ३) 


सगवान्‌ श्रीकृष्णे जव संन्धिका प्रस्ताव क्रिया, तो भीष्मे 
उसे स्वीकार करनेके लिय दुर्योधनको बहुतेरा समस्चाया, पर वह 
न माना । तव पितामद्‌ अत्यन्त खिन्न दोकर बोे-- 

शुश्रूषमनसूयं च श्रह्मण्यं सत्यवादिनम्‌ । 
प्रतियोत्स्यामहे पाथंमतो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ 

( उोग० १३९।३). 

‹सद्‌] सेवा करनेवाठे, किसी द्वेष न करनेवाठे, सत्यवादी) 

धर्मात्मा युधिष्ठिरके विरुद सुज्ञ युद्ध करना पड़ेगा, इससे बद 

दुःखकी बात ओर क्या हो सक्ती दै ।' | 


भीष्म जानते ये किं वासुदेव श्रीकृष्ण स्वयं नारायण दी ॥ 
ओर वे सन्धिका प्रयास करने आये हें । दुर्योधन उनकी वाती 
उपेक्षा कर रहा दै, अतः इसका सव॑ना निश्चित ३ । उचोगपरव 
४९बे अध्याय पठे ही मीष्मने दुोधनको यह रहस्य बतलाया ¶ 
करि अज्जुन ओर श्रीकृष्ण नर-नारायणके अवतार ह । । 
द्योधनका विपरीत हठ करके श्रीकष्णके व चनकी अवक्ना करा 
ठर्वनाशका कारण था, शसम सन्देह नदीं । पर दुष 
सर्वेनाश्को सामने देखते इण भीष्मको पाण्डवोकि विरुद ६ 
कृएना बहुत दुःखदायी जान पढ़ा । 






संख्या १० 1 








धपुरुष अर्थका दासैः प्र अथं करिसीका दा नहीं दै। हे 
महाराज | यह सत्य है । कौरवोने सन्ने अर्थसेर्बोध छया है? 

युद्धफे अठारह दिनेमसे दस दिनतक अकरठे भीप्मने 
कौर्वोका सेनानायकत्व॒किया ओर इस बीच पाण्डव- 
पक्षकी बहुत-सी सेनाका संहार कर डाल । बद्ध होते 
हुए भी युद्धम इन्दौने एेसा अद्भुत पराक्रम दिखाया 
कि दो वार सख्यं भगवान्‌ श्रीकृप्णको अजंनकी रक्षाके 
स्यि दस्र न ल्नेकी प्रतिज्ञा होते हए भी इनके 
मुकावल्मे खड़ा दोना पड़ा । अजुंनका वल क्षीण होते 
देख एक वार तो वे चक्र लेकर इसके सामने दौडे ओर 
दूसरी वार चालक लेकर उन्होने भीप्मको ल्कारा ओर इस 
प्रकार एक भक्तके प्राणोकी रक्षा करते हए दूसरे भक्तके 
गौरवको वदाकर अपनी उभयतोमुखी भक्तवत्सक्ताका परिचय 
दिया । पश्चात्‌ भीष्म रणककश होकर पाण्डव सेनाका संहार 
करने ल्म । उस समयका वर्णन करते हए सञ्जय कहते है 
किः (अन्तम पाण्डवोने जव देखा कि भीष्मके रहते कौरवो पर 
विजय पाना असम्भव-सा है, तवर उरन्दोनि खयं पितामहसे 
उनकी मू्युका उपाय पूञ्ठा ओर उर््होनि दया करके वताय 
किं द्वुपदकुमार रिखण्डी खरीरूपमे जन्मा था; इसल्ि ययपिं 
वह अव पुरषके रूपमे बदल गया हैः फिर भी मेर द 
वद्‌ स्रीहीदै। एेसी दशाम उस्पर यै शखर नदीं उटा 
सकता । वह यदि मेरे सामने युद्ध करने आयेगा तो मेँ शखर 
नदीं चलऊंगा । उस समय मुञ्चे अर्जुन मार सकता दै ।* 
क्षत्रिय -धर्मके पालन ओर वीरताका उदाहरण इससे बरढकर 
क्या होगा १ 

जिस समय युद्धम मर्माहत होकर भीष्म धराशायी हए 
उस समय उनका रोम-रोम वाणे त्रिध गया था | उर 
वार्णपर वे सो गये, धरतीसे उनका स्यं नदीं हुआ । उस 
समय सू्यं॑दक्षिणायनमे ये | दक्षिणायनको देहव्यागकरे ल्ि 
उपयुक्त काठ न समञ्नकर वे अयन-परिवतंनके समयतक उसी 
शरशय्यापर पड़े रहे; क्योकि पिताक़्े वरदानसे मृ्यु उनके 
अधीन थी । भीष्मजीके गिरते दही उस दिन युद्ध वृद हो 
गया । कौरव तथा पाण्डव वीर भीप्मजीको घेरकर उनके 
चारौ ओर खड़े हो गये । भीष्मजीका सारा शरीर वार्णोपर तुखा 
हुआ थाः केव उनका सिर नीचे र्टक रहा था | उसकरे ल्यि 
उन्दनि कोई सहारा मागा । टोगोने उत्तमोत्तम तक्रिये खाकर 
उनके सामने रख दियेः परत उन्हे वे पसंद नहीं आये । 
तव उन्होने अ्ंनसे कहा-“वेया ! ठम क्षत्नियधर्मको जानते 
होः ठम मेरे अनुरूप तकिया कर दो ।' अर्जुन उन 
वीरशिरोमणिके अभिप्रायको समञ्च गये । वीरोके इशारे वीर 
ही समन्न सकते दै । उन्होने बाण मारकर भीष्मजीके 
मस्तकको ऊँचा कर दिया, उन बार्णोपर उनका मस्तक रिक 
गया । इधर दुर्योधने बाण निकालनेमे कुरार वैर्योको 


महाभारतके प्रधान पाच 


प - 


„ च्व 


भीष्मजीकी चिकित्साके स्यि बुख्वाया, परन्त॒ पितामहने उन 
सवको सम्मानपूरवक लोटा दिया । उस बीरगतिको पाकर 
उन्दने चिकित्सा कराना अपना अपमान समला । सत्र 
लोग उनकी असाधारण धर्मनिष्ठा ओर साहस देखकर दंग 
रह गये । उस समय भी युद्ध वंद कराने तथा दोनों पक्षम 
शान्ति स्थापन करानेकी इन्दोने पूरी चेष्टा की; परंतु उसमे 
ये सफक नहीं हुए । देवक रेखा ही विधान था । उसे 
कौन टा सकता था | 

वाणोकी असह्य वेदनासे भीष्मजीका गला सूख रहा था, 
उनका सारा दारीर जल रहा था । उन्होने पीनेके ल्म पानी 
मोगा । लेर्गेनि स्चारि्योम भरकर शीतल ओर सुगन्धित जक 
उनके सामने उपथित किया । भीप्मने उसे छोटा दिया । 
उन्दोनि कदा कि ष्पद भोगे हुए मानवीय भोगोको अब मेँ 
स्वीकार नहीं कर सकता; क्योकि इस समय मे शरदयय्यापर 
पड़ा हूं |; तवर उन्होने अजजुनको बुलखकर कहा--बेय । 
ठम्दीं सुश्चे विधिवत्‌ जर पिद सकते हो ।' अर्जुने “जो 
आज्ञाः कटकर अपने भा्ेमेसे एक दमकता हआ बाण 
निकाला ओर उसे परञजन्यास्रसे संयोजितकर भीष्पके वगल- 
वाली जमीनपर मारा । उक्ती समय सवके देखते-देखते प्रथ्वीमेसे 
दिव्य जल्की एक धारा निकली ओर बह ठीक भीष्मजीके 
सुखपर गिरने ठगी । उस अग्रतके समान जलक्को पीकर 


भीप्मजी वक्त हो गये ओर अथुनके उस कर्मकी उन्हेनि . 


भूरिमभूरि प्रशंसा की । उसी समयसे भीप्मजीने अनन-जल्करा 
त्याग कर दिया ओर फिर जितने दिन वे जीवित रहे, बाणोकी 
मर्मान्तक पीड़के साथ-साथ भूखःप्यासकी असह्य वेदना भी 
सहते रदे । इख प्रकार उन्होने वीरताके साथ-साथ चैयं 
एवं सहन-शक्तिकी पराकाष्ठा दिखा दी । 
महामना भीष्म अखण्ड ब्रह्मचारी, आदश पित्रभक्तः 
आदं सत्यप्रतिज्ञ एवं आदं बीर ही नहीं ये, वे शाक 
महान्‌ ज्ञाता, धर्म एवं ईश्वरके तत्वको जाननेवञे एवं महान्‌ 
भगवद्धक्त भी ये । उनके अगाध ज्ञानक खयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने प्रशंसा की ओर यर्हौतक कह दिया कि (आपके 
इस छोकसे चङे जानेपर सारे ज्ञान ट्प हो जार्येगे; संसारे 
जो संदेदम्रस्त विषय दै, उनका समाधान करेवा आपके 
सिवा दूसरा कोई नहीं है इत्यादि । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रणा एवं शक्तेसे इन्हने युधिष्ठिरको लगातार कई दिनौतक 
वणाश्रमधर्म, राजधर्म, आपद्धर्म, मोक्षधर्म श्रादधधर्म, दान- 
धर्म, खरीधरमं आदि अनेक महत्वपूर्णं विषोपर उपदेश दिया, 
जो महाभारतके शन्तिपवं तथा अनुशासनपर्व संगीत ह । 
साक्षात्‌ ध्मके अंशसे उत्पन्न हुए तथा धमकी प्रत्यक्ष मूरति 
महाराज युधिष्ठिरकी धर्मःबिषरयक शाङ्का्ओका निवारण करना 
भीष्मका ही काम था । इनका उपदे सुननेके स्थि व्यास 
आदि महिं भी उपथित हुए घे । 


क 








६ महाभारतं 





भगवान्‌ श्रीकृष्णके माहात्म्य एवं प्रभावका ज्ञान जैसा 
भीष्मको थाः वैसा उस समय बहुत कम लोको था | 
धृतरष्र एवं दुर्योधनको इन्दौने कई वार श्रीकृष्णकी महिमा 
सुनायी थी । राजसूय यज्ञे जवर महाराज युधिष्टिरने 


` पितामहसे पृज्ठा किं यरो सवरस पदले किसको अर्ध्यं निवेदन 
"करना चाहिये, तवर भीष्मजीने उत्तर दिया-- 


एष द्येषां समस्तानां तेजो बरपराक्रमैः । 
मध्ये तपरिनवाभाति ज्योतिषामिव भ(स्करः॥ 
असूर्यमिव सूर्येण निवातमिव वायुना । 
भासितं ह्ादितं चैव कृष्णेनेदं सदो हि नः ॥ 
( सभा० ३६। २८१२९) 
ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन सवर राजाओकरे ब्रीचमे अपने 
तेजः बर ओर पराक्रमके द्वारा इस प्रकार देदीप्यमान हो रहे 
है, जैसे ग्रह-नक्ष्रोमे सूर्यनारायण । जेसे अन्धकारपूरण 
स्थान सूर्यके उदयसे आभासित होता है, जसे निर्वात स्थान 
पवनके कयक्रिसे आह्ादित हो उठता दैः उसी प्रकार श्रीकृष्णके 
दवारा हमारी यह सभा आभासित ओर आहादित हो रही है । 
भीप्मजीके इस कथनकरे उपरान्त श्रीकृष्णकी सर्वप्रथम 
पूजा की गयी । इसपर दि्यपाल व्रिगड़ गया, तव भीप्मजीने 
उसको फटकारते हुए कहा-- 
नास्मै देयो ह्यनुनयो नायमहंति सान्त्वनम्‌ । 
रोकनबरद्धतमे कष्णे योऽहंणां नाभिमन्यते ॥ 
अस्यां हि समितौ राक्ञामेकमप्यजितं युधि । 
न पर्यामि महीपारुं सत्वतीपुत्रतेजसा ॥ 
न॒ ्ि केव्ररुमस्माकमयमच्यंतमोऽच्युतः । 
त्रयाणामपि लोकानामचनीयो महाभुजः ॥ 
तस्मारसस्सरपि वृद्धेषु कष्णमचौम नेतरान्‌ । 
एवं वक्तुं न चाहं त्वं मा ते मृदवुद्धिरीच्शी ॥ 
(समा० ३८ । ६; <? ९; ११) 


[ वषै} 
नल ------~--------------------=~ 
इस शिद्पाठको सान्त्वन देना या समञ्चाना-वु्चाना ठौ 
जो सम्पूणं जगतूमे स्श्रष्ठ श्रीकृष्णकी | 
असम्मति प्रकट करता है । राजारओंकी इस सभाम एक ४ 
राजा एेला नहीं दिखलायी देता जो युद्धम देवकीनन 
श्रीक्प्णके तेजसे परास्त न हुआ दहो । महाबाहु श्र 
केवर हमारे ही स्थि परम पूजनीय नदी दै । ये तोक 
लोकम अभिवन्दनीय दै । श्रीकृष्णे संग्राममे अ 
्षत्रियशिरोमणि राजार्ओोको परास्त किया हे । यह सम 
जगत्‌ पूर्णतः वासुदेव शरीकृष्णमे प्रतिष्ठित है । वाणरायं 
पर पडे-पड़े भीष्म भगवान्‌ श्रीकृप्णकी स्तुति क़ 
रहते थे । इन्दौने भरी सभाम श्रीकृष्णकरौ महिमा गाथी 
ओर उन्हें साक्षात्‌ ईश्वर बतलाया था । 





श्रीकरष्ण जव अर्जुनकी ओरसे चक्र ठेकर इनके सा 
दोडे तो इन्दोनि उनके दासे मरनेमे अपना गौर समक्घ 
शख्रोके द्वारा ही उनकी पूजा करनेकरे लिय उनका आवाह 
क्रिया । इन्दोनि युधिष्ठिरको भगवान्‌ विष्णुका जो सहखनाः 
स्तोत्र सनाया, उससे इनकी भगवद्धक्ति तथा भगवत्ततः 
ज्ञान टपका पड़ता है ।# इनकी भक्तिका ही यह फक था। 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अन्त समयमे इन्दं ददन दव 
कृतार्थ क्रिया । इस प्रकार भक्तिः ज्ञानः सदाचार 
ओरते भी हम भीष्मके चरित्रपर दृष्टि डालते दैः उसी ओ 
हम उसे आदरं पति दै । भीप्मकी कोटिकरे महापु 
संसारे इतिहासमे विरे ही पाये जाते द । यद्यपि भी 
अपुत्र ही मरः फिर भी सरे त्रैवर्णिक दिंदू आजतक पितरः 
तर्पण करते समय इन्द जल देते दै । यह गौरव भार 
तिहासमे ओर किसी भी मनुष्यको प्राप्त नदीं दै । दीवि 
जगत्‌ आज भी इन्दं पितामहके नामसे पुकारता है । भीष्ण 
सी अपुत्रता बड़े-बड़े पुत्रवानेके ल्थि भी ईष्याकी वस्व॒ ह 


धर्मराज युधिष्ठिर 


महाराज युधिष्ठिर भी भीप्मकी ही भति अत्यन्त उच्च 
कोचिक महापुरुष ये । ये साक्षात्‌ धर्मक अंशसे उत्पन्न हुए 
ये । ये धर्मके मूर्तिमान्‌ खरूप थे । इससे छोग इदं 
धर्मराजकरे नामसे पुकारे थे । इनमे धेयं, स्थिरता, सदिष्णुताः 
नम्रता, दयाङता ओर अविचल प्रेम आदि अनेकों खोकोत्तर 
गुण थे । ये अयने शीः सदाचार तथा विचास्शीर्तके 
कारण बचपनमे ही अत्यधिक छोक्प्रिय हो गयैथे | जवये 
बहुत छोटे थे? तभी इनक पिता महात्मा पाण्डु खर्गवासी दौ 
गये | तभीसें ये अपने ता धृतराष्टरको ही पिताक ठ्य 
मानकर उनका वड़ा आदर करते थे ओर उनकी किसी भी 
आजको यल्ते न ये । पर ठ धरत अपने कटि सभावे वारणावत चरे गये । इन्द जला गलके चपि बह 4 आज्ञाको यक्ते न ये । पर ठु धृतरा अपने कुटिल स्वभावक्रे 


प्रजल मौ जत विन्युसदलनामका भक्तोम वड़ा आदर है । भगवान्‌ -शंकराचारयने गीता, उपनिषद्‌ पव ्रमष्नोकी मति 


भी विस्तृत माष्य छिखा ३ । 


कारण इनके गुणोकी प्रशंसा सुन-सुनकर मन-ही-मर्न ॥ 
कदने को । उनका पुत्र दुर्योधन चाहता था कि ॥ 
तरद पाण्डव कुछ दिनकरे च्ि हस्तिनापुरे हट ज 
उनकी अनप्ितिमे उनकरे पैतृक अधिकार्को छीनकर ६ 
राजा बन बेहर | उसने अपने अंधे एवं प्रज्ञादीन पिताकौ 
पटाकर इसके लि राजी कर छया । धृतराष्टने पाड 
बुकाकर उन मेला देखनेके वहाने वारणावत भेजनेका रल | 
सकला । उन्होने उनकी आज्ञा समञ्चकर उसपर कोई 
नदीं की ओर चुपचाप अपनी माता कुन्तीकरे साथ ॥. 
वारणावत चले गये । इ्दै जला डाकनेके लि वदा ई + 








। संख्या १० ] 
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। एक लाक्षाभवन तैयार कराया था । उसीमे इन्द रहनेकी आज्ञा 
हुई । परत पाण्डर्वोको इसका सुराग॒ख्ग गया ओर - 
चाचा विदुरकी सहायतासे ये छोग वहसि किसी प्रकार 
अपने प्राण वचाकर्‌ भागे ओर जंगख्की शरण ली । पीछेसे 
धुतराषटूे पुरोनि इन्दं मरा समञ्चकर हस्तिनापुरे राज्यपर 

| चुपचापर अधिकार कर लिया | 

कुछ दिनके वाद द्रौपदीके खयेवरमे जव पाण्डर्वोका 
रहस्य खुटाःतव्र धृतरा पुत्रौको यह्‌ पता खगा कि पाण्डव 
अभी जीवित हँ । तवर तो ्रृतराष्रने विदुरको भेजकर 
पाण्डर्वोको हस्तिनापुर बुख्वा छया ओर अपने पत्रक साथ 
उनका क्षगड़ा मिटा देनेके च्यि आधा राज्य लेकर 
खाण्डवप्रमे रहनेका प्रस्ताव उनके सामने रक्खा । 
युधिष्ठिरने उनकी यह आज्ञा भी स्वीकार कर ली ओरवे 
अपने भाद्योके साथ खाण्डवप्रखमे रहने च्छो । वर्ह इन्दौने 
अपनी एक अलग राजधानी बरसा लीः जिसका नाम इन्द्रप्रख 
रक्खा गया । वहां इन्दौने एक राजसूय यज्ञ किया, जिस्म 
वड़ध-वड़े राजा्ओनि आकर इन्द ब्रहुमूस्य उपहार दिये ओर 
इन्द अपना सम्राट्‌ स्वीकार किया । 


परत धृतरा पूर्वनि वहां भी इन्द नहीं रहने दिया । 


दुर्योधन इनके वेभवको देखकर जलने लगा । उसने एक 
विदशाक सभाभवन तैयार कराके प्राण्डववोको जुएके चि 
आमन्त्रित क्रिया । जुएको बुरा समन्ते हुए भी धृतराष्रकी 
आज्ञा मानकर युधिष्टिरने उसका निमन्त्रण सीकर कर 
लिया ओर वरह दुर्योधनकरे मामा कुनिकी कपरभरी चांसे 
अपना सर्वस्व हार व्रेठे । यर्हौतक करि भरी सभाम राजरानी 
द्रौपदीकी बड़ी भारी फजीहत की गयी । किर भी धृतरा्टके 
प्रति युधिष्ठिरका यही भाव वना रहा । धृतराष्रूने भी उन्द 
उनक्रा सारा धन ओर राज्य छोटा दिया ओौर उन्द वापस 
इन्दर्स्य भेज दिया । परंतु दु्यौधनको यह सहन नदीं 
हुआ । उसने धृतराषटको समञ्चा-बुञ्चाकर इस वातके चि 
राजी कर लिया किं पाण्ड्वोको दूत भेजकर रसे बुलाया 
जाय ओर उनसे वनवासकी शरतपर पुनः जुआ खेला जाय । 
युधिष्ठिर जुएका दुप्परिणाम एक वार देख चुके थे तथा 
कोररवोकी नीयतक्रा भी पता उन्दै चख गयाथा | फिर भी 
अपने ताऊकी आज्ञाको वे टाक नहीं सके ओर वीचमेसे दी 
छोट आये । अवक्र बार भी युधिष्ठर ही हारे ओर फलतः 
उन्हं सव कुक छोड़कर अपने भाइयों तथा राजरानी 
द्रौपदीके साथ बारह वर्षैके वनवास तथा एक वर्षे अज्ञात- 
वासके ल्यि जाना पड़ा । ताऊके आज्ञापार्नरूप धमके 
निर्वाहक स्यि उन्दौने सवर ऊुछ चुपचाप सह ल्या ! 
महाराज युधिष्ठिर बडे ही धर्मभीर एवं सहनरीक ये | 
व्र सव प्रकारक हानि सह सकते थे, परंतु पूर्मकरी हानि 





उन्हें सह्य नहीं थी । प्रथम वार जुएमे जब वे अपने चारो 
भाह्यौको तथा अपने-आपको एवं द्रौपदीतकको हार गये 
ओर कोखलोग भरी सभाम द्रौपदीका तिरस्कार करने रो, 
उस समय भी धमपाशे वैधे रहनेके कारण उन्होने चूँतक 
नदीं क्रिया ओर चुपचाप सव कुछ सह छया । कोई सामान्य 
मनुष्य भी अपनी अंखोके सामने अपनी खरीकी इस प्रकार 
दुर्दशा होते नहीं देख सकता । उर्न्हीकि भयते उनके भाई 


चाहते तो वल्पूर्वक उस अमानुषी अव्याचारको रोक सकते 
भे । परंतु यही सोचकर क्रि धर्मराज द्रौपदीको स्वेष्ठसे 
दावपर रखकर हार गभर दै, मे छोग चुप रे । जिस द्रौपदीको 
इनके सामने कोई ओंख उठाकर भी देख ठेता तो उसे 
अपने प्रा्णसे दाथ धोने पडते, उसी द्रौपदीकी दुर्दशा इन्दो 
ने अपनी अखिसे देखकर भी उसका प्रतिकार नहीं किया । 
युधिष्ठिर यह भी जानते थे क्रि शकुनिने उन कपरूर्वक 
जीता दै, फिर भी उन्होने अपनी ओरसे धर्म॑का त्याग करना 
उचित नीं समज्ञा । उन्दने सव करु सहकर भी सत्य ओर 
धर्मकी रक्षा की । धर्ममरेम ओर सहनशील्ताका इससे बड़ा 
उदाहरण जगत्‌ शायद दी कीं मिले । 

जवर प्राण्डवलोग दूसरी वार भी जुएम हार गये ओर 
वनभे जाने लगे, उस समय हस्तिनापुरकी प्रजाको बड़ा 
दुःख हा । सवर छोग कौरवो को कोसने रो ओर नगरबासी 
बहुत बड़ी संख्यामे अपने घरपरििारको छोड़कर इनक्रे साथ 
चलनेके लि इनके पीछे हो चयि । उस समय भी धर्मराजने 
कौरवोके विरुद्ध एक शाब्द भी नदीं कहा ओर सव लोगोको 
किसी प्रकार समन्ञा-वुज्ञाकर ल्मैटाया । प्रिर भी बहुत-से 
ब्राह्मण जवरद॑स्ती इनके साथ हो छि | उस समय धर्मराजको ' 

यह्‌ चिन्ता हुई किं “इतने ब्राह्मण मेरे साथ चल रहे ठैः 

इनके भोजनकी क्या व्यवस्था होगी १ इन्दे अपने करकी 
तनिक भी परवा नहीं थी परत ये दूसरौका क नहीं देख सकते 
थे । अन्तम इन्दोने भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करके उनसे 
एक एसा पात्र प्राप्त कियाः जिसमे पकाया हुआ योड़ा-सा 
भी भोजन अक्षय हो जाता | उसीसे ये वनम रहते हुए भी 
अतिथि-वराह्मणको भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करते | 
वनवासके कष्ट भोगते दए भी इन्दौने आतिथ्य-धर्मका 
यथोचित पालन किया । महाराज युधिष्ठिरे इसी धर्मप्रेमसे ` 
आकर्परित होकर बड़े-बड़े महर्षिं इनके वनवासके समय इनके 
पास आकर रहते ओर यज्ञादि नाना प्रकारके धर्मानुष्ठान 
करते | ; 

महाराज युधिष्ठिरं अजातरशचुके नामसे प्रसिद्धः थे | 
उनका वास्तवमे किंसीके साथ वैर नदीं था । रातुओकि प्रति 
भी उनके हृदयम सदा सद्धाव ही रहता था । शतु भी ` 
उनकी इमं सेवा ओर सहानुभूतिके ही पात्र थे । अपकार 


< महाभारतं 








करनेवालेका भी उपकार करना-यही तो संतका सबसे बड़ा 
रक्षण है । (उमा संत कड इहड बड़ाई । मंद करत जो 
करइ भलाई ॥*-- गोस्वामी त॒रसीदासजीकी यह उक्ति 
महाराज युधिष्ठिरम प्री तरह चरितां होती थी । एक वारकी 
बात दै--जव पाण्डव द्वैतवने थे, घोप्रयान्नाके वहाने राजा 
दुयोधन अपने मन्तिर्यो, भाइयौः रनिवासकी चयौ तथा 
बहुत वड़ी सेनाको साथ लेकर वनवासी पाण्डर्वोको अपने 
वैभवसे जलानेके पापपूरणं उदेश्यसे उस वनम पर्टुचाः वरहा 
जलक्रीडा बिचारसे वह उस सरोवरके तटपर पर्चा, जदा 
महाराज युधिष्ठिर कुटी बनाकर रहते थे । सरोवरको गन्धरवेनि 
पहटेसे ही घेर रक्खा था । उनक्रे साथ दुर्योधनकी सुठभेड 
हो गयी । वसः दोनो ओरसे बड़ा भीषण ओर रोमाञ्चकारी 
युद्ध छिड गया | विजय गन्धर्वौकी ओर रही । उन छोगोने 
रानियोसहित दुरो धनको कैद कर छया । जव महाराज 
युधिष्ठिरको यह समाचार मिटा तो उन्होने अपने भाइयोको 
आज्ञा दी किं (तुम सवर छोग जाकर बलपूर्वक राजा दुरयौधनको 
छयुङा खा । माना किये खोग हमारे शत्रु दैः परंतु इस 
समय विपत्तिमे दह । इस समय इनके अपरारधोको युखाकार 
इनकी सहायता करना ही हमारा धर्म है । शत्रु दतो क्या 
आखिर दै तो हमारे भाई ही । हमारे रहते दूसरे लोग इनकी 
दुर्दशा कर यह हमलोग केसे देख सकते हैँ ।' भीमसेनको 
समन्ञते हुए उन्दने कहा क्रि (भाईवन्धुओंम मतभेद 
ओर क्षगड़े होते दी रहते दै इससे आत्मीयता नहीं चली 
जाती ।› वसः फिर क्या था । अजने अपनी बाणवर्षाति 
गन्धरवोके छक्के चुडा दिये ओर दुर्योधनको भादयो तथा 
रानिरयोसहित उनके चंगुल्ते चुडा ल्या । दुयौधनकी 
दुरभिसन्धिको जानकर देवराज इ्द्रने ही दुर्यौधनको रवोध 
ले - आनेके ल्य गन्धर्वोको भेजा था । महाराज युधिष्ठिरके 
विशाङ हृदयको देखकर वे सवर दंग रह गये । धन्य 
अजातरवुता । 
एक समयकी बात हैः द्रौपदीको आश्रमम अकेली 
छोडकर पाण्डव वनम चले गये थे । पीते दुर्योधनका 
बहनोई सिन्धुराज जयद्रथ उधर आ निकला । द्रौपदीके 
अनुपम रूपलावण्यको देखकर उसका मन विगङ़ गया । 
उसने द्रौपदीके सामने अपना पापपूं प्रस्ताव रक्खाः 
करंत॒॒द्रौपदीने उसे तिरस्कारपूर्वक ङकरा दिया । 
तवर तो उसने द्रौपदीको खींचकर जवर्द॑स्ती अपने रथपर 
व्रिठा छ्य ओर उन्दै ठे भागा । पीछेसे पाण्डर्वोको 
जव जयद्रथकी शतानीका पता लगा तो उन्होने उसका पीछा 
किया ओर थोड़ी ही देसे उसे जा दवाया । पाण्डवोनि 
बात-की-वातमे उसकी सारी सेनाओंकरो तदस-नहस कर 
डाला । पापी जयद्रथने भयभीत होकर द्रौपदीको रथसे 
नीचे उतार दिया ओर खयं प्राण बचाकर भागा । भीमसेनने 


[ बषे\ 
-सनप्य्नजज्नव्नव्््व्व्व्व्वव््् जच ---- ॥ 
उसका पीछा किया ओर थोड़ी ही देरमै उसे पक्का 
घर्मराजके सामने खा उपसि किया । धमराजने उसे सम्ब 
समञ्चकर दयापूरव॑क छोड दिया ओर इस प्रकार अफ 
अद्भुत क्षमाशीरता एवं दयालंताका परिचय दिया । 
महाराज युधिष्ठिर वड़े भारी बुद्धिमान्‌ नीतिज्ञ ओ 
धर्मज्ञ तो ये ही; उनम समता भी अद्भुत थी । एक समक 
वातदै रहते थे, बहा ए 
ब्राह्मणक अरणिसहित॒मन्धनकाष्टसे, जो किसी वृषे 
शाखापर टैग हुआ थाः एक हरिन अपना सींग खुजल 
लगा] वह॒ काष्र उसके सींगमे फेस गया । हिरन ओं 
लेकर भागा । सन्थनकराष्टके न रहनेसे अग्निदोत्रमे वा 
आती देख ब्राह्मण पाण्डरवोके पास आमा ओर उनसे इ 
मन्थनकाष्ठ ला देनेकी प्रार्थना की । धर्मराज युधि 
अपने चारौ भाहर्योको साथ लेकर मूगकरे पीछे भो 
परंतु वह देखते-देखते उनकी ओंखोसे ओञ्च दहो गया . 
पाण्डव बहुत थक गये थे । प्यास उन्है अलग सता स 
थी | धर्मराजकी आज्ञा पाकर नकरुख पानीकौ तलारामै गये 
थोड़ी ही दूरपर उन्हं एक सुन्दर जलाशय मिला । उसां 
समीप जाकर ज्योदहीवे जललेनेके खिद्ये कि उन्दवं 
अकारावाणी सुनायी दी--“पहले मेरे प्र्रोका उत्तर ६ 
तवर जल पीना ।› परंतु नकरुख्को व्रड़ी प्यास लगी थी 
उन्हने आकाशवाणीकी कोई परवा नहीं की । फठ्तः पातं 
पीतेदीवे निर्जीव होकर जमीनपर लोट गये । प 
धर्मराजने क्रमशः सहदेव, अजुन ओर भीमसेनको भेज 
परंतु उन तीनौकी भी वही दशा हुई । अन्तम धमप 
स्यं उस ताखाबपर पहुचे । उन्दनि भी वही आवाज ष 
ओर साथ ही अपने चारौ भादर्योको निश्चेष्ट होकर जमात 
पड़ देखा । इतनेमे ही उन्दै एक विशालकाय यक्ष ध 
पड़ा । उसने युधिष्ठिरको वतलया करि मेरे प्रद्नोका ॐ 
दियि विना ही जल पीनेके कारण वहारे भादयोकौ 4 
दशा हुई है । यदि ठम भी एसी अनधिकार चेष्ट क 
तो मारे जाओगे ।° युधिष्ठिर उसके प्रहनोका उत्तर 
तैयार हयो गये । यक्ने जो-जो पर्न युधिष्ठिरे क्वि, 4 
सवका समुचित उत्तर देकर युधिष्ठिरने यक्चका अच्छी ॥ 
समाधान कर दिया । इनके उत्तरे प्रसन्न होकर ¢ 
बोख-राजन्‌ ! अपने भाहदयोमेसे जिसः 
जिलाना चाहो, उसे म जीवित कर दू ।' धर्मराजने नड 
जीवित देखना चाहा । कारण पूछनैपर 
वताया किं 1 
मेरी दृष्टम बे दोनो समान है । मै चाहता हू कि वे 
पुत्रवती बनी रहँ । कुन्तीका पुत्र तो म मौन | 
मे चादता-हं कि माद्रीका भी एकं पुत्र चना रे । 
मने भीम ओर अको षोढृकर उसे जिने 
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की है | युधिष्ठिरकी बुद्धिमत्ता तथा धर्ममत्ताकी परीक्षके 
चयि स्यं धमने ही यह टौखा की थी । उनकी इस अद्भुत 
समताको देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्दने अपना 
परिचय देकर चरो भाईयोको जीवित कर दिया । धर्भने 
उन्हे यह भी कहाक्रि प्म ही.मृग वनकर्‌ उस ब्राह्मणक 
मन्थनकाष्टको ठे गया था; छो यह मन्थनकाष्र॒ तुम्हारे 
सामने हे । युधिष्ठिरने वह मन्थनकाष्ठ उस ब्राह्मणको छे 
जाकर दे दिया । 
युधिष्ठिरको भगवान्‌ श्रीकृष्णे वड आखा शी । 
शरीङृप्ण उनके ममेरे भाई ये ओर उगम्रमे छोटे थे । अतएव 
उनमें पारस्परिक आत्मीयता ओौर प्रेसक्रा होना खाभाविक 
था। परंतु युधिष्ठिर श्रीकरप्णपर वडा भरोसा रखते ये । 
जव भगवान्‌ वासुदेव दूत बनकर कौरव-सभामे जा रदे ये; 
उस समय महाराज युधिष्ठिरने कदा धा-- 
प्रियश्च ग्रियकामश्च गतित्तः सर्वकर्मणाम्‌ | 
कोहि कृष्णास नस्स्वादक्‌ सर्वनिश्चयचित्‌ सुहत्‌॥ 
( इ्योग० ७२।७८ ) 
श्रीकृष्ण | तुम्हारे समान हमारा प्रियः हितचिन्तकः 
सव कर्मक गतिको जानेवाला तथा सव प्रकारे निश्चय 
का क्ञता दूसरा यु्टदू कोन दै ? 
अस्मान्‌ वेत्थ परान्‌ वेस्य वेत्था्थान्‌ वेत्थ भाषितुम्‌ । 
यद्‌ यदृस्मद्धितं कृष्ण तत्‌ तद्‌ वाच्यः सुयोधनः॥ 
( उधोग० ७२।९२ ) 
श्रीकृष्ण | तुम हमको जानते हो, कौरवोको जानते होः 
हम दोन खाथंको जानते हो, बातचीत करना भी जानते 
हो । अतएव जिस वातपते हमारा हित हो, वह दुर्योधनको 
समन्ञाओ । 
यहां यह विरे द्रष्टव्य है क्रि प्दुर्योधनः के सखानमें 
(सुयोधनः शब्दका प्रयोग करना सौजन्यको अभिव्यक्त 
करता है । अस्मत्‌" राष्द कौरव ओर पाण्डव दोर्नोका 
बोधक है तथा इससे महाराज युधिष्ठिरौ सदाशयताक्ा 
पता ठगता दै । 
महाराज युधिष्ठिर दुगि भक्त ये | विराथ्पर्वक्रे छठे 
अध्यायमे उनके द्वारा को गयी दुर्गाक्र स्त॒ति है । दर्गाजीने 
प्रकट होकर उनको वरदान दिया था करि अज्ञातवासे 
विराटनगरमे रहते हए कोई उनको पहचान न सकेगा । 
युधिष्ठर जेसे सदाचारसम्पन्न थे वैसे ही विनयी भी थे । 
ने समयोचित व्यवहारमे बड़े कुरार यथे, गुरुजनोकी मान- 
मर्यादाका सदा ध्यान रखते थे | कठिन-से-कणिन समयसे 
भो वे रिष्टाचारकी मर्यादाको नहीं भूलते थे । महाभारत- 
युद्धफे अरम्भमे जवर दोना ओको सेना युद्धे व्थि संनद्ध 
खड़ी .थी, उस समय इन्होने सचसे पदले शरुचेनाके बीचमें 
मण०्टे० २-- 





जाकर पितामह भीष्मः आचायं द्रोण एवं कप तथा मामा 
शब्यक्रे चरणे प्रणाम क्रिया ओर आशीर्वाद मोगा । उनके 
इस विनयपूं एवं शिष्टजनोचित व्यवहारे वे सभी गुरुजन 
वड प्रसन्न हुए ओर उनकी हृदयसे विजव-कामना की | 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिष्ठिे इस आदश व्यवहारका 
अनुमोदन करिया | 

युधिष्ठिरकी सव्यवादिता तो जगद्विख्यात थी । सव कोई 
जानते थे करि युधिष्ठिर भय अथवा ठोभवदा कभी असत्य 
नदी बोलते । उनकी सत्यवादिताका ही फल था करं उनके 
र्थके पदिये सदा प्रथ्वीसे चार अंगु ऊँचे रदा करते थे | 
जीवनमे केवल एक वार उन्दने असत्य भाप्रण क्रिया | 
इन्दोने द्रोणाचार्ये सामने अश्वत्थामा दाथीके मारे जनिते 
बहाने इउ-मूट यद कह दिया कि 'अश्व्थासा मारा गया | 
दसी एक वासकी सल्यच्युतिके प़रुखसूय इ नफ़े स्थकरे पिये 
ृ्वीसे सयकर चलने को ओर इन्द मुहूर्तभरके ल्थि कलित 
नरक्रका दृश्य मो देखना पड़ा । 


[नि > 


युधिष्टिरकी उदारता भी अलौकिक थी । जव कौरवेनि किसी 
प्रकार मी इनकाराज्य.लोयना मंजूर न्दी किया तो इन्हे कैव 
पाच गवि लेकर संतोष करना खीकार कर छया ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे दवारा दुर्योधनको यह कदल मेजा क्रि यदि बह हमे 
हमारे इच्छानुसार केवल पाच गवि देना संजर करलेतो हम 
युद्ध नदी करगे ।' परंतु दुर्योधनने इन्दं सूक नोकके 
वरावर जमीन देना भी खीकार नहीं क्रिया । तव इन्हें बाध्य 
दोकर युद्ध छेडना पड़ा । इतन। दी नहो, जव दुर्योधनकी 
सारी सेना मर-खप गयी ओर वद खयं एक ताला जाकर 
चपि रहाः उस समय इन्दनि उसके पास जाकर उसे अन्तिम 
वार्‌ युद्धके व्यि ठल्कारते हुए यहौतक कह दिया कि 
(हममेसे जिस-किसीकरे साथ ठुम युद्ध कर सक्ते हो । हमसे 
किसी एकपर भी ठम ॒दन्दयुद्धमे विजय पा लोगे तो सारा 
राज्य ठम्ारा हो जायगा । भलाः इ प्रकारकी शर्तं कोई 
दूसरा कर सकता है । जिस दुर्योधनका गदायुद्धम भीमसेन भी, 
जो पाण्डवम सवसे अधिक बलवान्‌ एवं गदायुद्धमे प्रवीण ये, 
मुकावल्य करते हिचक्रते थे उसके साथ यह श्तं कर लेना 
करि दममेसे क्रिस एकको ठम हरा दोगे तो राज्य वुम्हारा 
हो जावगा' युधिष्ठिरजेसे महानभावका ह काम था । अन्त- 
म भीमसेनके साथ उसका युद्ध होना निश्चित हुआ ओर 
भीमसेन दारा वह मारा गया | 


इतना ही नदीः युद्ध-समािके बाद जव युधिष्ठिरका 
राज्याभिषेक दो गया ओर धृतराट्-गान्धारी इन्दी पास 
रहने चपः उस समय इन्ोने उनके साथ एेखा सुन्दर वर्तव 
किया कि उन्हे अपने पुर्वोकी मृत्युक्रा दुःख भू गया । 
इन्दौने दोनौको इतना सुख पहचायाः जितना उन्हे अपने 
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पत्रसि भी नहीं मिला था । ये सारा राज-काज उर्दि पूछ- 
पू्कर कसते थे ओर राज-काज करते हुए भो इनको सेवाकरे 
च्यि बराबर समय निकाखा करते थे। तथा इनको माता कुन्ती 
सम्राज्ञी द्रौपदो तथा अपनो अन्य बहुओक्रे साथ देवी गान्धारी 
की सेवा किया करती थीं । ये इस वातका सदा ध्यान रखते 
ये करि उनके सामने कभो कोई एेसो वात न होः जिससे 
उनका पुत्र-सोक उमड़ पडे 1 अन्तमे जव धतरा ओर 
गान्धारीने अपनी शेष आयु वनमे व्रितानेका निश्च किया? 
उस समय युधिष्ठिरो बड़ा दुःख हुथ। ओर ये स्वयं उनके 
साथ वन जनिको तेधार हो गभे । वड़ो कठिनतति व्यासजी- 
ने आकर इन्हे समञ्चाथाः तव कीं ये धृतरा्ू-गान्धारीको 
वन भेजनेपर राजौ हए । फिर भौ कुन्तोदेवी तो अपनी 
जेठ-जेऽानीकरे साथ ही गयीं ओर अन्त समयतक उनकी सेव- 
म रहीं ओर उनके साथ ही प्राणत्याग भी किया | वन जने- 
से पठे धृतरा््ने अपने मृत पुत्रो तथा अन्य सम्बन्धियोका 
विधिपूर्वकं अन्तिम बार श्राद्ध करना चाहा ओर उर्दि 
कल्याणक च्ि ब्राह्मणको अपरिमित दान देना चाहा । 
युधिष्ठिरो जव इनकी इच्छा मादूम हुई तो इन्हौने विदुर 
जोक दवारा यह कलाया किं ‹अजनपदित मेरा प्राणपर्यन्त 
सर्वख आपके अर्पण दै ।› एं उनको इच्छसे भो अधिक 
खु दाथ खच करनेक प्रबन्ध कर दिया । फिर तो धृतराष 
ने वदे विधि-विधान अपने सम्बन्धि्यौका श्राद्ध किया ओर 
ब्राह्मणको भरपूर दान दथा । उक समध महाराज युधिष्ठिरः 
ने धृतराष्रके आज्ञानुसार धन ओर र्तोकौ नदी-सी वहा दौ । 
जिसके ल्थि सौकी आज्ञा हुई उसे हजार दिया गया । जव 
धृतराषटगान्धारौ वनको जाने खो, उस समय पाण्डवलोग 
अपनो रानिर्योके साथ पैदल दी बड़ी दूरतक उन्द पहुचाने 
गे । जिन धृतरा्रकी वदौकूत पण्डरवोक्रो भारी-भारी 
विप्तिधौका सामना करना पड़ा; जिनके कारण उन्दै अपने 
पैतृक अधिकारे वञ्चित रहना पड़ा ओर कितनी वार 
वनवासकरे कष्ट उठने पड़े जिनकी उपसितिमे उनके पुत्रो 
ने सती-रिरोमणि द्रौपदौका भरी सभाम घोर अपमान करिया 
ओर जिन्देनि उन्दै दरदसका भिखारी बना दिया ओर पाच 
गेवतकर देना मंजर नदीं किया- जिसके फटखरूप दोनो 
इतना भीषण नरसंदार हथा--उन्दीं शरृतराष्टूके परति 
नेदछॐ प्रेम-भाव रखना ओर अन्ततक उन्दं खल 
पूरी चेष्टा करना युधिष्ठिसजेसी महान्‌ आत्माका 
्ैरीके मरति ठेसा सद्व्यवहार जगत्‌ इतिदास- 
ख्णा॥ ` 













खनी तो इन्दं ङा इः 
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हत्‌ श्रीकृणा ही इस धरातल्पर न रदे जिनकी बदौर 
हमने सव कुक पाया था, तो फिर हमारे छ्य यह राज्य-सुसः 
किंस कामका ओर इत जोवनको हौ र्खनेसे क्या प्रयोजन | 
्रीकरष्णकी बात तो अल्ग रही, वे तो पाण्डर्वोकरे जोव. 
प्राण एवं सर्वख ही ये] उनकरे ऊपर तो उनका ख 
कुछ निर्भर था । कौरवक विनाशपर हौ उन्हं इतना दुःख 
हुआ था कि विजय तथा राज्यप्रातिके उपलश्यमे हषं मनानेकरे 
वदछे वे सव कुछ छोडकर वन जनिको तेवार हो गये | 
बड़ी कडिनतासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा सहपं व्यास आदिते 
उने समज्चाजुञ्ञाकर राञ्याभिषेकके लि तेवार किया था-। 
भोष्मपितामहने भी धर्मका उपदेश देकर इनका योक दूर | 
केकी चेष्ठा कोः तथा भोप्मजीकौ आश्ञा मानकर इन्दे 
राज्य भो किंवा; परंतु सखजनवधसे होनेवाखो ग्टानि इन | 
चित्तसे सर्वथा दूर नदीं हुई । अवर श्री्प्णके परमधाम 
गमनक्रो बात सुनकर तो इन्दि वन जानेका दृद्‌ निश्चय कर्‌ | 
लिया ओर अर्जुनकरे पौत्र कुमार परोक्षित्‌को राजगदीपर 
विाकर तथा कृपाचार्य एवं धृतरषटरपुत्र युयुत्सुकरो उनकी 
देखभाल्मे नियुक्त कर वे अपने चारों भाई तथा द्रौपदीको 
साथ लेकर हस्िनापुरसे चल पड़ । ्रथ्वौ-पदक्षिणकि उद्देश्ये 
करई देमि घूमते दए वे दिमाख्यको पारकर्‌ मेरुपवतकी ओर्‌ 
वदु रदे थे । रा्तेम देवो द्रौपदी तथा इनक चारे भाई 
एक-एक कफे क्रमश; गिरते गये । इनके गिरनेकरौ भौ 
परवा न कर युधिष्ठिर अगे बदते दी गये । इतनेमे ही खथ 
देवराज इन्दर स्थपर चकर इन्द छेनेके ल्मि अयि ओर इ 
रथपर चद्‌ जानेको कटा । युधिष्ठिरने अपने भाईयों तथा 
पतिप्राणा देवी द्रौपदोके विना अक्ले स्थपर त्रेठना खीका 
नहीं किया । इन्द्रफे यह विश्वास दिलानेषर कि धे लेग 
तुमसे पले ही खर्गमे पर्हुच चु द° इन्दनि रथपर चद 

खीकार किया । परंतु इनके साथ एक कुत्ता भी था" ५ 

शरूसे हौ इनके साथ चल रहा था । युधिष्ठिरे चा ॥ 

वह्‌ कुत्ता भी उनके साथ चले । इन्द्रे आपतत कसे 
इन्दोनि उनसे साफ कह दिया किं “इस खामिभक्त कुर्द 
छोड़कर मँ अकेला खग जनके लि तैवार नहीं दू । (8 
त्ता ओर कोई नदीं थाः खयं धर्म हौ युधिष्ठिकी ह. 
च्य उनके साथ दहो च्ि थे । युधिष्ठिरको इस अतु | 
शरणागतवत्सङ्ताको देखकर वे अपने असली सूम प 
हो गये ओर युधिष्ठिरको स्थम विठाकर इन्र वं 4 | 
देवताओं तथा देवियोकि साथ ऊषरे लोकमि चठे गव| 
उस समय देवपरं नारदने उनकी प्ररंसा कसते हृ € | 
महाराज युधिष्ठिरे पहले कोई भौतिक शरीरस ल्ग 
हो रा सुननेमे नहीं आया । ऊपर जति हए घ / 
नक्ष एवं तारको देवताओकि रोककर रूपम देखा. 

ओ देवराज इन्द्रसे उन्दने यही कहा किं {जर्हा मेरे भाई“ 
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संख्या १० ] 
तथा देवी द्रौपदी हौ, वहीं मुञ्चे ठे चलि; वहीं जानेषर सुश्च 
शान्ति मिलेगी; अन्यच नदीं । जहा मेरे भाई नहीं दैः वह 
सगं भी मेरे किंस कामका | धन्य बन्धु-पेम | 

आगे जाकर जव देवराज इन्द्रकी मायासे इन्द नरकका 
श्य दिखायी पड़ा ओर वौ इन्दौने अपने भादयेकि कराहने 
एवं रोनेकी आवाज सुनी, साथ ही इन्दने लोगोको यह 
कहते भी सुना करि (महाराज ! थोड़ा सुक जादे, अपकरे 
यहां रहनेसे हमे नरककरी पीड़ा नदीं सताती; तवतो ये वहीं 
रुक गये ओर जो देवदूत उन्द वरह ठे आवा था, उससे 
इन्हौने कदा किं ष्टम तो यहीं रगे; जवर हमारे रहनेसे 
यकि जीवको सुख मिलता है तो यह नरक ही हमरे च्ि 
सवगसे बटृकर है | धन्य दयाङता | 

थोड़ी ही देर बाद वह हदय गायव हो गया ओर व्ह 
इनदरः धमं आदि देवता आ प्च । वे सव इनके इस सुन्दर 
भावसे बहुत प्रसन्न हए ओर उर्ौने बतलाया किं (तुमने 
छल्ते गुरु द्रोणाचार्यको उनके पुत्रकौ म॒ल्युकरा विश्वा 
दिलाया था, इसीव्यि ठह छल्ते नरका दृश्य दिखाया 
गया । तम्हरि सव्र भाई दिव्यलोकमे पर्हुच गये है ।' 
इसके वाद युधिष्ठिर भगवानूफे परमधाममे गये ओर वर्श 
न्दौने भगवान्‌ श्रीकृष्णे उसी रूपमे दर्शनः किये, जिस 
रूपमे वे .पदटे उन्है म््यलोकमे देखते अधे थे । वहीं 
उन्दने श्रीकृष्णकीं पर्चि्यां करते हुए अज॒नको भी देखा । 
अपने भार्यो तथा देवी द्रौपदीको भी उन्होनि दूसरेदूसर खानेमिं 
देखा । अन्तम वे अपने पिता धम॑के शरीरम प्रविष्टहो गये । इस 


महावरी भीमसेन 


महाभारते प्रमुख प्म भीमसेन भी अपने ठगके 
अद्वितीय योद्धा थे । परम पराक्रमी भीमसेनका जन्म 
वायुदेवसे हुआ था । अतएव वे देवपुत्र थे । बायुदेवक्रे 
अवतार थे । उनक्रे जन्म समध अकारशवाणी हई थीं कि 
यह कुमार समस्त वल्वानोमे श्र होगा । वस्ततः शारीरिक 
बलम भीमसेन अपने युगकरे सवशे योद्ध। हए । वचैपनमें 
वे दौडनेः खेरु-कूद कनेः खान-पान तथा नाना ्रकारकी 
बाल्करीडाओमे धृतराष्रफे सभी यु्नोका मानमर्दन करियाकसतेथे | 


परत णसा बह वारुषवभावकरे कारणः ही कंते थे, धृतराषके 3 


पुत्रोसि उन्हे द्वेष न था । 


किसी अकारं धोलेसे ग 
अर्जुनको कैद करके 


मह(भारतके प्रधान पाज १९१ 





प्रकार युधिष्ठिरे अपने धर्मक वलते दुटंभ गति पायी । 


युधिष्ठिसकी पवित्रताका एसा अद्भुत प्रभाव थां करि वे 
जहां जातेः वर्होका वातावरण अयन्त पवित्र हो जाता था । 
जिस समय पाण्डव अज्ञातरूपसे रजा विरायकर यँ रह रदे 
येः उस समय कौरवोनि इनका पता लगाना चाहा । उक्ती 
परसङ्गमे भीप्पपितामहनेः जो पाण्डवौ प्रभावकरो भलीभेति 
जानते येः उन्दं वतलया क्रि “राजा युधिष्ठिर जि नगर 
या राषटम होगे, वरहो जनता भी दानरील, प्रिधवादिनी; 
जितेन्द्रिय ओर क्जाीट होगी । जर्दौ वे रहते हि वर्ह 
लोग संयमी, सत्यपरायण तथा धर्मम तद्र होगे; उनम 
ईर्मा, अभिमानः मत्पर आदि दोप नहीं हि । बहौ हर 
समय वेदध्वनि होती होगी, यज्ञ होते हेगि, टीकर समयपर 
वां होती होगीः वर्दोकी मूमि धन-धान्धपरूणं तथा सब 
प्रकारके मर्धो एवं उपद्रवे सूय होगी? वो गायं अधिक 
एवं ृश्पष्ट हौगीः इत्यादि 1 वदी न्दी, हम ऊपर देख 
ही चुके दै कि. उनकौ संनिधिक्षे नस्क प्राणि्भोतक्रेको 
संख-शान्ति मिरी थी । राजा नहुभनेः जिन्हँ महर अगस्त्य 
शापसे अजगरकी योनि प्रात हुई थी ओर निनि उसी 
रूपमे भीमसेनकरो अपने चंगुल कैसा लिया था, युधिष्ठिरे 
ददन तथा उनके साथ सम्भाप्रण करने मा 
योनिसे चूट्कर पुनः खगं ग्रा किथा । पेत युष्वदोक 
युधिष्ठिरे पावन चरत्रिका जितना ही मनन्‌ 
उतनी ही पवित्रता प्राप्तदोगी। ` 
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तव नागोने भीससेनके व्यि सखस्िवाचन करिया । उसके बाद 
वे उस कुण्डका रस पीने रमो ओर एक-एक करे आठ 
कुण्डोका रस पी ल्या ओर तदश्वात्‌ नागोकी दी हुई दिव्य 
राय्यापर सो गये । आठ दिनके वाद जव वह रस पच गयाः 
तव वे जगे । उस समय उनको अपरिमित बल प्राप्त हो गया 
था । उनको जगा हुआ देखकर नागौने आश्वासन देते दए 
कहा-- 

यत्‌ ते पीतो महाबाहो रसोऽयं वी्य॑सम्भ्रतः । 

तस्मान्नागायुतबखो रणेऽद्टप्यो भविष्यति ॥ 


हे महावाहो ! तमने जो यह राक्तिपूरणं रस पीया दैः 
इसके कारण तुम्हारा ब्र दस हजार हाधियोकरे बरावर दोगाः 
ओर वम युद्धमे अनेय हो जाओगे ।* 

र >< ५ 

भीमसेनम अपरिमित बल हो जानेकरे पश्चात्‌ गवंका वद 
जाना स्वाभाविक था | अव वे ओर अधिक धृतराष्टके पूर््रोके 
लि दुःखदायी बन गये | जव दु्यौधनने कर्णको अङ्गराजका राजा 
बनाया ओर उसी अवसरपर उसके पिता अपिरथने वरँ प्चकर 
श्ट बेरा" पुकारते हुए आनन्दसे कणंको हृदये गाधाः 
तो भीमसेनसे रहा न गया । वे अजँनके साथ युद्धके ल्यि 
तैयार कर्णसे कह उठे--“अरे सूतपुत्र ! तू तो अर्जुनके हाथसे 
मरने योग्य भी नहीं है । तश्च तो शीघ्र ही चाबुक हाथमे लेनी 
चाहिये; कोक यही तेरे कुले अनुरूप है 

भीमतेनकी यह विशेषत(थी कि ये जहो कही अन्याय होता 
देखतेः वहां उसके ग्रतिकारफे ल्थि तुरंत तैयार हो जते ये । 
परंतु वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिरे बडे आज्ञाकारी थे । 
कोई भी काम उनकी मर्जक्रि विना नहीं करते | दस हजार 
हाथियोका बल रखते हुए भी भीमसेन अपने वड़े भाईके 
इशारेपर नाचते थे । जव कोई बड़ा काम आ जाता, जिसको 
पूरा करनेके ल्यि वर्की आवद्यकता होतीः वरहो भीमसेन तैयार 
रहते थे । कौरवक अव्याचारको ये इसल्यि सहलेतेथेकि एेसी 
ही उनके वड़े भारईकी मजी थी । महावल्वान्‌ होनेके कारण 
भीमसेन अपनी माता ओर भादयोके बहुत काम अते थे । 
वारणावतकर.खाक्षागरहसे निकट्नेके वाद्‌ घने जगठ्मे इनक्री जव 
हिडिम्ब राश्चससे सुठमेड्‌ हुई तो भीमसेने ही उसे पछाड़कर 
मर डाला । 


इसी प्रकार एकचक्रा नगरीमे जव पाण्डवरोग एक 
ब्राह्मणक धर रहते थे, उस समय रपोर्चो भाई भिक्षायन करके 
मिक्चान्न खाकर माताको समर्पित करके उनकी आज्ञा ्ोटकर 
भोजन करते ये । एक दिन चारो भाई भीमसेनको माताके 
पास छोड़कर भिक्च्रे चयि चले गये । उस दिन उस 
ब्राह्मणक घर्मं रोना-पीयना मच गया । यह सुनकर भीमसेनने 
माता कुन्तीसे कदा-- 

त्वे 


ज्ञायतामस्य यदुःखं यतर्चेव॒ ससुस्थितम्‌ । 
विदिस्वा व्यवसिष्यामि यद्यपि स्यात्‌ सुदुष्करम्‌ ॥ 

( आदिपवे १५६१६ ) 
ध्मा ! पले यह पता र्गाओ कर इस ब्राह्मणको क्या 


दुःख है, ओर वह कैसे प्रात हा है । जान केनेपर अखन 


दुष्कर होनेपर भी उसको दूर करनेकी चेष्टा करहगा] । 


भीमसेनके इस वाक्यसे उनकी पर.दुःखकातरताः ब्राहमण 
प्रति भक्तिभावना आदिका उज्ज्वल प्रमाण मिक्ता है | 
पश्चात्‌ माताकी आाज्ञासे भीमसेनने वनमे जाकर वकासुखका 
वध करके उस ब्राह्मण-परिवारकी विपत्ति दूर की? तथा साध 
ही उस राज्यके निवासिरयोके कटको सदाकरे लि दूर कर 
दिया । इस प्रकार अपने जीवनको खतरेमे डालकर 
भी दूसररोक। कल्याण करना भीमसेनका सहज सभाव धा । 
वकासुरफे मरनेके बाद व्हा राक्षसोकी वाधा सद्करे स्थि दू 
हो गयी । 

भीयसेनमे युदधप्रियता पदे दर्जकी थी ।ये सीषे 
युद्धे द्वारा न्थायका समर्थन करना चाहते थे, अन्याये 
विख तत्काल कमर कसकर तैयार हो जाते ये । क्षात्रधर्मकी 
सूतिं थे । अकारण करिसीकरो संताप देनेवठे नहीं थे, ओर म्‌ 
क्रिसीका वध ही करते ये | द्रौपदीकरे स्वयंवरे अवसरपर 
ब्राद्यणवेषधारी भीमसेने मद्छयुद्धमै जव रास्यको पाइ 
दिया ओर जानसे नदीं मारा तो दर्यकगण देखकर आश्व 
करने ल्ग । 


तत्रार्च्य 
यच्छघ्यं पातितं भूमौ नावधरीद्‌ बनं बरी ॥ 


भीमसेनदचकार पुरुष्षभः । 


( आद्ि० १८९ । २९॥ | 


वौ ्राह्मणोग भीमसेनकरे इस अपूर्वं पराक्रम ओर 
शव्यक्रे ऊपर प्रददित उनकी उदारता देखकर षै । 
ख्यो | । 


द्रौपदीके साथ छेडखानी करनेवाछे कीचक तथ 
उसके परिवारे एक सौ महाबली कीचकोका वध कं | 
भीमसेने विराटकी प्रजाको उनके अव्याचारसे | 
किया था। 

भीमसेन वीरताकी प्रतिमूर्ति भे । जवर उनसे कर्थ 
यह कहा जाता किं इस दुप्कर कार्यको भीम ही कर सकते ^ 
तो उनके उत्सादका ठिकाना नदीं रहता । उनके | 
अपूर्वं उत्साहको देखकर वहुधा युधिष्ठिरको आशङ्क ६ 
जाती थी । इसी कारण जव जरासंधक्रा वध भीमसेन | 
यह प्रस्ताव भगवान्‌ श्रीकरृणाने क्रिया तो युधिष्ठिर 
अजेय सन्यशाक्तिका विचार करके शङ्कित हो उठे । 4 
भीमेन उत्साहप्रद तथा नीतिगभित वचन बोटे-- 


संख्या १० ] 


यहाभारतके प्रधान पाच 


१३ 


=-= === ~ 





चल्मीक 
बलिनं 


अनारम्भपरो राजा 
दुब॑रश्वानुपायेन 


इव सीदति । 
योऽधितिष्टति ॥ 
( सभापवं १५ 1 ११) 


अतन्द्रितश्च प्रायेण दुर्वैखो विनं रिपुम्‌ । 
जयेत्सम्यक्‌ प्रयोगेण नीत्याथौनात्मनो हितान्‌ ॥ 
( १५ । १२ ) 
(महाराज | जो राजा उन्रोग नहीं करता तथा दुर्वक 
होकर भी वरिना उपाय क्रिये बल्वानूसे भिड्‌ जाता दै, 
वे दोनो वल्मीकके समान सहज ही नष्ट हो जते टै । 
परत जो आलस्य छोडकर उत्तम युक्ति ओर नीतिसे काम 
लेता हैः वह दुबल होनेपर भी बलवान्‌ शनुको जीत ठेता 
हैः ओर अपना कल्याणसाधन करता है | भीमसेनकं 
इस युक्तिसे यह सिद्ध होता हे क्रि वे केवल अद्भुत वीर ओर 
योद्धा ही नहीं थे, बल्कि नीतिगाखरकरे भी अच्छे ज्ञाता थे | 
अतएव भगवान्‌ श्रीकृप्णक्रे पररामरसि मगधमे भीमसेन 
ओर जरासंधकरा महयुद्ध शुरू हो गया । अन्तमे भगवानने 
एक सरकंडा लेकर उसे चीरकर दोनों ओर कंकते दए 
भीमसेनको उसी प्रकार करनेका संकेत दिया । भीमसेने 
संफेत पा जरासंधकरी दोनों गिं पकड़ कीं ओर उपेदो हिस्सोमि 
चीरकर विपरीत दि्ाओम फैककर मार डाला । इस प्रकार 
भारतकरे उस कालके सवसे राक्तिरादटी राजा जरासंधका नारा 
भीमसेनके ही द्वारा हुआ । 
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भीमसेनकी नीतिज्ञताकरा पता उस समय चलता हैः 
जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण संधिका प्रसताव लेकर कौरव-सभाके 
लिपि प्रान करते है । भीमसेन कहते दै, मधुसूदन ! 
कौरवक वीचमे आप देसी वात करं जिनसे शान्ति खापित 
हो जाय । दुर्योधन स्रभावते ही दुरात्मा दै, दुराग्रह दै । 
वह मर्‌ जायगा पर्‌ करेगा नहीं । अतएव आप उस्ते जो 
ङछ भी करै, कोमल ओर मधुर वाणीम धीरे-धीरे करै । 
आपक्रा कथन धमं ओर अर्थसे युक्त तथ। कल्याणकारी हो । 
उसमे तनिक भी उग्रता न आने पावे । साथ ही यह 
भी ध्यान रक्ें करि आप्रकी अधिकांश वाते उसकी रुचिकर 
अनुक्रूढ ह । श्रीकरप्ण ! आप वँ वृदे पितामह भीप्मजी 
तथा अन्य सभासदौको एेसा करनेफे छथि करै जिससे 
हम सव भामं सौहादं वना रे, ओर दुर्योधन भी शान्त 
हो जाय ।'--शान्तिप्रिधताके भावस भरे हए इन शब्दोसे 
भीमसेनके हृदयकी विशालताका सहज ही अनुमान हो 
जाता दै । अन्तम अपने कथनको समाप्त करते हए वे कहतेै-- 


अहमेतद्‌ ब्रवीम्येवं राजा चैव प्ररंसति। 


अजनो नैव युद्धार्थी भूयसी हि दुयार्युने ॥ 
(उचोग० ७४।२३ ) 


धमै इस प्रकार गान्ति-खापनकी बात कद रहा ह । 
युधिष्ठिर भी शान्तिकी ही प्रशंसा करते है ओर अजुन 
भी युद्धके इच्छुक नहीं है; कर्धि अजने इदमे बड़ी 
दया भरी हुई दै । इस वचने स्ट हो जाता है कि 
भीमसेन जितने अधिक राक्तिसम्पन्न पुरुष थे, उतनी ही 
अधिके उनके दृदयमे दया भरी धी | 

द्रौपदीके चीरदरणके प्रसङ्गै कौरव-सभामे दुःशासनक्रे 
दुप्कृत्यको देखकर महाराज युधिष्ठिरे वर्हौँ रहते ही अपिसे 
वार दोकर भीमेनने सव कौरवको युद्धम मार डालने 
तथा दुःशासनको मारकर उसके वक्षःस्क्को फाड़कर 
रक्त पान करनेकी प्रतिज्ञा कर डाली । ओर इस प्रतिज्ञाको 
उन्दने पूरा किया । 

भीमसेनम वीरत्वका ग्वं था । इसल्ि कभी-कभी वे 
उद्धत भी हो जाते थे । महाभारतकरे युद्धमे जव अश्वत्थामाने 
नारायणाखका प्रयोग क्रिया तो भगवान्‌ श्रीकरष्णने सबको 
कट दिया कि इस दिव्याशछ्रमे वचनेका एकमात्र यदी 
उपाय ह कि हाधसे दयियार ककर अपने वाहनेसि नीचे 
उतर आओ । भगवान्‌ वासुदेवी इ वातकरो सुन सव 
लो्गोनि तदनुसार आचरण करिया, परंतु भीमसेन न मने। 
वे अजुन ओर श्रीक्प्णकी अवदैलना करफे आगे बदे । 
नारायणाखके सामने धृष्टता करना महा अनर्थप्रद दै, यह्‌ 
सोचकर भगवान्‌ श्रीङृप्ण ओर अ्जुनने उनको वलमूर्वैक 
रथसे उतारा । 

धृतराष्ट्रे मुखसे भीमपेनके गुणका वर्णन ध्यान देने 
योग्य है-- 

नहि तस्य महावाहो शक्रप्रतिमतेजसः। 

सेन्येऽस्िन्‌ प्रतिपदयामि य एनं विषहेद्‌ युधि ॥ 

अरे द्रोणाजनसमं वायुवेगततमं जवे। 

महेश्वरसमं क्रोधे को हन्याद्‌ भीममाहवे ॥ 

येन॒ भीमवरा यक्षा रक्षसाश्च पुरा इताः । 

कथं तस्य॒ रणे वेगं मानुषः प्रसहिष्यसि ॥ 

( उ्योगपवे अ० ५९१ ) 

(महावाह भीम इन्द्रे समान तेजसी है। मेँ अपनी 
सेनाम करिसीको नहीं देखताः जो युद्धम उसका सामना कर 
सक्रे । वह अखरविद्यामे द्रोण ओर अने समान; वेगम 
वायु समान ओर करोधमे मदेश्वरके वस्य है । एसे भीमकरो युद्धमे 
कौन मार सकता है १ जिसने पूर्वकाल्मे भयङ्कर बल्शाटी 
यक्ष-राक्षसोका वध किया है, युद्धे उसका वेग कोई मनुष्य कैसे 
सहन कर सकता है ।› धृतराष्टका कथन सर्वथा सत्य है । 
भीमसेन अद्वितीय योद्धा थे ओर महाभारते युदधमे 
उन्ोने सू परक्रम दिखलाथा । अन्तमे दुथोधनको 
म्टयुद्मे पछाड़कर पाण्डवोके स्वि उन्हौने विजयश्री प्रात की | 
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अजन साक्षात्‌ नर-ऋष्रिके अवतार थे । 
भरीकृष्णके परम भक्तः सख। एवं प्रेमी ये तथा उनके हाथके 
एक उत्तम यन्र थे | इनको निमित्त बनाकर भगवान्‌ने 





महाभारत [वष { 
=-= ~ नः 

¢ ह । 

श्रीकृष्णसख। अजुनं 
भगवान्‌ मात्र तुम्दारादह।जोभेरे दैः वे वुष्दरि दै ओर जो ठगो 
= ८ ॥ 
हः वेमेरेद। जो ठम द्वेष करता दैः वह मुञ्चसे देष को 
है ओर जो तम्हाय प्रेमी हैः वह मेरा प्रेमी दै | तुम नर ह 


महाभारतयुद्धे बड़े-बड़े योद्धाओंका संहार किया ओर इस 
प्रकार अपने अवतारे अन्यतम उदेश्य भूभारदरणक्रो सिद्ध 
क्रिया ] इस बातको खयं भगवान्‌ श्रीकरप्णने गीताके विश्व- 
रूपदशच॑नके प्रसङ्गमे यह कहते हुए खीकार क्रिया है कि धे 
सव तुम्हारे शत्र मेरेद्रारा पहटे ही मरि जा चुके हैः तम 
इनके वधम केवर निमित्त बनना दोगाः ( र )। 
इनको भक्ति तथा मित्रताको भी भगवानने गीताम दही 
“भक्तोऽसि मे सखा चेतिः !इ्टोऽपि मे दृटमितिः आदि 
शन्दोमे स्वीकार करिया है । जिसे खयं भगवान्‌ अपना भक्त 
ओर प्यारा मानें ओर उद्धोपित कर, उसके भक्तं होनेमे 
दूसरे किसी प्रमाणकी क्या आवदयकता दै । गीताक्रे अन्तम 
धकरिष्ये वचनं तवः यह कट्कर अजरुनने स्वयं भगवान 
हाथका यन्त्र बननेकी प्रतिज्ञा की है ओर महाभारतक्रे अनु- 
शीलनसे इत वातका पर्थाक्त प्रमाण भी मिलता द कि उन्दने 
अन्ततक इस प्रतिज्ञ(का भलीभति निर्वाह क्रिया । गीतसि दी 
इस बातक। भी प्रमाण मिलता है कि ये भगवनूकरो अपना 
सखा मानते थे ओर उनके साथ बरावरीका नाता भी रखते 
थे । श्रीकृष्ण ओर अञ्जन अनेक वार भिन्न-भिन्न अवरोपर 
एवं भिन्न-मिन्न यने महीनों साथ रदे थे ओौर एेसे अवसरो 
पर सख भाविक्र ही उनका उटन(-बेटनाः खन-पीनाः घूमना- 
फिरनाः, सोना-टेयन। साथ ही होत। था ओर एेसी सितिमे 
उनम परस्पर किसी प्रकारका संकोच नहीं रहं गया था । 
दोर्नोका एक-दूसरे साथ खुला व्यवहार थाः अभिन्नहदथता 
थी । दोर्नोकरा एक-वसरेके अन्तःपुरम भी निःसंकोच आना- 
जाना, उठना-वैठना होता था, एक दूसरेसे किसी प्रकारका 
पदा नहीं था । इन दोनेमिं कैसा पेम था, इसका वर्णन 
संजयने धृतराष्रको पाण्डरवोका। संदेदा कहते समय सुनाया 
था । युद्धक पूवं जव संजय कौरवौका संदेश टेकर उपष्व्यमें 
पाण्डवेकरि पास गयः उस समय श्रो. ओर अर्जुनको उरन्हने 
कंस अवखमिं देखाः इतका वर्णन करते हुए संजय कहते 
है-“मह।राज | आपका संदेश सुननिकरे व्यि में अर्जुने 
अन्तःपुरम गया । उस स्थानम अभिमन्यु ओर नक्ुख-सहदेव 
भी नदीं जा सकते थे । वर्हा पर्हुचनेषर मेने देखा कि श्रीकृष्ण 
अपने दोनो चरण अजुनकी गोदमे रक्वे हुए दै तथा अर्जुनके 
चरण द्रौपदी ओर सत्यभामाकी गोदये ई" इ्यादि । 
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जव पाण्डव जुएकी शर्ते अनुसार वने चठे जति ई, 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे मिल्नेके स्यि अति दै । 
उस समय वे अजनक्रे साथ अपनी अभिन्नताका उछेख करते 
हए कहते दै-“अर्ज॑न ! ठम एकमात्र मेरे हो ओर मे एक- 


ओर मे नारायण । ठम सज्चसे अभिन्न हो ओर भें दुफे| 
दम दोनोमे कोई अन्तर नीं हैः हम दोन एक द | | 
श्रीकृ.णको कितने प्रिय थे तथा दोनाम कंपी अभितगा 
थी--इसकर प्रमाण महाभारतकी कद धटनाओंसे मिलता रै 
जव अजुन अपने वनवासक्रे समय तीर्थयत्राके प्रक 
प्रभसक्ेत्रमे प्ुचते हँ तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका समाचर 
पाते ही उनसे मिल्नेके लि द्वारकासे प्रभासक्षे्रको जते 
ओर वहसे उन्हें रेवतक पर्वतपर ठे अकर कई दिन उन 
साथ वहीं वितति दँ । रैवतक पर्वते दोनो दारका चले आं 
है ओर दारकामे अर्जुन श्रीक्रप्णके दी मदकोमे कई दिनक 
उनके प्रिय अतिथिके रूपे रहते द ओर रातको दोनों सा 
सोते द । वह जव ध्रीक्प्णको पता चरता है कि अ 
उनक्री बहिन सुभद्रासे विवाद करना चाहते दतो वे उनं 
व्रिना पृक्ते ही इशक लिप्रे अनुमति दे देते द जौर उसे हरर! 
जनेकी युक्ति भी वतला देते द । इतना दी नर्हीः अफ 
थ ओर हथियार भी उन्दंदेदेतेदै। एवं सुभद्राहरण 
इ्तका विरोध कसते दँ तो पे अं 
समञ्चाजञ्चाकर मना स्ते द ओर वहीं दारकमिं सुभद्रा 
पाणिग्रहण हो जाता दै । यही न्दी, खाण्डवदाहके प्रग 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रसे यह वरदान ्मोगिते हँ किं उरग 
अर्जुने साथ मित्रता उत्तरोत्तर बद्ती ही जाय । खण्ड 
दाहक प्रसङ्गमे ही अर्जुन ओर श्रीकृप्णक्री अभिन्नतकरा ए 
ओर प्रमाण मिता है । खाण्डववनक्रे भयङ्कर अथिका्डौ 
मव दानव निकल भागनेकी चेष्ठा कर रह। था । अश 
मूर्विमान्‌ होकर उसे जल। डाल्नेके टिम उसके पीठे दौ 
रदे थे | उनक्रौ सहायतक्रि किप भगवान्‌ श्रीकृ्ण भी अ 
चक्र लि उसे मारनेको प्रस्ल॒त ये । मय दनवने 4! 
वचनेका कोई उपाय न देखकर अ्ंनकी शरण ली 
अनने उसे अभवदान दे दिथा । अव॒ तो शरक । 
अपना चक्र वापस ठे लियि। ओर अग्निदेवने भी उसका 
करना छोड़ दिया । मय दानवके प्राण वच गय | मध्‌ द 
इस उपकारफे बदटेमे अज्ज॑नकी कुक सेवा करन। *./ 
अर्जुने कदा - (्वुम श्रीकृष्णकी सेवा कर दो, इ 
सेवा हो जाथगी ° मय दानव वड़ा निपुण चि 4 


जनके वाद्‌ जव बलरामजी वि 


| 


श्रीकृष्णने उससे महाराज युधिष्ठिरे व्यि एक वा 
सभाभवन तेवर करवाया । इस प्रकार अजन अर श 
सदा एक दूसरेका प्रिथ करते रहते थे । 

जिस प्रकार श्रीकृष्ण अञ॑नको प्यार करते 4 
अर्जुन भी श्रीकृष्णको अयना परम आत्मीय एवं ठि 
ये | यही कारण था कि उन्होने भगवान्‌ श्ीकृणकी 
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अरव नारायणी सेनाको न टेकर अकेठे ओर निहत्ये श्रीकृष्ण- 
को ही सहायकके रूपम वरण करिया । जहौ भगवान्‌ एवं 
उनके एेशर्यका मुकावटा होता है, वर्दौ सच्चे भक्त रेशर्यको 
त्यागकर भगवान हौ वरण करते है । श्रीक्रप्णने भी 
उनके प्रेमफे वशीभूत होकर युद्धम उनका सारथ्यं करना 
खीकार क्रिया । अजुन साथ-ही-साथ अपने जीवनरूप रथकरी 
बागडोर भी उन्दीके हार्थोम सौपक्र सदाकर व्यि निश्िन्त हो 
गये । फिर तो अर्जुनकी विजय ओर र्षा योग ओर क्नेम- - 
दोनोकी चिन्ता सर्वसमर्थं श्रकरष्णके कंघोपर्‌ चटी गयीं । 
उनकी तो यह प्रतिज्ञा ही टर क्रि जो कोर अनन्यभावते 
उनक्रा चिन्तन करते हए अपनी सारी चिन्ता 
डाल देते ह, उनक्रे योगक्षेमक्रा भार वे अपने कधोप्रठेठेते 
ह । कोई भी अपना भार उनके ऊपर डाक्कर देख ठे | 


उन्हीपर 


वसः फिर क्याथा। अव तो अर्जुनको जिताने ओर 
भीप्म-जेसे दुर्दान्त पराक्रमी वीररसे उनकी रक्षा करनेका सारा 
भार श्रीकरप्णपर आ गया । देसे विजय तो पाण्डरवोकी पटे 
ही निश्चित थी; वर्योक्रिं धसं उनके साथ था | जिस ओर 
धमं, उस ओर श्रीकृष्ण ओर जिस ओर श्रीकृष्ण उस ओर 
विजय-- यह तो सदाका नियम है | रिरि तो युद्धकर प्रारम्भमें 
शत्रुओं पराजित करनेके लिये अर्जुनसे रणचण्डीका आवाहन 
एवं स्तवन कराना तथा प्रत्यक्ष दर्ान करके विजये लमि 
उनका आरीरवाद प्राप्त कराना; भगवद्रीताकरे उपदेदा तथा 
विश्वरूपदर्शन द्वारा उनके मोहका निरास करना, युद्धं 
श्र न टेनेकी प्रतिज्ञाकी पस्वान कर भीप्मकी प्रचण्डः 
वाणवर्पाको रोकने असमर्थं अर्जुनक प्राणरक्चकरे च्वि एक 
वार चक्र छेकर तथा दूरी वार चावुक्र लेकर भीष्मके सामने 
दौड़ना, भगदत्ते छोड़ दए सर्वसंहारक वैप्णवाख्रको अपनी 
छातीपर ले टेनाः रथकरो पैरोसे दवाकर कर्णे छोडे हुए 
सर्पमुख वाणसे अ्ंनकी रक्षा करना तथा अच्रसि जले हुए 
अजुनकरे रथको अपने संकल्पे दवारा कायम रखना आ।दि अनेको 
लीटर श्रोक्रप्णने अजंनके योगक्षेमे निर्वाहक ल्मि कीं । 
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भीष्मको परण्ड्वोसे लइते-लडते नो दिन हो गये थे । 
फिर भी उनके परक्रमये किसी प्रकारक हिथिल्ता नदीं आ 
पायी थी । प्रतिदिन वे पाण्डव-पक्षकरे हजारो वीरोका संहार 
कर रदे थे | उनपर विजय पानेका पाण्डर्वोक्ो कोई मार्ग 
नदीं सञ्च रहा था । महाराज युधिष्ठिरे बड़े ही करुणापूं 
रब्द्‌।म सारी परिखिति अपनी नौकाके करणार श्रीक्ृप्णकरे 
सामने रक्खी । श्रीकृणणने उन्हें सान्तवना देते हुए जो कुक 
कहा, उसते उनका अर्जुनक प्रति असाधारण परेम प्रकट होता 
है । साय ही अजने सम्बन्धे उनकी कैसी ऊँची धारणा 
थीः इसक। भी पत। गता है । श्रीकृष्ण बोढे-- धर्मराज ! 
आप विल्छु चिन्ता न करं | भीप्मके मारे जनेपर ही यदि 





आपको विजय दिखायो देती हो तो मे अकेले ही उन्दै मार 
सकता हूं । आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, सम्बन्धी तथा 
दिष्य दै; आवश्यकता हो तो मै इनके ल्य अपने रारीरका 
मास भी काटकर दे सक्ता हँ ओरयेभी मेरे व्यि प्राण 
त्याग सकते ह । अर्जुने उपयम सवके सामने भीष्मको 
सारनेकी प्रतिज्ञा कौ थी, उसकी मुञ्चे हर तरदसे रक्षा करनी 
दै । जिस कामके स्यि अजन सज्ञे आनना दे, उसे मुञ्चे अवद्य 
करना चादिभे । अथवा भीष्मको मारना अर्ज॒नके चल्ि कौन 
नडी व्रात दै । राजन्‌ ! यरि अर्जुन तेयार हो जर्यैतोवे 
असम्भव कायं भी कर सक्ते दँ । दैत्य एवं दानवोके साथ 
सम्पण देवता भी युद्ध करने आ जार्यै तो अजुन उन भी 
परास्त कर सवते दै; फिर भीप्मकी तो वात ही क्या दै | 
सच दैः कुंमकरट॑मन्वथाकर्ठम्‌" समर्थं भगवान्‌ जिसके रक्षक 
एवं सहायक हौः वह क्रया नदीं कर सक्रता । 
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पुत्रयोकमे पीडित अजन अभिमन्युक्री मू्युका पधान 
कारण जयद्रधको समञ्यकरर दूसरे दिन सूर्यास्तसे पहले-पहले 
जयद्रथको मार डाल्नैकी प्रतिज्ञा कर वेऽते हँ ओर साथ ही 
यह भी प्रतिज्ञा कर्तेद ्येसान कर सकातो मै खयं 
जलती हई आग करदं पूगा | चोगक्षेमं वहाम्यहम्‌" इस 
वचनकरै अनुशार अनक इस प्रतिक्ञाको पूणं करनेका भार्‌ 
भी श्रीकरष्णपरर्‌ आ पडा था | अर्जुन तो उनके भरोसे निश्चिन्त 
थे । इधर कौरवी ओस्ते जयद्रथको वचानेकी पूरी चेष्ट 
दो रदी शी । उसी दिन श्रौकृष्ण आधी रातकरे समय ही जाग 
पड़े ओर सारथि दाख्कको बुलकर कटने ल्गे- “दारुक ! 
मेरे चयि घ्नीः मि अथवा भाईबन्धु--कोई भी अजुनसे 
वद्कर्‌ प्रिय नदीं है । इस संसारको अजनके बिना मे एक 
क्षण भी नहीं देख सकता । एेसा हो ही नहीं सकता | कल 
सारी दुनिया इत वातक्रा परिचि पा जायगी किं म अनका 
मित्र टरं जो उनसे द्वेष रखता दै, बह मेरा भी द्वेषी है; जो 
उनके अनुरु रैः वह भरे भी अनुकूक दै । ठम अपनी 
बुद्धिम इस वातक्रा निश्चय कर छो क्रि अजुन मेरा आधा 
शरीर दै । मेरा विश्वास है करि अजुन कठ जिस-जिस वीरको 
मारनेका प्रयत्न करेगे, वर्ह वरहा अवश्य उनकी विजय होगी | 
भला एसे मित्रवत्सछ प्रमु जिसके दिये इस प्रकार उद्यत 
हौः उसकी विजयम क्या संदेह हो सकता दै । दूसरे दिन 
श्रीकरप्णकी वतायी हुई युक्तिसे जयद्रथको मारकर अजने 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी कौ ओर सरि संसारने देखा किं श्रीकृष्णकी 
कृपरासे अर्जुनका वाक भी वेका नहीं हुमा । 
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कर्णं अर्जुनक साथ श॒रूसे ही ईष्यां रखता था । दोनो 
एक दूसरे पराणेक ग्राहक थे । भीप्मके मरणक्रे बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अनक चयि सव्रसे अधिक भय कर्णस ही.था । 





शद महाभारत 





उसके पास इन्द्रकी दी हुई एक अमोघ शक्ति थीः जिसे 
उसने अर्जुनको मारनेकरे ल्ि ही रख छोड़ा था | उस शक्तिके 
वल्प्र वह अजंनको मरा हुआ ही समञ्चता था । उसका 
प्रयोग एक ही वार हो सकता था । कर्णको उस शाक्तिसे हीन 
करनेके ल्ि भगवान्‌ने उसे भीमसेनके पुत्र घयोत्कचते भिड़ा 
दिया । उसने एेसा अद्भुत पराक्रम दिखाया करि कणंके प्राणो- 
पर बन आयी । वह उसके प्रहारोको नहीं सह सकरा | 
उसने वाध्य होकर वह इन्द्रदत्त राक्ति घटोत्कचपर छोड़ दी 
ओर उसने घटोत्कचका काम तमाम कर दिया । घयोत्कचकर 
मारे जनेसे पाण्डवकरे रिविरम शोक छा गया । सवकी ओंखों 
से असिओंकी धारा बहने खग । परंतु इस घटनासि श्रीकृष्ण 
बड़े प्रसन्न हए । वे हंसे श्चुमकर नाचने लगे । उन्होने 
अञ्ज॑नको गङे लगाकर उनकी पीट ठोकी ओर बारवार 
गजना की । अर्जुनने उनके बरेभोके इस प्रकार आनन्द 
मनानेका रहस्य जानना चाहा; क्योक्रि वे जानते ये किं 
भगवानकी कोई भी क्रिया अकारण नहीं होती । इसके उत्तर- 
मे श्रीकृप्णने जो कुछ कहा; उससे उनका अनक प्रति अगाध 
प्रम ञ्ललकता है । उन्दने कदा- “अर्जुन ! आज सचमुच 
मेरे स्यि बड़े ही आनन्दका अवसर दै । कारण जानना 
चाहते हो १ सुनो । तम समन्ते हो कर्णने घटोत्तचको मारा 
ह; परम कहता कि इन्द्रकी दी हई शक्तिको निष्फल 
करके घटो्कतचने ही कर्णको मार डाला है; अव तुम कर्णको 
मरा हुआ ही समन्चो । कोई भी मनुप्य एसा नही है जो 
कर्णक हाथमे शक्ति रहते उसके सुकावलेमे ठहर सकता | 
उन्दने यह भी वतलया करि मेने वम्हरि ही हितके ल्ि 
जरासंधः रिद्युपाक आदिको एक-एक करके मरवा डाला । 
वे लोग यदि पहटे न मारे गये होते, तो इस समय वड़े 
भयंकर सिद्ध होते । हमरोगेसे देष रखनेक्रे कारण वे टोग 
अवद्य ही कौरर्वोका पश्च लेते ओर दुर्यो धनका सहारा पाकर 
वे समस्त भूमण्डलको जीत ठेते । उनके समान देव-द्रोदियोका 
नाश करनेके ल्थि ही मेरा अवतार हुआ दै । इसी प्रसङ्गपर 
उन्न सात्यकिसे यह भी कदा करि “कौरवपक्षे सव छोग 
कर्णंको यदी सलाह दिया करते ये कर वह अर्जुनक सिवा 
किसी दूसरेपर रक्तिका प्रयोग न करे ओर वह भी इसी 
विचारभे रहता था; परव मदी उसे मोहम डाक देता 
था । यही कारण दै किं उसने अर्जुनपर शक्तिका प्रहार नदी 
किया । साल्यकरे | अजुनके च्थि वह राक्ति मू्युरूप है - 
यह सोच-सोचकर मुञ्चे रातां नींद नहीं आती थी । आज 
वह धटोत्कचपर पड़नेसे व्यथं हो गयी- यह देखकर मेँ 
णसा सम्चता हूं कि अजुन मौतके से चयूट गये । मै 
अनक रश्चा करना जितना आवश्यक समञ्चता दू, उतनी 
अपने माता-पिता; ठतम-जेसे भाद्यो तथा अपने प्राणोकी 
भी र्चा आवश्यक नदीं सम्षता । तीनो छोकोकि राज्यकी 
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अपेक्षा भी यदि कोई दुकंभ वस्त॒ हो, तो उसे भीक 
अ्ुनके वरिना नहीं चाहता । इसील्ि आज अर्जुन मानो 
मरकर जी उठे हैः ठेसा समञ्चकर य॒ज्ञे वड़ा आनन्द ह 
रदा हे । इसीलियि इस रानि मैने राक्षस धटोचचो 
करगे लढ्नेके छथि भेजा था; उसके सिवा दूरा को 
कर्णको नहीं दवा सकता था ।› भगवानके इन वाक्यो 
खट हो जाता है कि अर्जुन भगवानको कितने प्रिये 
उनकी वे कितनी सँभाल रखते ये | जो अपनेको भगवान 
हाथका यन्त्र वना देता दैः उसकी भगवान्‌ इषी प्रका 
रभाल रखते दँ ओर उसका वार भी र्वोका नदीं हने दते। 
एसे भक्तवत्सल प्रमुकी रारणको छोडकर जो ओस्मौ, 
सहारे ददते रहते हैः उनके समान मूखं कौन होगा । 
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द्रोणाचार्ये वधसे अमर्पित होकर वीर अद्वथाम 
पाण्डवोकरे प्रति आग्नेयास्रका प्रयोग किया | उसके चू 
ही आकाश्से वार्णोकी वर्षा होने ठगी ओर सेनाम चां 
ओर आग फक गयी । अर्जुन अक्रैठे एक अक्षौहिणी सेन 
लेकर अश्वत्थामाक्रा सुकावला कर रहै थे । उस अक्र 
प्रभावसे उनकी सारी सेना इस प्रकार दग्ध हो गयी 
उसका नाम-निशानतक मिट गया; परंतु श्रीकृष्ण ओः 
अजुंनके शरीरपर ओंचतक नहीं आयी । इन दो 
महापुरुषोको अच्क प्रभावसे युक्त देखकर अश्वत्थामा चकि 
ओर चिन्तित हो गया, अपने हाथका धनुष फककर व 
रथसे कूद पड़ा ओर “धिकार दैः धिक्रार दहै" कहता हुशं 
रणभूमिसे भाग चला । इतनेम ही उसे व्यासजी दिखा 
दिये । उसने उन्हें प्रणाम क्रिया ओर उस सर्वसंहारी अल 
श्रीकृष्ण ओर अजुंनपर कुछ भी प्रभाव न पद्नेका काणं 
पूछा । तव व्यासजीने उसे बताया करि शधीकृष्ण नार 
करूषिके अवतार दै जौर अजुन नरफे अवतार दै । इ 
प्रभाव भी नारायणकरे ही समान ई । ये दोन ऋषि संसै 
धर्म-मर्यादामे रखनेके टिम प्रतेक युगयै अवतार छेते ६। 
व्यासजीकी इन वातोको सुनकर अश्वत्थामाकी राङ्का दर ^ 
गवी ओर उसकी अजुन ओर श्रीकृष्णमे महत्व ह 
गयी । व्याषजीके इन वचनोसे भी श्रीकृष्ण ओर अर | 
अभिन्नता सिद्ध होती दै । | 

अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णे तो कपापात्र थे ही, भगव\ 
शङ्करकी भी उनपर बड़ी कृपा थी । युद्धमे 4 । 
संहार करते समय वे देखते थे कि एक अयिक्रे समान 
महापुरुष उनके अगे-अगे चल रहे है । वे दी ॐ 
शवुर्ओका नादा करते थे, क्रंतवु कोग समन्चते थे # 
अनका कार्यं है । वे त्रिय धारण कि रहते थ 
सूर्यके समान तेस थे । वेदव्यासजीसे .बात होनेषर 
अजुनको वताया किं वे भगवान्‌ शङ्कर ही थे । 
भीकृप्णकी कृपा हो, उसषर ओर सब लोग भी कपा 1 
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इसमे आश्चयं ही क्या दै । (जापर कृपा राम कै होई । 
तापर कृपा करदं सव कोई |° अस्तु; 

भगवान्‌के परम भक्त एवं कपापात्र होनेके साथ-साथ 
अलुनमे जर भी बहत गुण थे । क्वो न हो, सूर्यके साथ 
सूथरदिमयोकी तरद भक्तिके साथ-साथ दैवी गुणं तो 
आनुपङ्गिकरूपसे रहते ही दँ । ये वड़े धीर, वीर, इन्दरिय- 
जयी, दयालुः कोमट्स्वभाव एवं सव्य-परतिन्ञ ये । इनं 
देवीगुण जन्मसे ही मौजूद ये, इस वातको गीताम सयं 
भगवान्‌ श्रीकृण्णने (सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि? कहकर 
स्वीकार क्रिया है । इनके जन्मे समय आकारावाणीने 
इनकी माताको सम्बोधन करे कहा था--शुन्ती ! यह 
वालक कार्दवीयं अर्जुन एवं भगवान्‌ राङ्करफे समान पराक्रमी 
एवं इन्द्रके समान अजेय दोकर वुम्हारा यश ॒बरदयेगा । 
जेते विष्णुने अपनी माता अदितिको प्रसन्न करिया थाः वैते 
ही यह तुमं प्रसन्न करेगा । यह आकाशवाणी केवल करुन्तीने 
दी नही? सव लोगेने सुनी थी । इससे षि-मुनि, देवता 
ओर समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए । आकारामे दुन्दुभिरयो 
बजने ठगी, पुष्पवर्षं होने लगी । इस प्रकार इनके जन्मके 
समयसे ही इनकी अलीक्रिकता प्रकट होने ठगी थी | जव 
ये कुछ बड़ दए तो इनके भाइ तथा दुर्योधनादि धृतराष्- 
कुमारोकरे साथ-साथ इनकी शिक्षा-दीक्षाका भार पहले कृपाचार्य. 
कोः ओर पर द्रोणाचार्यको सौपा गया । सूतपुच्के 
नामसे प्रसिद्ध कणं भी इन्दीके साथ रिक्षा पाते थे । 
द्रोणाचार्यके सभी शिप्योम रण रिक्षा, वाहुवल ओर उद्योग 
की दृष्टिते तथा समस्त शस्त्रके प्रयोगः, दखधवता ओर 
सफाई अर्जुन ही सवसे बदे-चदे थे । ये द्रोणाचार्यकी सेवा 
भी बहुत करते थे । इनकी सेवा, ठ्गन ओर बुद्धिसे प्रसन्न 
होकर द्रोणाचार्यने एक दिन इनसे कदा था कि व्रेटा | मै 
एसा प्रय करूगा करि संसारम ठम्दरि समान ओर कोई 
धनुर न हो ° द्रोणाचार्य॑जेसे सिद्ध ुखुकी म्रतिज्ञा क्या 
कभी असत्य हो सकती है १ अर्जुन वासवे संसारफे अद्वितीय 
धनुरधैर निकटे । 

जव पाण्डव एवं कौरव-राजकुमार अखविव्राका अभ्यास 
पूरा कर चुके ओर गुरुदक्षिणा देनेका अवसर आया, उस 
समय गुरु द्रोणाचायने अपने रिप्योसे कहा- (तुमटोग 
पाञ्चालराज द्रुपद को युद्धम पकड़कर ला दो, यही मेरे छ्यि सबसे 
वड गुरुदश्चिणा होगी ।° सवने प्रसन्नतासे गुरुदेवकी आज्ञा 
स्वीकार की ओर उनके साथ अल्न-श्से सुसजित हो रथपर 
सवार होकर दरुपद-नगरपर चदाई कर दी । वरह परहुचनेपर 
पाञ्चालराजने अपने भादर्योके साथ इनका सुकाबटा किया । 
पहले अकेठे कौरवोनि ही इनपर धावा किया था । परंतु 
उन्ह पाञ्चाकराजसे हारकर रोटना पड़ा । अन्तम अर्जुने 
भीम ओर नठुल-सहदेवको साथ लेकर द्रुपदपर आक्रमणः 


म० ठे द३- 





क्रिया । वात-कौ-वातयै अर्जुने द्वपदकरो धर दव्राया ओर 
उन्हं पकड़कर द्रोणाचार्यके सामने खड़ा कर दिया । इस 
प्रकार अजनके पराक्रमकी सर्वत्र धाक जम गयी । 

पाण्डव द्रौपदीके खयंवरका समाचार पाकर एकचक्रा 
नगरीसे द्रुपदनगरकी ओर जा रदे थे । रास्तेमे उनकी 
गन्धवेसि सुटभेड हो गयी । अनने अपने अख्रकौरासे 
गन्ध्ेकि छक्के चुडा दिये ओर उनके राजा अङ्गारपणं 
( चिघ्रथ ) को पकड़ छया । अन्तम दोनेमिं मित्रता हो 
गयी । द्रौपदीके सवयंवरम अर्जुने वह काम करके दिखला 
दियाः जिसे उपसित राजाओमिसे कोई भी नहीं कर सका 
था । दुर्योधनः शाल्वः रिद्युपाट, जरासंध एवं शल्य आदि 
अनेक्रो महाव्रली राजाओं तथा राजकरुमारोने वर्होपर रक्खे 
हुए धनुप्रको उठकर चदानेकी चेष्टा की, परंतु सभी 
असफल रहे । अर्जुनने वात-की-वातमे उसे उटाकर उसपर 
रोदा चदा दिया ओर टोगो देखते-देखते लश्यको भी वेध 
दिया । उस समय अर्जुन ब्राह्मणे कर वेषमे अपनेको छिपाये 
हुए यथे । अतः उन्दं व्राह्मण समञ्चकर समस्त राजानि 
मिलकर उनक्रा पराभव करना चाहा । परंतु वे अजुन 
ओर भीमका वाक मी वका न कर सक | उस समय अर्जुन 
ओर कर्णंका वाणयुद्ध ओर भीम एवं शल्यका गदायुद्ध 
हुआ । परत अर्जुन ओर भीमके सामने उनके दोनों ही 
प्रतिद्रन्द्ि्योको नीचा देखना पड़ा । 

खाण्डवदाहके समय भी अ्जुनने अदूधुत परक्रम 
दिखलया था । जव अथिदेवताने श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी 
सदहायतासे खाण्डववनको जलाना प्रारम्भ क्रियाः उस समय 
उसकी गरमीसे सारे देवता चस्त हो देवराज इन्द्रके पास 
गये । तव इन्द्रकी आज्ञासे दर-के-द मेध उस प्रचण्ड 
अग्रिको शान्त करनेके स्थि जक्की मोटी-मोरी धारार्णँ 
बरसाने खगे । अर्जुने अपने अघ्नवल्से वाणेोकर द्वारा जल्की 
धाराओंको आकाशम ही रोक दिया ओर प्र्वीपर नहीं 
गिरने दिया । इन्द्रने भी अपने तीक्षण अस्रोकी वषसि 
अर्जुनको उत्तर दिया । दोनो ओरसे घमासान युद्धं छिड़ 
गया । श्रीकृष्ण ओर अनने मिलकर अपने चक्र ओर 
तीखे वाणोके द्वारा देवताओंकी सारी सेनाको तहस-नहस 
कर डाला । भगवान्‌ श्रीकरृष्णने उस समय अपना काठरूप 
प्रकट कर दिया था । देवता ओर दानव सभी उनके पौरुषको 
देखकर दंग रह गये । अन्तमे इन्द्रको सम्बोधन करके यह 
आकारावाणी हुई कि (ठम अजुन ओर श्रीकृष्णको युद्धमे 
किसी प्रकार भी नहीं जीत सकोगे । ये साक्षात्‌ नरनारायण 
ह । इनकी शक्ति ओर पराक्रम असीम है | ये सबके चयि 
अजेय हैँ । तुम देवताओंको केकर यंसि चठे जाओ, इसीमें 
उम्र सोभा है ।° आकारवाणी सुनकर देवराज अपनी 
सेनाके साथ लोट पड़े ओर अधिने देखते-देखते उस विशा 
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वनको भस्म कर दिया अजुनकी सेवासे प्रसन्न होकर 
अने उन्हं दिव्य अचर दिये । इन्द्रने भी उनके अख्र- 
कौदालसे प्रसन्न होकर उन्दं समय आनेपर अस्र देनेकी 
प्रतिज्ञा की तथा अग्िकी प्रार्थनापर वरुणदेवने उन्हं अक्षय 
तरकस, गाण्डीव धनुप्र ओर वानर-चिहयुक्त ध्वजासे मण्डित 
रथ युद्धसे पहले ही दे दिया धा। 
जव पाण्डवरोग दूसरी वार जुएमे हारकर वनमे रहने 
गे, उस समय एक दिन मदं वेदव्यासजी उनके पास 
आये ओर युपिष्ठिरको एकान्तम ठे जाकर उन्दने समञ्ञाया 
क्रि (अजुन नारायणका सहचर महातपसखी नर दै । इसे 
कोई जीत नहीं सकता, यह अच्युतखरूप दै । यह तपस्या 
एवं पराक्रमकरे द्वारा देवताओंकरे दरशनकी योग्यता रखता दै । 
इसलिथि ठम इसको अस्रविद्या प्राक्त करलनेकरे ल्य भगवान्‌ 
शङ्कर, देवराज इन्द्रः वरुणः, चुर ओर धर्मराजके पास 
भेजो । यह उनसे अचर प्राप्त करे बड़ा पराक्रम करेगा ओर 
तम्हारा खोया हुआ राज्य वापस ला देगा ।' युधिष्ठिरे 
दग्यासजीकी आज्ञा मानकर अजनको उन्दी मदर्पिकी दी हुई 
मन््र-विद्या सिखाकर इन्द्रके दरानके ल्य इन्द्रकीर पवतपर 
मेज दिया । वहा पर्हैचनेपर एक तपस्वीके रूपमे इन्द इन्द्रके 
दर्शन दए । इन्द्रने इन्दं खर्गके भोगो एवं देश्र्यका प्रखोभन 
दिया, परंतु इन्दौनि सव्र कुक छोडकर उनसे अघ्निया 
सीखनेका ही आग्रह किया । इन्दरने कदा-- प्पे तुम 
तपद्रारा भगवान्‌ शङ्करफे दशन प्राप्न करो । उनके दर्यनसे 
सिद्ध होकर तुम खर्गमे आना, तव मे तम्है सारे दिव्य अघर 
दे दूँगा । अजुन मनख्वी तोथे दी । वे तुरंत दी कठोर 
तपस्यामे कग गये । इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
शङ्कर एक भीलकरे रूपमे इन सामने प्रकट दए । एक 
जंगली सूअरको चकर दो्नमि विवाद खडा हो गया ओर 
फिर दोन युद्ध छिड गया । अर्जुने अपने अघ्कौशर्ते 
भगवान्‌ शङ्कस्को प्रसन्न कर छया । वे बोले--“अरजुन ! तुम्हारे 
अनुप्रम करमते मेँ प्रसन्न द्र । वम्दरेजषा धीर्वीर क्षत्रिय 
दूसरा नहीं दै । ठम तेज ओर वख्मे मेरे ही समान हो । तुम 
सनातन ऋषि दो । व्ह मं दिव्यज्ञान देता हूः ठम देवताओं 
को भी जीत सकरोगे ।' इसके वाद भगवान्‌ शङ्करने अर्जुनको 
देवी पार्वतीके सदित अपने असली रूपमे दन देकर 
विधिपूर्वक पाञ्यपताछ्रकी शिघ्षा दी । इस प्रकार देवाधिदेव 
महादेवकी कृपा प्राप्तकर वे स्वगं जानेकी वात सोच रहे थे 
क्रि इतनेमे. ही वरुणः वुवरेरः यम॒ एवं देवराज- ये चारौ 
छोक्रपार वहां आक्र उपसित हए । यमः वरुण ओर 
कुबेरे क्रमशः उन्ह दण्डः पाश एवं अन्तर्धान नामक अख 


दिये- ओर इन्द्र उन्हें खगंमे आनेपर अचर देनेको कह गये | . 


इसके -बाद इन्द्रके भेजे हुए रथपर व्रैटकर अजुन खर्गोकमे 
गये ओर वहो पोच वं रहकर इन्दोनि अखन्ञान प्राप्त किया 
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आर साथहा-साथ ।च्रसन गन्धवसं गान्धवविद्या सीसौ। 
इन्द्रस अस्रविद्रा सौखकर जव अर्जुन सव प्रका 
अख््रोके चखनेमे निपुण हो गये; तव्र देवरा 
उनसे निवातक्रवच नामक दानरवोका वध करके 
कदा । ये समुदरके भीतर एक दुगंम खानमे रहतेषे। 
इनकी संख्या तीन करोड़ वतायी जाती थी । इन्दं देवताभ। 
नहीं जीत सकते थे । अजुनने उक्रेटे दी जाकर उन सक 
संहार कर डाला । इतना ही न्दी, निवातकव्चौको माखन 
लौःते समय उनका कालिकरेय एवं पलोम नामक देपयौसे यु 
हुआ ओर उनका भी अजुनने सफाया कर डाटा । इस प्रकरा 
इन्द्रका प्रिय कायं करे तथा इन्द्रपुरीमे कुछ दिन थौ 
रहकर अजन वापस अपने भादरयोकरे पास चले अयि | 

स्व्गसे छोटकर वनम तथा एक वर्षं अज्ञतषूपसे विर 
नगरमे रहते हुए. भी अजरुनने अद्भुत पराक्रम दिखाया 
वनमे इन्दनि दुर्यो धनादिको चछुडनेके टिपर गन्धवंसि युद 
किया; जिसका उच्टेख युधिष्ठिरे -परसङ्गमे करिया जा दुक 
है । इसके वाद जवर वनवासक्रे वारह वपं पुरे हो गये 
पाण्डवलोग एक वर्धके अज्ञातवा्की शर्तं पूरी करने टि 
विराटके यहां रहने लगे, उस समय इन लेोर्गोकरा परं 
रगानेके व्यि दुर्योधनने विराटनगरपर चदाई की । भीष 
द्रोणः कर्णं, कृपः अश्वत्थामा आदि सभी प्रधान-प्रधान की 
उनके साथ ये | ये छोग राजा विराटकी साठ हजार गौ 
वेरकर ठे चले । तव विराट-कुमार उत्तर वृहन्ला बने हूए 
अर्जुनको सारथि वनाकर उन्द रोकनेफे टिप गये । कोख 
विश्या सेनाको देखते ही उत्तफ रौगटे खड़े दो गये, वह र 
उतरकर भागने छ्गा । बृहनटा ( अजुन ) ने उसे पकड 
समञ्चाया ओर उसे सारथि वनाकर खयं युद्ध करने च। 
इन्दौने वारी-वारीसे कर्णः कृपः द्रोणः अश्वत्थामा ओं 
दु्योधनको पराजित क्रिया ओर भीष्मको भी मूरटित कर 4 
इसके वाद भीप्मः दुर्योधनः कर्ण, दुःशासनः विरि 
द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा ओौर कृपाचार्य ये सभी महर 
एक साथ अज्जुनपर टट पड़े ओर उन्दने इन्द चायं ओ 
वेर छया; परंतु अर्जुने अपने बाणोकी ञ्चड्ीसे सवके 
छडा दिये । अन्तमे उन्दने सम्मोहन नामके अघलकर प्र 
क्रियाः जिससे सारेके-सारे कौरव वीर अचेतन हो गयः 
हाथोसे शाल गिर पड़ । उस समय अर्जुन चाहते 
सबको आसानीसे मार सक्ते थे, परंतु वे इन सव्र रत 
ऊपर थे । होमे आनेपर भीप्मकी सलाहसे कौरवेने # 
छोड़कर छोट जाना ही श्रेयस्कर समज्ञा । अजन 
करते हुए नगरमे चरे आये । इस प्रकार अजने 
गौेकि साथ-साथ उनकी मान-मर्यादाकी भी रा 
अपने आश्रयदाताका ऋण करई गुने रूपमे चुक्रा 
धन्य खामिभक्ति ! 
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महाभारत-युद्धके तो अजुन एक प्रधान पात्र थे ही | 
पाण्डवोकी सेनक्रे प्रधान सेनानायक यही थे । भगवान्‌ 
श्रकरप्णने इन्दीका सारथि बनना सखीकार किया था तथा 
भीप्मः द्रोणः कर्णः अश्वत्थामा आदि अजेव योद्धासि टकर 
टेना इन्दीका काम था ये लोग सभी इनका लोहा मानते 
थे । इन्देनि जयद्रध-वधकरे दिन जो अद्भुत पराक्रम एवं 
अख्रकौसल दिखटाया, वह तो इर्दीकि योग्य था | इनकी 
भयंकर प्रतिज्ञाको सुनकर उस दिन कौरवोने जयद्रधको सारी 
सेनाकरे पीछे खड़ा क्रिया था । कई अक्षौहिणी सेनक बरीचमेसे 
रास्ता काते दए अर्जुन वड मुस्तैदी एवं अदम्य उत्साहे 
साथ अपने लश्यकी ओर वदे च्छे जा रदे ये । रातु-सेनाकर 
हजारो वीर ओर दाथी-षोडे उनके अमोध वाणे रिकार 
वन चुके थे। वे रथसे एक कोसतकके राचुर्ओोका सफाया 
करते जाते थे । इतनेभे दाम होनेको आ गयी । इनक घोडे 
वारणोके लगनेसे वृहत व्यथित हो गयेथे ओर अधिक 
परिध्रमकरे कारण थक भी गये घे । मृखप्यास उन्दै अल्ग 
सता रदी थी । अजुन श्रीकृप्णसे कदा--“आप रोको 
खोलकर इनके वाण निक्रार दीनियि | तवतक्र य कौरवोकी 
सारी सेनाको रोके रहरगा | एेसा ककर अर्जुन रथसे उतर 
पड़े ओर वड्ी सावधानीसे धनुष ठेकर अविचक भावसे खड़ 
हो गये; उस समय इन्द पराजित करनेका अच्छा मौका 
देखकर शव्रुसेनकरे वीररोने एक साथ इन्दं धेर छया ओर 
तरह-तरहफे वाणो एवं शच्से ठक दिया; किल॒ वीर अर्जुने 
उनके अरखरोको अपने अघ््रोसे रोककर वदेम उन सभीको 
वागि आच्छादित कर दिवा| इधर श्रीकरप्णने अर्जुने 
कहा किं (घोड़े प्याससे व्यक्रुल दो रहे दै; कितु पासमे कोई 
जलाशय नहीं है |` इसपर अजुनने त॒रंत दी अच्नदवारा प्रथ्वीको 
फोडकर घोड़के पानी पीने योग्य एक सुन्दर सरोवर बना 
दिया | इतना ही नही, उस सरोवरे ऊपर उर्टोने एक 
वारणोका घर बना दिया । अनका यद अभूतपूर्वं पराक्रम 
देखकर सिद्ध, चारण ओर सेनिकलोग दतिंतठे गुटी दाने 
ओर वाह-वाह करने लगे । सवसे वट्कर आश्र्यकरी बात तो 
यह हुई कर बड़े-बडे महारथी भी पैदल अर्जुनको पीछे नहीं 
हटा सके । इस वीचमे श्रीकृष्णने फर्तसि घोडके बाण 
निकाल्कर उन्दं नहलाया, मालिशि की, जल पिलाया ओर 
घास विलाकर तथा जमीनपर लिटाकर उन्दै फिरसे रथम 
जोत छिया । अजुन जव जयद्रथके पास पहुचे तो इनपर 
आठ महारथियोनि एक साथ आक्रमण किया ओर दुर्योधने 
अपने बहनोईकी रक्षाके उद्यसे उन चारौ ओरसे प्रर 
लिया; परंठ अ्ुन उन सवका मुकाबला करते हुए अगे 
वदते ही गये । इनके वेगको कोई रोक नहीं सका । इन्होने 
श्रीकृष्णकी कृपासे सूर्यास्त होते.दोते जयद्रथको अपने वघ्रत॒व्य 
वार्णोका शिकार वना ख्या ओर श्रीकृष्णके कथनानुसारं इस 








कोरल्से उसके मस्तक्को काया क्रि वह कुरषेत्रसे 
बाहर जाकर उसके पिताकी गोदमे गिरा । इस प्रकार 
शरीकृप्णकी सदायतासे सूर्यास्तसे पहले-पदठे अर्जुने जघ्द्रथको 
मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । 
र >< >८ 

अजुन जगद्विजयीं वीर ओर अद्वितीय धनुर्धर तो थे ही; 
वे वड़े भारी सव्यप्रतिज्ञ, सदाचारी, धर्मात्मा एवं इन्द्रियजयी 
भी थे | पाण्डव जव इन्द्रपरखमे राज्य करते थे, उन दिनों 
एक दिन टेरे क्रिंसी व्राह्मणकी गौण ठ्कर भाग गये । 
व्राह्मणने आकर पाण्डवक्रे सामने पुकार की। अनने 
ब्राह्मणक कर्ण पुकार सुनी ओर उन्ह गौर्थोको दुडाकर 
लानेका वचन दिया । परंतु उनके शखर उस धरम थे, जहल 
उनके वड़े भाई महाराज युधिष्ठिर द्रौपदीकरे साथ एकान्तम 
ठे हु९ थ । पर्चो भादरयोमि पटलेसे ही यह शर्तं हो चुकी 
करं “जिस समय द्रौपदी एक भाईके पास एकान्तमे रहे, 
उत्त समय दूसरा कोई भाई यदि उनके कमरेमे चला जाय 
तो वह बरद वर्पकरे व्यि निर्वासित कर दिया जाय ।* 
अजुन वड़े अस्मंजसमे पड़ गये । यदि ब्राह्मणकी गोओंकी 
रक्षा नहीं की जाती तो क्षत्रियधर्मसे च्युत होते है 
ओर उसके लिय राख लेने कमरेमे जाते है तो नियमभंग 
होता दै । अन्तम अर्जुने नियमभंग करफे भी व्राह्मणकी 
गो्ओकी रशा करनेका ही निश्चय करिया । उर्हेनि सोचा- - 
(नियमभंगकरे कारण सुच कितना भी कठिन प्रायधित्त क्यो न 
करना पडे, चाहे प्राण ही क्यौ न चले जार्यै, बाह्मणक्रे 
गोधनकी रक्षा करके अपराधिरयोको दण्ड देना मेरा धर्म है 
ओर वह मेरे जीवनकी रक्षसे भी अधिक महच ह । 
धन्य धर्मेम | 

अजन चुपचाप युधिष्ठिे कमरेभे जाकर शखर छे अयि 
ओर उसी समय लटेरोका पीछा करे बराह्णकी गैर छुड़ा 
लाये । वहसि लौटकर उन्दने अपने बड़े भाईसे नियमभंगके 
प्रायश्ित्तरूमे वन जानेकी आज्ञा मोगी । युधिष्ठिरे उन्हँ 
समध्चाया कि वड़ा भाई अपनी स्रीके पास त्रैठा हो, उस 
समय छोटे भारईका उसके पास चला जाना अपराध नहीं है। 
यदि कोई अपराध हुजा भी हो तो बह मेरे प्रति हा है 
ओर मे उसे स्वेच्छासे क्षमा करता हँ । किर ठमने धर्मक 
स्यि ही तो नियमभंग करिया है, इसव्ि भी तुम्हे बन जानेकी 
आवश्यकता नहीं है अर्जुनक ल्यि नियममंगके प्राय्ित्तसे 
बचनेका यह अच्छ¡ मौका था । ओर कोई होता तो इस 
मौकेको हाथसे नदीं जाने देता । आजकल तो कानूनके 
शिकजेसे वचनेके लिये कानूलका ही आश्रय लेना बिल्कुल 
जायज समज्ञा जाता हैः परव अजन वहाना ठेकर दण्डसे 
बचना नहीं जानते थे । उन्होने युधिष्ठिरे समन्चानेपर भी 
सत्यकी रक्षा ल्यि नियमका पालन आवद्यक समज्ञा ओर 
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वनवासकी दीक्षा ठेकर वहसि चर पड़े ! धन्य सत्यप्रतिज्ञता 
ओर नियम-पानकी तत्परता । 
जिस समथ अजुन इन्द्रपुरीमे रहकर अख्रविय्या तथा 
गान्धव-विन्या सीख रहे थे, एक दिन इन्द्रने रात्रिके समय 
उनकी सेवा व्यि वहाकी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वंशीको उनके 
पास भेजा । उस दिन सभाम इन्द्रने अजुनको उर्वशीकी 
ओर निर्निमेष नेसे देखते हुए पाया था । उर्वशी अजनके 
रूप ओर गुणोपर पहल्ते ही सुग्ध थी । वह इन्द्रकी आज्ञासे 
खूघ सज-धजकर अजनके पास गयी । अजुन उर्वंशीको रानिमें 
अकेले इस प्रकार निःसंकोचभावसे अपने पास आयी देख 
सहम गये । उन्दने शीख्वशा अपने नेत्र वंद कर ल्ि ओर 
उवंशीको माताकी भति प्रणाम क्रिया । उर्वशी यह देखकर 
दंग रह गयी । उसे अर्जुनसे इस प्रकारफे व्यवदारकी आशा 
नहीं थी । उसने खुकछमखुहा अनक प्रति कामभाव प्रकट 
क्रिया । अवर तो अजुन मारे संकोचकरे धरतीमे गड़्-से गये । 
उन्होने अपने हाथोसि दोनों कान मंद व्यि ओर बोटे-- 
ध्माता ! यद क्या कट रही हो १ देवि ! निस्संदेह ठम मेरी 
गुसूपनीके समान हो । देवसभामे मैने ठम्दै निर्निमेष नेतरोसे 
देखा अवद्य थाः परंतु मेरे मनमे कोई बुरा भाव नहीं था | 
म यही सोच रदा था करि पूरुवंशाकी यही माता है । इसीसे 
म तुमको देख रहा था । देवि | मेरे सम्बन्धे ओर कोई 
बात तुम्हं सोचनी ही नहीं चादिये | तम मेरे ल्ि बकी 
बड़ी ओर मेरे पूर्वक जननी हो । जसे उन्ती माद्री ओर 
इन्द्रपल्ली शची मेरी मातार्णे है वैसे ही तुम भी पर्वंशाकी 
जननी होनेके नाते मेरी पूजनीया माता हो । मै ठम्दारे चरण 
म सिर छकाकर्‌ प्रणाम करता षट ।*% अव तो उर्वशी क्रोधके 
मारे आगवबूला हो गयी । उसने अर्जुनको शाप दिया- भं 
इन्द्रकी आज्ञासे कामातुर होकर वम्हारे पास आयी थी; परंतु 
तमने मेरे प्रेमको ङकरा दिया । इसञ्यि जाओ तुम्हं लियेकि 
बीचमे नचनिर्या होकर रहना पड़ेगा ओर ठोग ठम्दे दिजड़ा 
कहकर पुकारेगे ।' अनने उर्वशीके शापको सहं खीकार 
कर छया, परंतु ध्म॑का त्याग नहीं किया । एकान्तमे स्वेच्छा- 
से आयी इई उवंशी-जैसी अनुपम सुन्दरीका परित्याग करना 
अजुनका ही काम था । धन्य इन्द्रियजय ! जत्र इन्द्रको यह 
बात मादूम हुई ॒तो उन्होने अजुंनको बुलकर उनकी पीठ 
की ओर कहा--श्रेया ! ठम्दारेजेसा पुत्र पाकर वुम्दारी 
माता धन्य हुई । ठमने अपने धैर्यसे ऋषरयोको भी जीत 
लिया । अव त॒म किंसी प्रकारकी चिन्ता न करो । उर्वशीने 
# यथा छन्ती च माद्री च इाची चैव मपरानषे। 
तथा च वंदाजननी त्वं हि मेऽ गरीयसी ॥ 
गच्छ मूष्नौ प्रपन्नोऽसि पादौ ते वरवणिनि। 
त्वं हि मे मातृवत्‌ पूज्या रकषयोऽदं पुत्रवत्वया ॥ 
( महा० बन ० ४६ । ४६-४७ ) 
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जो शाप ठग दिया दैः वद ठम्दारे ल्ि वरदानका 
करेगा । तेरहवं वषमे जव तुम अज्ञातवास करोगे, 
यह ॒ शाप तुम्हारे छिपनेमे सहायक होगा | इसके बाद ह 
पुरुषरत्वकी प्राप्ति हो जायगी }› सच दै-- "धमो रक्षति रभतः। 
> >< ९ 
विराटनगरमे अज्ञातवासकी अवधि पुरी हो जनेप्र ् 
ण्डरवोनि अपनेको राजा विराटके सामने प्रकट किया 
समय राजा विराटने ऊृतज्ञतावशच अपनी कन्या उत्तरम 
का अजुनसे विवाह करना चाहा । परंतु अजने उन्न $ 
प्रस्तावको सखीकार नहीं करिया । उन्दने कदा--^्यजन्‌ | मै क 
काठतक आपके रनिवासमे रहा हँ ओर आपकी कय 
एकान्तमे तथा सवके सामने भी पुत्रके रूपमे ही देखता आः 
द्र । उसने भी मुञ्चपर पिताकी भति ही विश्वास कार 
मे उसके सामने नाचता था ओर संगीतका जानकार भी 
इसलिये वह मुञ्चे प्रेम तो ब्रहुत करती है परंतु सदा 
गुरु ही मानती आयी है | वह वयस्का हो गयी है ओर उं 
साथ एक वर्षतक मञ्चे रहना पड़ा दहै । अतः आपको यारि 
ओरको हम दोनोके प्रति अनुचित संदेह न हो, इसच्ि इं 
मे अपनी पुत्रवधू रूपम ही वरण करता हू | एेसा कसे 
ही हम दोनोका चस्ति शुद्ध समञ्चा जायगा । अजनके 8 
पवित्र भावकी सव लोगेन प्रशंसा की ओर उत्तया अभिम 
को व्याह दी गयी । अर्जुन-जेसे महान्‌ इन्द्रियजयी ही ई 
प्रकार युवती कन्याके साथ एक वर्षतक घनिष्ठ सम्प्र र 
भी अपनेको अद्यूता रख सके ओर उसका भाव भी ई 
प्रति वरिगड़ा नहीं । वयस्क छात्रौ तथा छात्राओंके रिष 
को इससे रिक्षा ठेनी चाहिये । | 
>< >< >< 

जव अश्वत्थामा रात्रिम सोये हुए पाण्डवके पुरौ ¢ 
धृष्टयुम्न आदिको मारकर खयं गङ्गातटपर जा बेटा? तवर फ 
से उसके क्रूर कर्मका संवाद पाकर भीमसेन ओर अजन ॐ 
बदला लेनेके ्यि उसकी तारम गये । भीम ओर ॐ 
को आति देख अश्वत्थामा बहुत डर गया ओर इनके 
वचनेका ओर कोई उपाय न देख उसने ब्रह्मा्का ¶ 
किया । देखतेदेखते वर्ह प्रख्यकालकी-सी अग्नि न 
गयी ओर वह चारौ ओर कफैखने खगी । उसे 
छ्यि अनने भी ब्रह्माह्को प्रकट किया; क्योकि ५ 
ब्रह्माख्रके द्वारा ही शान्त क्रिया जा सकता था । ८ 
के आपसमे टकरानेसे बड़ी भारी गर्जना होने ठगी, 
उच्कार्ण्‌ गिरे ठगी ओर सभी प्राणिर्योको बड़ा भ्य 
होने छ्गा । यह भयंकर काण्ड देखकर देवि 
मह्रं व्यास दोनों वरहो एक साथ पधारे ओर 
शन्त करने कमो । इन दोना मदापुस्पोक कदनेष 
तो तुरंत अपना दिव्य अखन छोटा ल्वा । उन्दने 
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ही था अश्वत्थामाकरे अघ्लको शान्त करने लि ही । उस 
अघ्रका एेसा प्रभाव था कि उसे एक वार छोड देनेपर सदसा 
उसे छोटाना अत्यन्त कठिन था । केवल ब्रह्मचारी दी उसे 
लोटा सकता था । अश्वत्थामाने भी उन दोनो मदापुरपको 
देखकर उसे छोटानेका बहुत प्रय किया, पर वह संयमी न 
होनेके कारण उसे छया न सका । अन्तम व्यासजीके कटनेसे 
उसने उस अस््रकरो उत्तरक्रे गर्भ॑पर छोड दिया ओर वह 
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वाक्क मरा हुआ निकला; किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे 
फिरसे जिला दिया । इस प्रकार अजने शूरवीरता अखरज्ञन 
ओर इद्धियजय- इन तीनें गुणोका अद्भुत सम्मिश्रण था । 

अनका जीवन एक दिव्य जीवन था | उनके चरितर- 
परम जितना ही विचार कसते हैः उतना ही हमे वह आद 
एवं रिक्षा्सि पृण प्रतीत येता है । 


महावीर युवक अभिमन्यु 


अजुनकरा पुत्र स॒भद्राकुमार अभिमन्यु महाभारत 
महाकाव्यका एक अपूर्वं पात्र है | यह भगवान्‌ श्रीकरृप्णका 
भानजा अजनक्रे समान दी महान्‌ धनुर्धर था | वह श्रीकृष्ण 
ओर अय॑न दोनको समान प्रिय था | महाराज युधिष्ठिरे 
साथ अन्य चारो भाई भी उसको बहुत अधिक प्यार करते 
ये | पाण्डवोके अज्ञातवासकरे पश्चात्‌ ही अभिमन्युका व्याह 
महाराजा विराटकौ पुत्री उत्तराके साध वी धूम-धामसे 
हुआ था । अजुनने उत्तराको पुत्रवधूके रूपमे स्वीकार करते 
समय महाराजा विरायसे कहा था-- 

स्नुपा्थसुत्तरां राजन्‌ प्रतिगृह्णामि ते सुताम्‌ ॥ 

स्वखीयो वासुदेवस्य साक्षात्‌ देवशियर्यथा । 

दथितदचक्रहस्तस्य सर्वास्तु च कोविदः ॥ 

( विराट ०७२ ।७। ८) 
अभिमन्युमेहाबाहुः पुत्रो मम॒ विशाम्पते । 
जामाता तव युक्तो वै अत्तं च दुहितुस्तव ॥ 

(७२।९) 
'्ाजन्‌ | आपकी पुत्री उत्तराको मे पुत्रवधूके 
रूपमे ग्रहण करता ह । मेरा पुर अभिमन्यु भगवान्‌ 
वासुदेवका भानजा ओर देखनेमे साक्षात्‌ देवुमार-सा है । 
चक्रधारी श्रीकृष्णको वह अति प्रिय है । तथा वह सव 
प्रकारकी अस्रविद्यामे कुक है । महाराज ! मेरा वह 
महाबली पुत्र अभिमन्यु आपकी पुत्रीका उपयुक्त पति तथा 
आपका सुयोग्य जामाता बनने योग्य है | 


इस सम्बन्धसे महाराज विराट कतक्रत्य हो गये । 
परत इसके बाद ही विराटकी सभाम महाभारतकरे युद्धकी 
भूमिका शुरू हो गयी । 

महायुद्धमे जव द्रोणाचार्यं कौरवसेनाके सेनाध्यक्ष बने 
ओर अपनी सेनाकी व्यूह-रचना करके वयूहके द्वारपर खयं 
डट गये तो पाण्ड्वके सामने एक विकट प्रक्ष आ उपसित 
हयो गया । उस समय अजुन संशसकोति युद्ध कर रदे ये, 
ओर द्रोणके व्यूहको तोड़नेवाखा अरजुनकुमार अभिमन्युके 
सिवा कोई दूसरा न था । बह व्यूह तोड़कर भीतर तो धुस 
` सकता था, परंठु शत्रसैन्यके भीतरसे बाहर अनेकी कला 


उसे माटूम न थी । भीमसेन उसका अनुगमन करनेवाले 
थे ओर उनके पीछे धृष्टदयुश्न ओर सात्यकि तथा पाञ्चालः 
केकय, मत्स्यादि सैनिकोका दल घुसनेवाख धा । परंतु 
भगवान्‌ शङ्करका वर प्राप्त करनेके कारण जयद्रथ उस दिन 
अजेय वन गया थाः उसने किंसीको भी अभिमन्युके पीछे 
नदीं जाने दिया । अभिमन्यु अकेला ही कौरवोकी महासेनामें 
घुसकर वरहा प्रख्यका दृश्य उपस्ित कर बड़े-बड़े महारथियोके 
छक चुडाने लगा । 
द्रोणपवंके ३४ वे अध्यायम संजयने श्रीकृष्ण ओर 
पाण्डरवोकी प्रगंसा करते हुए अन्तम धृतराष्टूसे कहा था कि- 
ये च कृष्णे गुणाः स्फीताः पाण्डवेषु च ये गुणाः । 
अभिमन्यो किंखैकस्था दर्यन्ते गुणसंचयाः ॥ 
( द्रोण० ३४ । < ) 
कृष्णस्य चरितेन च । 
कमभिर्भीमसेनस्य सद्शो भीमकर्मणः ॥ 
धनंजयस्य रूपेण विक्रमेण श्रुतेन च । 
विनयात्‌ सहदेवस्य सदो नङ्कुलस्य च ॥ 
(द्रोण० ३४। ९-१० ) 
महात्मा संजयने संक्षेप अभिमन्युके गुणोका दिग्दर्शन 
कराया है । श्रीष्णमे तथा पाण्डवम जो श्रेष्ठ गुण ई, वे 
सारे गुण संचित होकर एकत्र अभिमन्युम देखे जाते ह । 
वह वीयमें युधिष्ठिरे समान है, आचारम श्रीकृष्णकरे समान 
हैः भयंकर कमं करनेवाठे भीमसेनके समान कर्मठ है, 
विद्याः पराक्रम ओर रूपम अ्जुनके समान है, तथा विनयते 
सहदेव ओर नछुर्के समान दै ।? 


इस प्रकारके सवं गुणेति युक्त बीर बाकक अभिमन्युने 
कोरवौकी महती सेनाम रथः गज ओर पैदल्-सेनके तीनां 
अङ्को इस प्रकार मथ डाखा मानो खयं विष्णु भगवान्‌ 
असुर सेन्यका संहार करनेपर ठर गये हौ । अभिमन्युके 
शसखरसंघातसे कोरवसेनाम हाहाकार मच गया । धृतराष्ने 
अभिमन्युके पराक्रमकरा संवाद सुनकर कहा था- 
द्वैधीभवति मे चित्तं हिया तुष्ठ्या च संजय । 
मम पुत्रस्य यत्‌ सैन्यं सौभद्रः समवारयत्‌ ॥ 
(द्रोण ३९ । १) 


युधिष्ठिरस्य वीर्येण 
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महाभारत 


[ षै; 


षे संजय | मेरे पुत्र दुर्योधनकी महती सेनाको वीर 
बाल्क समभद्राकुमार अभिमन्युने तहस-नहस करफे तितर 
वितर कर दियाः यह सुनकर मेरा हृदय कजा ओर आनन्दसे 
दविधा पड़ जाता है । धन्य है महाभाग धृतरा ! अपने 
पौत्र अजनकुमार अभिमन्युकी वीरताको सुनकर आप दर्पितं 
हो उठते है यह आपके उक्कृष्ट क्षात्र-ध्म ओर वि्युद्ध 
आत्मीयताका चोतक दहै ओर छजित इसख्यि होते द कि 
इतनी बड़ी ओर शक्तिशाटी हमारे पुत्रौकी कौरवसेनाः 
एक बाककके सामने नहीं टिक सकी | 
उस युद्धम अभिमन्युके अद्भत पराक्रमको देखकर गुरु 
द्रोणसे नहीं रहा गयाः वे बोर उठे-- 
एष गच्छति सौभद्रः पार्थानां प्रथितो युवा । 
नन्दयन्‌ सुहृदः सर्वान्‌ राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥ 
नास्य युद्धे समं मन्ये कंचिदन्यं धनुधैरम्‌ । 
इच्छन्‌ हन्यादिमां सेनां किंमथेमपि नेच्छति ॥ 
(द्रोण० ३९1 ११, १३) 
यह प्रथापुत्रोका प्रसिद्ध युवक सभद्राकुमार अभिमन्यु 
अपने सव सुद्ध्जनोको तथा राजा युधिष्ठिरको आनन्दित 
करता हआ कौर-सेनाके भीतर घुसता जा रहा है । इस 
युद्धम इसके समान्‌ धनुध॑र मे किसी दूसरेको नदीं मानता । 
यह चाहे तो इस सेनाका संहार कर सकता हे । पर यह 
एसा चाहता क्यो नहीं दै 
दुर्योधन अभिमन्युकरे पराक्रमको देखकर दंग हो गयाः 
परत करता क्या १ आचाय द्रोणकी आोचना करते हुए 
कहने लगा । कणं | यह अजुनका मूढ पुत्र द्रोणके द्वारा 
रक्षित होकर अपनेको वड़ा पराक्रमशाली समञ्च रहादै । ब्रहवेतता- 
अमि श्रेष्ठ आचाय द्रोण तो उचकोविके धनुधरोके आचार्य 
है, अपने रिष्यका पुत्र समञ्चकर इसे छोड़ रदे दै ।* परंतु 
दुर्योधनके उकसानेपर भी कौरवसेनाके महारथी एक-एक करके 
अभिमन्युस हार खाने खगे । उसकी युद्ध-कलाकी कुदाक्ताका 
वर्णन गुरू द्रोणने द्रोणपर्वके ४८ वै अध्यायमे किया है । 
जिसे सुनकर कौरवोका पक्षपाती कर्णं भी बोर उटा-- 
स्थातव्यमिति तिष्ठामि पीड्यमानोऽभिमन्युना । 
तेजस्विनः ऊमारस्य शराः परमदारुणा ॥ 
क्षिण्वन्ति हदयं मेऽद्य घोराः पावकतेजसः । 
(द्रोण० ४८ ।२५ ) 
(अभिमन्यु द्वारा पीड़ित होकर, मुञ्च युद्धभूमिसे भागना 


नही चादिये, इसी विचारसे म॑ ठदरा द । तेजखी सु 
कुमारे बाण परम दारुण टेः आज उसके अथक सम 
तेज ओर भयंकर वाण मेरे हृदयकरो छटनी कर रहे है| 
दरोणाचायने कणकी इस वातका समथन कसते # 
का कि (जवतक इसके हाथमे धनुपवाण दै, तवतकर इष 
देवता ओर असरोके समूह भी नदीं जीत सकते । इस 
इसको रथ ओर धनुपसे रहित कर दो । 
सधनुष्को न शक्योऽयमपि जेतु सुरासुरैः । 
विरथं विधनुष्कं च ऊुरुष्यरेनं यदीच्छसि ॥ 
( द्रोण० ४८ । ३०-३। 
तत्पश्चात्‌ महाभारतक्रे युद्धका सवसे वड़ा अन्याय सफ़र 
आया । एक वीर वाख्कके विरुद्ध छः महारथी योद्धार 
त्वारो ओरसे वाण-वर्पं करके उसको धनुविंहीन कर दि 
रथविटीन कर दिया । उसे निदस्था कफे आघात कं 
गये, ओर अन्तम उसे मार डाला । 
महात्मा संजय कहते द कि-- 
दरोणकर्णसुखेः षडभिघौरतराष्महारथैः । 
एकोऽयं निहतः रोते नैष धर्मो मतो हिनः। 
( द्रौण० ४९।२९ 


द्रोणः, कर्णं आदि छः कौरव महारथिरयोने ऊर 
अभिमन्युको मार डाला, मेरे विचारसे यद धर्मविरुर । 
परंतु वे कौरव महारथी युद्धम अभिमन्युसे संत्रस्त होकर { 
इस धर्मविरुद्ध कार्यपर उतारू हए थे । अभिमन्युकी अ 

वीरताका यह एक स्पष्ट प्रमाण है । अभिमन्युकरे इस युद्ध! 
विशिष्टतक्रे कारण द्रोणपवंकरे अन्तगतं ३२३ व अया 
लेकर ७० वे अध्याथतकका अवान्तर भाग अभि 
वधके नामसे अभिदित हआ दै, इस पर्वमं अभिमरु 
वीरताका विस्तृत वर्णन प्राप्त होता दैः जो महाभरणि 
दमे विशेषरूपसे दर्शनीय है । इसीसे भगवान्‌ श्रीकृण 

अपनी बहिन सुभद्राको सान्त्वना देते दए का शा 

क्षत्रधर्म॒पुरस्छृत्य गतः श्रूरः सतां गतिम्‌ । 

यां गति प्राप्नुयामेह ये चान्ये शखजीविनः ॥ 

( द्रोण० ७७ । २ 


93 ^ ि (य (~ 0. ^ श्री 
ध्वहिन ! ्चयूरवीर अभिमन्युने क्षत्रिय-घमक। रौ 


वदाकर संत्परुषोको प्रात होनेवाटी वह॒ गति ¶ 
जिसको हमलोग तथा इस संसारे सभी रख्धारी 
प्राप्त करना चाहते द |° 


भगवान्‌ वेदव्यास | 


भगवान्‌ वेदव्यास महषिं पराशरे पुत्र थे । ये कैवर्तराजकी 
पोष्यपुत्री सत्यवतीके ग्भसे जन्मे थे । व्यासजी एक 
अलौकिक शक्तिसम्पन्न महापुरुष थे । ये एक महान्‌ कारक 
युरुष थे । इन्दोने ठेर्गोकी धारणाशक्तिको क्षीण होते देख 


वेदकरे ऋण्वेदः यजुवद, सामवेद ओर यपवग 


विभाग क्रिये ओर एक-एक संहिता अपने एक-एक 
पढ़ा दी । एक-एक संहिताकी फिर अनेकों ग 
हुई । इस प्रकार इन्दी प्रयत्नते वैदिक वाद्छयका 


महामारत ङ्ह 











विस्तार हुआ । व्यास कहते दँ विस्तारको; क्योकि वेदोका 
विस्तार इर्न्दीसि हुआः इसल्यि ये वेदव्यासकरे नामसे प्रसिद्ध 
हए इनका जन्म एक द्वीपके अंदर दुमा था ओर इनका 
वणं श्याम थाः इसलिये इन्दं लोग छृष्णद्रैपायन भी कहते 


ह । बदरीवनमे रहनेकरे कारण इनका एक नाम बादरायण ` 


भी दै । अटारह पुराण एवं महाभारतकी स्वना इन्दीके 
दवारा हुं ओर संक्षेपम उपनिपरदोका तत्व सम्ञानेके ल्यि 
इन्टोने ब्रह्मसूरौका निर्माण किया; जिसपर भिन्न-भिन्न 
आचा्येनि भिन्न-भिन्न भार्योकी स्वना कर अपना-अपना 
अलग मत सखापित किया । व्यासस्प्रतिकरे नाससे इनका स्वा 
हआ एक स्मृतिग्रन्थ भी उपठ्व्ध होता दै । इश प्रकार 
भारतीय वाड््रय एवं ददद्‌ -संस्कृतिपर व्यासजीका बहुत वड़ा 
ऋण द शरुति-स्मृति-पुराणोक्त सनातन धर्मके व्यासजी एक 
प्रधान व्याख्याता कदे जा सकते दं । इनके उपकारसे हिंदू-जाति 


कदापि उक्रण नहीं हो सकती । जवतक्र ददू-जाति ओर 
नाम अमर रदेगा । ये जगते एकर महान्‌ पथप्रददंक ओर 
शिक्षक कटे जा सकते हं । इसीसे इन्दे जगदुर कहटानेका 


भारतीय संस्कृति जीवित दैः तवतक इतिहासमें व्यासजीका 
गोर ग्राप्त दै । ुरुपूणिमा ( अपाद्‌ छक पूर्णिमा ) के दिन 


| प्रपयेक आस्तिक दिदू दख इनकी पूजा करता दै । 


भगवद्रीता-जैसा अनुपम रन भी संसारको व्यासजीकीं कृपासे 


ही प्राप्त हआ । इन्दनि ही भगवान्‌ श्रीकृप्णके उस अमर 


उपदेशको अपनी महाभारतसंहितामें म्रथितकर उसे संसारके - 


ल्यि सुखभ बना दिवा | 


महरि वेदव्यास त्रिकाठदर्शी एवं इच्छागति द | वे 
प्र्यकके मनकी बात जान छेते द ओर इच्छा करते दी जहाँ 
जाना चाहं वहीं पर्टुच जाते दे । ये जन्मते ही अपनी माताकी 
आज्ञा टेकर वनम तपस्या करने चर दिये । जते समय ये 
मातसे कटं गये कि (जव कभी व॒श्दं मेरी आवद्यकता जान 
पड़े ठम सुनने याद कर लेना । म उसी समय तुम्हारे पास 
चला आऊंगा । 
जब्र पाण्डव विदुरजीकी वतायी हुई युक्तिका अनुसरण 
कर लाक्षाभवनसे निकठ भागे ओर एकचक्रा नगरीमे जाकर 
रहने लगे, उन दिनों व्यासजी उनके पास उनसे मिल्नेके 
व्यि आये ओर प्रसङ्गवश उन्होने उन्दै द्रौपदी पूर्वजन्का 
इत्तान्त सुनाकर यह बताया कि '्वह कन्या तस्दीं ठोगेकि 
ल्य पहलटेसे निश्चित ह |` इश बातको सुनकर पाण्डरवोको 
बड़ी प्रसन्नता एवं उत्सुकता हई । ओर वे दरुपदकुमारीके 
स्वयवरमं सम्मित होनेके व्यिं पाञ्चारनगरकी ओर चल 
पड़ .। वर्ह जाकर जव अञजुनने स्वयंवरकी शर्त पूरी करके 
द्रौपदीको जीत च्या ओर माता कन्तीकी आक्ञे पनं 
भाने उससे विवाह करना चाहा, तव राजा 
आपन्नि की । उसी समय व्यासजी बहोँ 
उन्दने दुपदको द्रौपदीके पूर्वजन्मका इत्तान्त 


महाभारतके प्रधान पां 


द्रुपदे इसपर ` 











भाइयेकरे साथ अपनी कन्याक्रा विवाह करनेके चल्थि राजी 
कर छखिया । 

महाराज युधिष्ठिरे जव इन्द्रप्रसमे राजसूय यज्ञ किया; 
उस समय भी वेदव्यासजी यज्ञम सम्मिलित होनेके स्थि अपनी 
रिष्यमण्डलीके साथ पधारे थे । यज्ञ समाप्त होनेषर वे विदा 
होनेके लि युधिष्ठिके पास आधे ओर वातो -दी-बा्ेमि उन्दने 
युधिष्ठिरको वतलया कि (आजे तेरह वर्प वाद्‌ क्षत्रियका 
महासंहार दोगाः जिसमे दुर्याधनके अपराधते तम्दीं निमित्त 
बनोगे ।' 

८ ध > 

पाण्डर्वोका सवस छीनकर तथा उन्द वारह वकी खी 
अवभिके लिय वन भेजकर भी दुर्योधनको संतोष नहीं हुआ । 
वह पाण्डवो को वनम ही मार डाख्नेकीं घात सोचने खगा । 
अपने मामा शकुनि, कणं तथा दुःशासनस सलाह करके 
उसने चुपचाप पाण्डरवोपर आक्रमण करनेका निश्वय करिया ` 
ओर सवर रोग राखराख्से सुसनित र्थोप्र सवार होकर वनकी 
ओर चर पड़ । व्यासजीको अपनी दिव्य ष्टिते उनकी इस 
दुरभिसन्धिका पता खग गया । वे तुरंत उनके पास अये 
ओर उन्दं इस घोर दुष्करमसे नित्त क्रिया । ङ्के बादः 
उन्दने धृतराषूके पास जकर उन समञ्चाया कि (तुमने 
ज॒एम हराकर पाण्डवको वनम भेज दिया, यह्‌ अच्छा नहीं 
क्रियाः इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा । ठम यदि अपना 
तथा अपने पु्ोका दहित चाहते दो तो अव भी संभल 
जाओ, भल ! यह केसी वात है कर दुरात्मा दुर्योधन राज्यके 
लोभसे पाण्डवोको मार डालना चाहता है । मँ कदे देता दँ 
किं अपने इस खले वेटेको इक्त कामसे रोक दो । वह चुप- 
चाप घर वरेठा रे | यदि उसने पाण्डरवोको मार डाल्नेकी 
चेष्टा कौ? तो वह स्यं अपने प्राणेसि हाथ धो बैठेगा | यदि 
ठम अपने पुच्रकी दवेष-बुद्धि मिटनेकी चेष्टा नहीं करोगे तो 
बङा अनर्थं होगा । मेरी सम्मति तो यह है कि दुरथोधन 
अकरेखा ही वनम जाकर पाण्डवके पास रहे । सम्भवहै 
पाण्डवोके सत्सङ्गसे उसका देषभाव दूर होकर प्रमभाव जग्रत्‌ ` 
दो जाय । परंतु यह वात है बहुत कठिन; कोरि जन्मगत्‌ 
सखभावका बदल जाना सहज नदीं है । यदि ठम कुरु 
वंरि्यकी रक्वा ओर उनका जीवन चाहते हो तो अपने पुत्रस 
कहो कि वह पाण्डर्वोके साय मे कर ठे। 
धृतराष्ूसे यह भी कहा कि श्थोङ्गी ही देर महिं 
या आनेवछे है । वे ठम्हारे पुलको पाण्डवेति ३ 
खनका उपदेश देशे । वे जैसा कविना 

पत ५ हिय 
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अदधत था | जव पाण्डव खोग॒वनमे रहते थे; उस समय 
इन्होंने एक दिन उनके पास जाकर युधिष्ठिरे द्वारा अजुनको 
प्रतिस्प़ति-विद्याका उपदेश ॒दियाः जिससे उनमे देवदरंनकौ 
योग्यता आ गयी । इतना ही नही; इन्दौने संजयको दिव्य 
दृष्टि दे दीः जिसके प्रभावसे उन्है युद्धकी सारी वातोकाद्टी 
ज्ञान ही नहीं हुआ; उनम भगवान विश्वरूप एवं दिव्य 
चतु ्जरूपके देवदु्कभ दर्शनकी योग्यता भी आ गयी ओर वे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुखारविन्दसे भगवद्रीताके दिव्य 
उपदेराका शी श्रवण कर सके, जिसे अजुनके सिवा ओर कोई 
भी नहीं सुन पाया था । जिस दिव्य-टष्टके प्रभावसे संजयमे 
इतनी बड़ी योग्यता आ गयीः उस दिष्यदृष्टिके प्रदान करने 
वाके मह्रं वेदध्यासमे कितना सामथ्यं होगा-हमलोग इसका 
टीक-टीक अनुमान भी नहीं खगा सकते । वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणकी कला ही जो ठहर । 
>< >€ >€ 
एक वार, जब धृतरा ओर गान्धारी वनमे रहते ओर 
महाराज युधिष्ठिर भी अपने परिवारफे साथ उनसे मिकनेके 
स्यि गये थेः व्यासजी वर्ह आये ओर यह देखकर कि 
धृतराट्र ओर गान्धारीका पुत्रोक अभीतक दूर नहीं हुआ 
हे ओर कुन्ती भी अपने पुरक वियोगसे दुखी है, इन्दोने 
धृ तराष्ूसे वर र्मोगनेको कहा । राजा धृतराट्ने उनसे यह 
जानना चाहा कि 'महाभारत-युद्धमे उनके जिन कुटुम्बिय ओर 
मित्रोका नाश हुआ दै उनकी क्या गति हुई होगी १ साथ दी 
उन्दने व्यासजीसे उन्द एक वार दिखला देनेकी प्रार्थना की । 
व्यासजीने उनकी प्राथंना सखीकार करते दए गान्धारीसे कदा 
करि (आज रातको दही ठम सब छोग अपने मृत बन्धुओंको 
उसी प्रकार देखोगे, जैसे को सोकर उठे हुए मनुष्यौको 
देखे । सायंकालका नित्यक्रव्य करे व्यासजीकी आज्ञासे सव 
ोग गङ्गातयपर एकत्रित हुए । व्यासजीने गङ्गाजीके पवित्र 
जलम धुखकर पाण्डव एवं कोरपक्षके योद्धा्ओकोः जो युद्धमे 
मर गये थे, आवाज दी । उसी समय जलम वेसा दी कोलाहल 
सुनायी दिथा, जैसा कौरव-पाण्डवोकी सेनाओंके एकत्र होनेपर 
कुरक्षेत्रके मेदानमे सुन पड़ा था। इसके वाद भीष्म ओर द्रोणको 
आगे करे वे सव राजा ओर राजकुमारः जिन्दौनि युद्धमे 
वीरगति प्राप्त की थीः सहसा जल्मेसे बाहर निकर आये। युद्धके 
समय जिस ॒वीरका जेसा वेष थाः जेसी ध्वजा थी, जो वाहन 


गुरु द्रोणाचाय 


आचाय द्रोण भरद्वाज सुनके पुत्र ये । महषिं भरद्वाज 
अख्वेत्ताओमि श्रेष्ट थे । उन्दने महरि अग्रिवेराको आग्नेय 
अखरकी शिष्षा दी थी । अयिवेश मुनिने अपने गुरुपुत्र द्रोणको 
आग्नेय नामक महान्‌ अख्क्री शिक्षा दी थी । पाञ्चाख देशक्रे 
राजाका युत दुमद भी द्रोणके साथ भरद्वाज मुनिके आश्रमम 
विन्राध्ययन करता था । 


=-=. 


येः वे सव रज्यो-केतत्यो बर्हा दिखायी दिये | 

वस्र ओर दिव्य मासर्ट धारण कथि हृ ये, स ९ 
चमकते हए कुण्डक पहन रक्चे थे ओर सवक शौ 
दिव्य प्रभासे चम-चम कर रहे थे । सव-के-सव नि 
निरभिमानः क्रोधरदित ओर डाहसे श्य प्रतीत हुए ३। 
गन्धव उनका यश गा र्दे थे ओर वंदीजन स्तुति कर 
थे । उस समय व्यासजीने धृतराषटको दिव्य नेर देल 
जिनसे वे उन सारे योद्धाओंको अच्छी तरह देख स्के | ष 
दद्य अद्भुत, अचिन्त्य ओर रोमाञ्चकारी था । सव लेत 
निनिमेप्र नेच्रोसे उस दृद्यको देखा । इसके बाद सव 
हए योद्धा अपने-अपने सम्बन्धिर्योसे क्रोध ओर वैर छोड 
मिले । इस प्रकार रातभर प्रेमियोका वह समागम 
रहा । इसके बाद वे सव छोग जिस प्रकार आये थे) उं 
प्रकार भागीरथीके जलय प्रवेश करके अपने-अपने लेकगौ 
व्वले गये । उस समय वेदव्यासजीने जिन चियोके फं 
वीरगतिके प्रात हुए धेः उनको सम्बोधन करके कहा # 
(आपसे जो कोई अपने पतिकरे टोकमे जाना चाहती है 
उन्दै गङ्गाजीके जल्मे गोता खगाना चाहिये | उनके 
वचनको सुनकर बहत-सी लियो जलम घु गयीं ओं 
मनुष्यदेहको छोडकर अपने-अपने पतिक छोकम चली रर 
उनके पति जिस प्रकारके दिव्य व््राभूप्रणोसि सुसनित हष 
आये थः उसी प्रकारफे दिव्य वल््राभूषर्णोको धारणकर त 
विमानेमे बैठकर वे अपने-अपने अभीष्ट खानेमि प्च 


इधर राजा जनमेजयने वेराम्पायनजीके मुखते जत्र ॥ 
अद्भुत वृत्तान्त सुना तो उनके मनम वड़ा कौतूहल &४ 
ओर उन्दने भी अपने सर्गवासी पिता महाराज परी 
दर्शन करने चाहे । व्यासजी बहौ मौजूद ही थे । उर 
राजाकी इच्छा पूर्ण करक ल्थि उसी समय राजा परी 
वँ बुला दिया । जनमेजयने यज्ञान्त-लानके अक 
अपने साथ अपने पिताको भी लान कराया ओर इख $ 
परीक्षित्‌ वसि चटे गये । इस प्रकार महिं | 
अपने अलोकिक सामर्थ्यका गकार करिया । महिं द| 
वास्तवमे एक अद्भुत शक्तिराली महापुरुष थे । सदलं । 
स्चवयिता उन महर्भिके पुनीत चरणोमं मस्तक नवक | 
अपने इस ठेखको समाप्त करते है । | 


गया तो द्रोण उसी आश्रमम रहकर तपस्या कसे 
वे वेद-वेदाङ्गोमे पारङ्गत तो थे हीः तपस्यकरे दाय 
तेजखी हो गये ओर उनका यश. चारो ओर $. ५ 
द्ोणाचार्यका व्याह शदवान्‌ सनिकी पुरी इपर +| 
था, जो ऊपाचार्यकी बहिन थी । कपीस द्रोणको 
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उन्न हा, जो अश्वत्यामाके नामसे अमर हो गया दै । 


उस समय सवंज्ञ तथा समसत शख्राञ्चवेत्ताओंमे श्ेषठ 
परद्यरामजी महेन्द्र पवतपर तप करते थे । द्रोणने यह सुन- 
कर॒ किः परश्रामजीके पा सम्पूर्णं धनुर्वेद तथा 
दिव्यास्रौका ज्ञान है ओर वे व्राहरणोको सर्वख दान करना 
चाहते हैः अपनी शिष्यमण्डलीके साथ वयँ गये ओर उनके 
चरर्णोकर बन्दना करके उनसे प्रयोग, रहस्य तथा संहारविधि- 
सहित सरे अखररास्नौका ज्ञान प्रात करिया । साथ ही रहस्य 
ओर व्रतकरे साथ समसन धनुवेदका उपदेश भी प्राप्त करिया | 

ततयश्वात्‌ द्रोण अपने मित्र दुपदके पास वे | द्रुपद 
उत्त समव पाञ्चाल-नरेश थे । द्रोणने दुपदसे कदा--“'ाजन्‌ | 
म आपका वाल्ला ह, आपसे मिलने आय हूं ॥› मित्र 
द्रोणके इस प्रकार परेमूर्वकर कदनेपर भी टुपद्को यह वात 
सह्य न हुईं । र्यके मदमे उन्मत्त होकर द्रुपद कहने 
रगो -्वुम मूट्‌ हो । उन पुरानी ल्डकपनकी वारतोको अब 
भी ढो रदे हो । अव उसको मनसे निकाल दो-- 

न दश वसुमतो नाविद्वान्‌ विदुषः सखा । 

न श्युरस्य सखा छवः सखिपूर्वं ढिभिष्यते ॥ 

(तच तो यह दै कि दद्द मनुप्य धनवानूका, मूर्खं 
विद्वानका तथा काथर चूरवीरका सखा नीं हो सकता । 
अतएव पहटेकरी सित्रताका क्या भरोसा करते हो 

दुपदकीं यह ब्रात सुनकर द्रोण क्रोधसरे जर उठे ओर 
व्रिना कुछ कटे, वहसे उठकर हस्िनापुरकी ओर चक 
दिये ।* वरहो जाकर छृपाचार्यके षर ठहरे। द्रोणको वहो कोई 
दूसरा नहीं जानता था | 

एक दिन कोरवनपाण्डव, सभी वीरकुमार दस्तिनापुरके 
बाहर गु्ी-डंडा खे रहे थे । दैवात्‌ गु्छी कुर्म गिर 
गयी । राजरुमारौका खेल बंद हो गया । उनकी सम्म 
नर्ही आरहायथा किं क्या करे १ इतनेमे एक ब्राह्मण 
को उधरसे जते देखकर राजकरुमारने उनको पकड़ा ओर 
गी र्ठसे निकाल देनेका आग्रह के स्मो । वह बाह्मण 
सयं द्रोण थे | 

# स्स अपमानसे द्रोणकरे मनम वैर वेध गया । ओर आगे 
चरकरर जव कोरव-पाण्डव-कुमारोको धनुकैदकी शिक्षा दे चुके तव 
यरुदक्षिणमे द्रुपदको पराजित करके पकड़ लानेके ल्यि कुमारेषि 
कदा, ओर सयं सव शिरष्योको सेनासदित छेकर पाञ्चाल देशपर 
चद्‌।ई कर दी । कणंसहित कौर्वोको तो हार खानी पड़ी, परंतु 
मजने भीम तथा सहदेव ओर नङल्को साथ केकर युद्ध करके 
पान्चाछको पराजित करके दुपदको पकड़कर द्रोणके सामने 
उपस्थित कर्‌ दिया । द्रोणे दुपदके साथ भिवत्‌ व्यवहार किया, 
ओर कहा किं भागीरथीके दक्षिण मपर राञ्य कर मौर उत्तरम भे 
रज्य करू¶ा । मुन्ञे जप भपना पूववत्‌ सखा समङ्ञे । 
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द्रोणने सुदोभर सीकको लेकर अभिमन्वित करके उसमे 
वठका संचार क्रिया ओर एक सीकसे गुीको वीध दिया; 
उसके वाद्‌ उस सकिको दूसरी सकि, दूसरीको तीसरीसे-- 
इस प्रकार करते हुए सीकौकी रस्सी बना दी, ओर उन 
ल्ड्कोनि उसे पकड़कर गुही निकाल ली । यहं अद्भुत कम 
देखकर राजकुमार नेत्र आनन्दसे खिर उठे । इसके बाद 
राजकुमारोने एक ्गूटी कुर्म डर दी ओर द्रोणाचार्यको 
उसे निकालनेके ल्थि कदा । द्रोणने उस अगूढीको भी उसी 
प्रकार सीकरिके वार्णेसे बरीधकर दुर्पेसे बादर निकार दिया 
ओर उन आश्वर्यचक्रित कुमारोके हाथमे उसे दे दिया, 
परंतु वह स्वयं तनिक भी विस्मित न हुए । तवर राजकुमार 
वोे-- 





अभिवादयामहे ब्रह्मन्‌ नैतदन्येषु विद्यते । 
कोऽसि कस्यासि जानीमो वयं कि करवामहे ॥ 
( आदि० १३०।३४ ) 
श्रन्‌ | टम आपको रणाम कसते हँ । यह अद्भुत 
अस्रकोशल ओर करिसीमे नदीं है । आप कौन दै, किसके पुत्र 
हैः हम जानना चाहते है, बताइये -दम आपकर क्था सेवा 
करं १ 
द्रोणने उत्तर दिथा--भेरे रूप ओर गुर्णोकी बात 
भीप्मसे जाकर कदो वदी तुमलोर्गोको मेरा पस्विय बता 
देगे। 
राजछुमारोने जाकर भीष्मजीसे सव बातें कह सुनायीं । 
भीप्मजीने ठरंत समञ्च स्या कि द्रोणाचार्ये सिवा यह 
कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है । जकुमारोके साय आकर 
भीप्मने द्रोणका खागत किया ओर उनको आचार्ये पदप्र 
प्रतिष्ठित करे राजकुमारोकी शिक्षा-दीक्षाका का सौँप दिया । 
उस समय भीप्मने द्रोणक्रौ अभ्यर्थना जिन शब्दम की थी 
उससे उस युगेके वीर क्षत्रियोकी बाह्मणोके प्रति भक्ति 
भावनाका अच्छा निदर्शन प्राप्त होता है - 
ङरूणामसि यद्वित्तं राज्यं चेदं सराष्रकम्‌ । 
स्वमेव परमो राजा सवै च ऊुरवस्तव ॥ 
यच्च ते प्रार्थितं ब्रह्मन्कृतं तदिति चिन्त्यताम्‌ । 
दिष्व्या प्राप्तोऽति विप्रषे मह्ान्मेऽनुप्रहः कृतः ॥ 
( भआदि० १३० ॥ ७८-७९ ) 
ष्टे ब्रह्मन्‌ | कुख्वंशका जो धन है तथा रारे 
सहित जो यह राज्य हैः इसके आप ही परम राजा हैः 
ओर सभी कुरुवंशी आपके सेवक है । आपको निस 
वस्तुकी इच्छा होगी; उसको आप प्राप्त हा ही समश्चिये ॥ 
दे विप्रं ! आपने बड़ी कपा कीः बड़ भाग्यसे प्रात 
हए ।' उस समय कुरख्वंशके राजकुमारोके स्थि गुर 
रूपमे वरण करके भीष्मने द्रोणको बहूत धन प्रदान किया, 
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ओर रहनेके लि धन-धान्यसे भरपूर सन्दर गरहकी व्यवसा 
कर दी | 


| [कः 1. [ वषर 
[नि ~ =-= ` | 
करे जनेवटे कोरे अव्याचारको वे पसंद नदी कते | 
थ । छक्ागहकौ हुने वाद जव पाण्डरवोका दुपद्ो 


तत्यश्चात्‌ द्रोणाचायं राजक्ुमासोको चिश्चा देने सरो । 
द्ुषदद्वारा क्रिय गये अपमानको वे नदीं भृठे । 
एक दिन उन्डने राजछुमारेसे कदा कि; (“मेरे हदयमे 
एक आकाद्का दै, जो सुञ्चे सदा चिन्तित रखती दैः उसकी 
पतिं शल्राख्के दवारा दो सकती है । क्या तममे कोई मेरे 
इस कायको सिद्ध कर सकता है १ सुनकर सव 
राजकुमार चुप हो गमे । केवर अर्जुने आगे वटकर कहा-- 
“गुरुदेव ! मे अपक्रौ उक्त अकराङ्घाको पूरा करनेकी प्रतिज्ञा 
करता हू '-द्रोणाचायं अ्जुनफे इस उन्तरस्को सुनकर 
हरित हो उठे । उन्दने अर्जुनको दृदयसे लगा लिया । 
तवश्चात्‌ अनक प्रति आचार्यकी विशेष प्रीति हो गयी ओर 
वह आजीवन वनीं रदी । अजुन भी आचार्ये प्रति सव्रसे 
अधिक भक्तिभवपूणं थे। आचार्यने प्रीतिपूर्वकं नाना 
प्रकारके दिव्य ओर मानुपर शच्राखोकी शिक्षा रजकरुमारोको 
द] | गुर द्रोणकी ख्याति चारौ ओर फक गयी । धीरे-धीरे 
दृष्णि, अन्धक तथा अन्यान्य देके युवक उनकी सेवा 


शख्रा्र-त्तान प्राप्त करने अये । गुर द्रोणकी कृपा तथा ` 


अपनी सेवा ओर र्गनके कारण अर्जुन सव राजकुमार 
अग्रगण्य हो गये | 

एक बार गुर द्रोण अपने शिष्योके साथ वनम जा रहे 
थे | राजकरुमारके साथ एक कुत्ता भी था। राजकुमार सगया- 
के ल्विि वनम आगे वदेः कुत्ता आगे-भगे जा रहा था । 
अचानक कुत्ता वापस आता दिखायी दिया । राजकुमाररोनि 
देखा क्रं उसका मह वाणो भर गया है । यद देखकर उनको 
बड़ा आश्चयं हआ करि भला यह दूसरा कौन धनुधैर दै जो 
इतना ल्घुदस्त दै । आचाय द्रोणकरे साथ-साथ सव राजकुमार 
कुत्ते पीछे-पीठे अगे बद । कुछ दूर जानेपर देखते क्या 
है करि एक भील्कुमार आचारय द्रोणकी प्रतिमा खड़ी करे 
उसकी विधिवत्‌ पुष्ादिके द्वारा पूजा कर रहा है । आचार्थने 


उसे देखते ही पहचान ल्या करि वह भील्कुमार एकलव्य ` 


दैः जिको भीक होनेके कारण आचार्यने रिष्य वनानेसे 
इन्कार कर दिया था । 

आचार्यको देखते ही एकर्व्य दोड़कर उनके चरणेमिं 
गिर पड़ा । द्रोणाचायं नदीं चाहते थे कि उनके प्रिय रिष्य 
अजुनसे बद्कर कोई दूसरा धनुर्धर होः इ्थ्यि जव एकरुव्यने 


कहा किः (भगवन्‌ ! मे आपका शिष्य एकख्वय हू - तव 


गेणाचायने उक्षे गुख्दक्षिणमि दादिने दाथका अंगूठा 
मगा । ओर एकर्व्यने प्रसननचित्तसे अंगूढा काटकर 


राजसभागं द्रापद्ाका प्रातिका समाचार दस्तिनापरमे हुषा । 
तव भीष्मने कहा किः भेरे व्यि जेते पाण्ड्के पुव 
कारव द । उनको बुखकर आधा राज्य प्रदान कर देन 
चादि |! इसपर द्रोणाचायने कटा था कि-- 
मभाप्येषा मतिस्तात या मीप्मस्य महात्मनः । 
संविभज्यास्तु कोन्तेया धर्म एष सनातनः ॥ 
( भादि० २०३।२॥ 
राजन्‌ | मेरा भी यदी विचार है जो महात्मा भीपफ्र 
। ओर सनातन धर्म भी यदी है कर पाण्डवोको आधा राघ 
दे देना चाद्ये ।› 


१ 
द 


दरोणाचायं अपने प्रिय रिप्य अर्जुनकी; ज अक 
आताः प्रशंसा किये विना नहीं चूते थे । आचार्यक ख 
अचुनकी प्रदांसा कणको प्रायः असह्य हो उठती थ। 
पाण्डववेके अज्ञातवासके वाद्‌ गोहरणपर्वमे जव विरसं 
गार्योको कर ठे जनेके ल्य कौरव-तेना पहदी तो आचा 
द्रोण एप वीरः महेष्वासः सर्व-शस्रथतां वरः” इ 
वाक्योसे अजुनकी प्रदांसा करने लतो, तव कणं वोल-- 


सदा भवान्‌ फाल्गुनस्य गुणेैरसरानू विकत्थसे । 
न चाजुनः करपूर्णो मम दुर्योधनस्य च ॥ 
( विशट० ३९। १४ 
आप तो सदा अजने गुणका वणन करके हमा 
अनादर करते रहते है ओर अर्जन मेरी ओर दुर्योधन 
बरावरी नदीं कर सकता |” 
इस अवसरपर अर्जुने बिरायकुमार उत्ते & 
प्रकार आचायं द्रोणका परिचय दिथा है 


दीघेबाइ्‌ महातेजा बङरूपस मन्वितः। 
सवेरोकेषु विक्रान्तो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ 
बुद्धया तुल्यो द्यशनसा बृहस्पतिसमो नय । 
वेद्‌स्तथेव चस्वारो व्रह्मचयं तथेव च॥ 
ससंहाराणि सवाणि दिव्यान्यख्राणि मारिष । 
धनुर्वेदश्च कारस्यैन यस्मिन्‌ नित्यं प्रतिष्ठितः ॥ 
क्षमा दमश्च सत्यं च आनृशंसखमथाजैवम्‌ । 
एते चान्ये च बहवो यस्मिन्‌ नित्यं द्विजे गुणाः॥ 
तेनादं योद्धुमिच्छामि महाभागेन संयुगे ॥ । 
(विराट० ५८ । ५ 

“भरद्वाज ऋषिक पुत्र आचावं द्रोण दीवा ~ 
तेजखी ईः वलवान्‌ ओर रूपवान्‌ है सव लोकम 
ओ, प्रती दै, बुद्धिम शुक्राचार्य ओर नीतिम , 
वल्य ह चारो वेदोके जाता ई, ब्रह्मचर्य चती 
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सारे दिव्य अस्त्रक जाता दः सारा धनुर्वेद उनके भीतर 
प्रतिष्ठित दै । क्षमा, दमः सत्य, सौजन्य, सरक्त तथा इसी 
प्रकारके बरहुतसे गुण जिस ब्राहमणमे नित्य विद्यमान रहते छै 
उक्त सदाभाग आचार्यं द्रोणसे मै युद्ध करना चाहता 
हरं ।'--अजुनकी इस उक्तिसे खष्ट हो जाता दै करि गुरु 
द्रोण युणेके सिन्धु ये । उरन्ौने जव रथपर अजंनको युद्धे 
टि उद्यत देखा तो भीप्मसे कहा करि "पाण्डव राच्ये वञ्चित 
कर दिये गये हैः इसछयि आज तपस्यक्ते द्वारा दुर्धषं अर्जुन 
दुयौधनको क्षमा नहीं कर सकता । अतः हमलेर्गोको प्सा 
परवल करना चाये कि बह दुयौधनके पास न पर्हच सके | 
अजुन 
अनिष्ट नदीं देख सकते थे । यदह उनकी हृदयकी विदारता- 
का द्योतक है| 


~ 


उनका प्रिय शिष्य था तथापि आचार्थ द्रोण दुयौधनका 


आचाय द्रोण भीप्मपितामहकी वाका सद्‌ा ही समर्थन 
करते थे; क्योकि भीष्मकी नीति कौरव ओर पाण्डवम मेढ 
करानेकी थी, वद्‌ गरयुद्ध पसंद नहीं करते थे । आचार्य 
द्रोणकी भी यदी नीति थी; क्योकि कौरव ओर पाण्डव, 


दोन 


+ 


¡ दी उनके शिष्य थे। ओर वे दोनोका ही कल्याण 
चादते थे । कणं जव डींग हौककर पाण्डरो विरु दुर्यो धन- 
को बद़ावा देता थातो भीष्य उसको फरकारते ओर पाण्डवोँ- 
की रक्तिका वखान करके उनसे संपि करनेका पराम 


महात्मा 

महात्मा विदुर साक्षात्‌ धर्मे अवतार ये | माण्डव्य 
ऋक्रिके शापसे इन्द ययुद्रयोनिमे जन्म ग्रहण करना पड़ा | 
ये महाराज विचित्रवीर्यकी दासीके गर्मते उसन्न हुए थे। 
इस प्रकार ये धृतराष्र ओर पाण्डुरे एक प्रकारसे सगे भाई 
हीथे।ये वड़े ही बुद्धिमान्‌ नीति, धर्मज, विद्वान्‌ 
सदाचारी एवं भगवद्धक्त थे । इर गुणेकरे कारण सव लोग 
इनका वङ्गा सम्मान करते थे।ये वदे निर्भीक एवं 
सत्यवादी थे तथा धृतरा आदिको बड़ी नेक सलाह दिया करते 
थे । ये धृतरषके मन्त्री भी थे । दुर्योधन जन्ते टी गधेकी 


भतिरेकने ल्गा था ओर उसके जन्मके समथ अनेक 
अमज्ञखसू्क उत्पात भी हुए | यह सवर देखकर इन्होने 


ब्रह्ेकरि साथ राजा धरृतराष्रते कहा करि “आपक्रा यह पुत्र 
ङलनाशक होगा, इसुल्ि इसे त्याग देना ही श्रेयस्कर ड । 
इसके जीवित रहनेपर आपको डुःख उठाना पड़ेगा । 
गाखरंकी आन्ञा है कि कुकर स्यि एक मनुष्यकाः, आमके 
व्यि छुल्काः देशके ल्थि एक ग्रामका ओर आत्माकरे 
चि सारी ्रथ्वीका परित्याग कर देना चाहिये । 
धृतराने मोदवदा विदुरकी बात नहीं मानी । फलतः उन्हे 
यौ धनके कारण जीवनभर दुःख उठाना पड़ा ओर 


अपने जीति-जी कुल्का नाग देखना पडा । महात्माओं- 


महाभार्तके प्रधान पान 
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कौरवको देते । एसे अवसररोपर आचार्य द्रोण बरावर 
भीप्मका समर्थन करते थे । इसका फर यह्‌ हुआ किं 
दुयोधन कर्णको तो अपना पक्षपाती, प्र भीष्म ओर द्रोणको 
पाण्डरवोका पक्षपाती समञ्चता शा; परत पक्षपातक्रा दोषा- 
रोपण मिथ्याथा। वेतो दोरनोका ही कल्याण चाहते थे । 

वासुदेव भगवान्‌ श्रक्प्ण जव संधिकार्थमे सफल न हुए 
दुरात्मा दुवोधनने उनकी श्चभ सम्मतिकी पूणं उपेक्षा कर 
दी, ओर युद्ध दोना निश्चय दो गया तो वड़े दुःखसे आचारय 
द्रोणने कदा-- 

अर्वत्थान्नि यथापुत्रे भूयो मम धनंजये । 

वहमानः परो राजन्‌ संनतिरच कपिध्वे ॥ 

तं च पुत्रात्‌ श्रियतसं प्रतियोत्स्ये धनं नयम्‌ । 

क्षात्रं धमंमनुष्ठाय धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्‌ ॥ 

( उदोग० १३९। ४-५ ) 

दे राजन्‌ । अश्वत्थामाके समान ही अजुंनमे मेरी 
अतिशय प्रीति दै । अर्जुन मेरा वड़ा सत्कार करता है ओर 
अच्यन्त न्न रहता है । वह अर्जुन सञ्च पुचसे भी प्रिय है | 
क्षात्र धर्मका पाटन करनेकरे लिमि उसके विद्र भी मै युद्ध 
करूगाः धिकार ट इस क्षच्रजीविकाको | 

पस्चात्‌ महाभारतके युद्धम अद्भुत पराक्रम प्दर्धित कर 
आचायं द्रोण दरुपद-पुतर धृष्टुम्नके द्वारा मारे गये । 


विदुर 


की हितभरी वाणीपर ध्यान न 
पड़ता है | 


र 


दनसं दुःख ही उटाना 


जव दुयोधन पाण्डवोपर अत्याचार करने कगा तो 
इनकी सहानुभूति खाभाविक ही पाण्ड्वक प्रति हो गयी; 
क्योकि एक तो वे पिवृदीन थे ओर दूसरे धर्मात्मा थे । ये 
प्र्यक्षरूपमे तथा गुत्तरूपसे भी बरार उन्ती रक्षा एवं 
सहायता करते रहते थे । धर्मात्मा्कि प्रति धर्मकी सहानु-, 
भूति होनी ही चादि ओर विदुर सक्षात्‌ धर्मके अवतार ये । 
ये जानते थे कि पाण्डोपर चह कितनी ही विपति क्यो 
न आवे, अन्तम विजय उनकी ही होगी- “यतो धर्मस्ततो 
जयः |" इन्दं यह भी मालूम था कर पाण्डवं सव दीर्घायु है, 
अतः उन्हे कोई मार नहीं सकता । इसलिये जव दुयोधनने 
लेक ही-खेलमै भीमसेनको विष चित्यकर गङ्गाजीये बहा 
दिया ओर उनके धर न लीगनेपर माता ऊुन्तीको चिन्ताके 
साथ-साथ दुर्योधनकी ओरसे अनिषटकी भी आराङ्का हुई तो 
इन्दोने जाकर उन समञ्नाया कि “इस समय चुप साध लेना 
ही अच्छा है। दु्ोभरनके मरति आशङ्का मकट करना खतरे 
खाली नदीं है । इससे वह ओर चिद जायगा, जिससे वम्दारे 
दूसरे पत्रोपर भी आपत्ति आ सकती है । भीमसेन मर नही 


सक्ताः वह शी ही खोट आयेगा | कुन्तीने विदुरजीकरी ` 
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नीतिपू्णं सलाह मान ली । उनकी वात बिल्कुल यथां 
निकली । भीमसेन कुछ ही दिनों बाद जीते-जागते 
लोट आये । 

लाक्षाभवनसे बेदाग॒वचकर निकल भागनेकी युक्ति 
भी पाण्डवोको विदुरने ही वतायी थी। ये नीतिज्ञ दोने- 
के साथ-साथ कईं भाप्रा्ओकि भी जानकार ये | जिस समय 
पाण्डव छोग वारणावत जा रहे थे, उसी समय इन्दौने 
म्लेच्छ-भाषामे युधिष्ठिरको उनपर आनेवाखी विपत्तिकी 
सूचना दे दी ओर साथ दही उससे बचनेका उपाय भी 
समन्चा दिया । इतना ही नदीः इन्दौने पदलेसे दी एक सुरंग 
खोदनेवलेको लाक्चाभवनमेसे निकल भागनेके ल्ि सुरंग 
खोदनेको कह दिया था । उसने गुप्तरूपसे जमीनके भीतर- 
ही-भीतर जंगल्मे जानेका एक रास्ता वना दिया । लाक्षा- 
भवनम आग लगाकर पाण्डवलोग माता कुन्तीके साथ उसी 
रास्तेसे निरापद बाहर निकङ आये । गङ्गातटपर इनके पार 
होनेके स्मि विदुरजीने नाविकके साथ एक नौका भी 
प्ते ही तैयार रख छोड़ी थी | उरससिये लोग 
गङ्गापार हो गये । इस प्रकार विदुरजीने बुद्धिमानी 
एवं नीतिमत्तासे पाण्डर्वेकरे प्राण वचा लियः दुर्योधन आदिः 
कोपताभी न ख्गने दिया। उन लेोर्गेनि यही समद्या कि 
पाण्डव अपनी मातके साथ लाक्षाभवनमें जलकर मर 
गये । सर्वत्र केवल शारीरिक बर अथवा अरवल ही काम नहीं 
देता । आत्मरक्षाके ्िि नीतिवल्की भी आवद्यकता होती 
है । महात्मा विदुर धमं एवं शाखज्ञानकरे साथ-साथ नीतिकरे 
भी खजने ये । 

विदुरजी जिस प्रकार पाण्डर्वोके प्रति सहानुभूति ओर 
परेम रखते थे, उसी प्रकार अपने वड़े भाई राजा [ृत- 
राष्ट एवं उनके पुत्रक प्रति भी स्नेह ओर आत्मीयता 
रखते थे | उनके दितका ये सदा ध्यान रखते थे ओर 
उन्द बरावर अच्छी सलाह दिया करते थे । ‹दितं मनोदारि 
च दुभं वचः इस सिद्धान्तकरे अनुसार अवश्य ही 
इनकी बाते सत्य एवं हितपूणं होनेपर भी दुयोधनादिको 
कड़वी ख्गती थीं । इसीय्यि दुर्योधन एवं उसके साथी 
सदा दही इनसे असंतुष्ट रहते थे । परंतु ये उनकी 
अप्रसन्नताकी कुर भी परवा न कर सदा दही उसकी 
मङ्गल-कामना किया करते थे । ओर उसे कुमार्गसे हटनेकी 
अनवरत चेष्टा करते रदते थे | धृतराष्ट्र भी अपने दुरात्मा 
पुत्रके प्रभावे होनेके कारण यद्यपि हर समय इनकी 
वरातपर अमक नदीं कर पते ये ओर इसीष्मि 
कृष्ट भी पाते येः फिर भी उनका इनपर बहुत अधिक 
विश्वास था। वे इन्दं बुद्धिमान्‌ दूरदर्शी एवं अपना 

हितचिन्तक मानते थे ओर बहुधा इनसे सलाह व्यि 


। बिना कोद काम नही करते ये । पाण्डरवोके साथ व्यवहार 


महाभारत 


[ षष | 
रष =-= 
करते समय तो वे खास तरर इनकी सखा ध 
करते थे । वे जानते थे करि पाण्डवोके सम्बन्धे इन 
सतह पन्षपातदयून्य होगी । अस्त | 








जव मामा शकुनिकौ सलादसे दुुदधि द 
पाण्डर्वोके साथ जुआ खेलनेका प्रस्ताव लेकर अपने प्कि 
पास पर्टुचा तो उन्दने नियमानुसार विदुरजीको सष्ठ 
स्यि बुकाया | उसकी बात न माननेपर दुर्योधने ९ 
प्राण त्याग देनेका भव दिखलाया; परंतु उन्दने उ 
कट दिया कि व्िदुरजीसे सखद च्वि विनाम कु 
ज्या खेलनेकी आज्ञा कदापि नदीं दे सकता ।' दुर्योधन 
पापपुरं प्रस्ताव सुनकर ॒विदुरजीने समञ्च ल्या कि 
कटियुग॒ अनेवात्म दै । इन्दोने उस प्रसावका पर 
विरोध करिया ओर अपने वड़े भार्ई्को समञ्ञाया कि शु 
खेनेसे आपके पुत्रौ ओर भतीजमे वैर विरोध ही बर 
उनमेसे किसीका भी हित नहीं दोगा । इसि चक्र 
आग्रोजन न करना ही अच्छा दै । इसीमे दोनो ओं 
मङ्गल है । धृतराष्ने विदुरली एवं उनके मतक प्र 
करते हुए दुर्याधनको व्रहुत समन्नायाः परंतु उसने इक 
एक न मानी । वहतो ज॒एमे हराकर पाण्डवोको तीर 
दिखानेपर ठला हआ था | उससे पाण्डवोका अ 
वैभव देखा नहीं जाता था । दुर्योधनकरो किसी तर 
मानते देखकर अन्तम धृतराषटूने उसका प्रस्ताव सखीकार $ 
लिया ओर विदुरजीके द्वारा दी पाण्डवोको इन्दररखसे व 
भेजा । यद्यपि विदुरजीको यह वात अच्छी नदीश 
फिर भी बडे भार्दकी आज्ञाका उछद्वन करना दं 
ठीक नदीं समञ्चा । 

पाण्डवोके पास जाकर विदुरजीने उन्दं सारी बात¶ 
सुनायी । महाराज युधिष्ठिे भी ज॒एको अच्छा न सर 
हए भी अपने ताकी आज्ञा मानकर दुर्य धनका निर्व 
स्वीकार कर छिया । जुषे समय भी इन्दनि श 
बुरादर्यो वताते हुए राजा धृतरष्रसे कहा कि “आप आ , 
सभर जाइये दुर्योधनकी हा? मे हँ" मिलाना छोड दी 
ओर कुख्को सर्वनारसे वचाइये । पाण्डवसे विरोध ॥ 
उन अपना शतु न वनादये ।› पाण्डवेकि वनम + 
जानेपर धृतराष््के मनम बड़ चिन्ता ओर जलन | 
उन्दने विदुरजीको बुलाकर अपने मनकी व्यथा-खुनाव। । 
उनसे यह जानना चाहा कि (अव हमे किस प्रकार 
करना चाहिये कि जिससे प्रजा हमपर संवष्ट रहे 
भी क्रोधित होकर हमारी कोई हानि न कर सके ॥' 
विदुरजीने उन्दे समन्चाया करि “राजन्‌ [अर्थः धरम ओर % । 
इन तीनो करणकी प्राति धर्मे ही होती है । रव्य ५ 
है धर्म; अतः आप धर्मम खित होकर पाण्डर्वोकी ॐ, 
यर्वोकी रक्षा कीजिये । आपके पुर्न अकुनिकी 


# 
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भरी सभाम धर्मका तिरस्कार किया है; क्योकि सत्यसन्ध 
युधिष्ठिरको कपरच्रूतमे हराकर उन्दने उनका सर्वस्व छीन 
लिया दैः यह वड़ा अधर्म हुआ है । इसके निवारणका मेरी 
दषम एक ही उपाय दै वेसा करनेसे आपका पुत्र पाप ओर 
कलङ्कसे चूटकर प्रतिष्ठा प्रात करेगा । वह उपाय यह है कर 
आपने पाण्डर्वोका जो कुछ छीन लिया दै, वह सव उन्द 
लोटा दिया जाय । राजाका यह परम धर्म है कि वह्‌ अपने 
ही दकम संवषट रेः दूसरेका हक न चाहे । जो उपाय मने 
वतलया है, उससे आपका लज्छन दू जायगा, भाई- 
भाईमे पट नदीं पडेगी ओर अधर्मभी न होगा । यदि आपके 
प्रौका तनिक भी सौभाग्य शेष रह गया हो तो शीघ-ते-गीघर 
यहं काम कर डाल्नां चाहिये | यदि आप मोहवदय एेसा 
नहीं करेगे तो सारे कुरुवंाका नाश हो जायगा । यदि आपका 
पुत्र दुयोधन प्रसन्नतासे यदह वात स्वीकार कर ठे, तव तो 
टीक दै; अन्यथा परिवार ओर प्रजाके सुखके ल्यि उस 
ुल्कल्ङ्क ओर दुरात्माको कैद करे युधिष्ठिरको राज- 
सिंहासनपर व्रेठा दीजिये । युधिष्ठिरे चित्तम किसके प्रति 
रागददेप नहीं है, इछि वे ही धर्मूर्वक परध्वीका शासन 
करे । दुःशासन भरी सभाम भीमसेन ओर्‌ द्रौपदीसे क्षमा- 
याचना करे । ओर तो क्या करू; वस, इतना करनेसे आप 
कृतकृत्य दो जर्येगे ।* 
विदुरजीकी यह मन््रणा कितनी सची हितपूरण, धर्मयुक्त 
ओर निर्भाकि थी । परंतु जिस प्रकार मरणासन्नको ओषधि 
अच्छी नहीं गती, उसी प्रकार धृतराषटरको विदुरजीकी यद 
सल्रह पसंद नदीं आयी । वे विदुरजीपर खीञ्च गये ओर 
बोले--षविदुर । अव मुञ्े ठम्दारी कोई आवदयकता नहीं है; 
ठम्दारी इच्छा दो तो यहा रहो अथवा चे जाओ | मेँ 
खता हरं करि ठम वारत्रार पाण्डरवोकरा ही पक्ष ठेते दो । भल; 
भ उनके छ्यि अपने पुररोको कैसे छोड दँ  विुरजीने 
देखा, अव कौरव-कुकका नाश अवदयम्भावी दै; दस्थि ये 
सुपचाप उठकर वर्हौसे चल दिभे ओर तुरंत रथपर सवार 
होकर पाण्डर्वकरि पास काम्यकवने चले गये । वहं 
प्टुचकर इन्धने पाण्डवोको हस्तिनापुरसे चरे आनेका कारण 
बतलाया ओर उनह प्रसङ्गवश वड़े कामकी बातें कीं । इधर 
जव धृतराष्को विदुरजीके पाण्डवोके पास चके जानकी बात 
माद्ूम हुई तो उन्द वड़ा पश्चत्ताप हुआ । उन्हौने सोचा 
कि विदुरकी सहायता ओर सलाह पाकर तो पाण्डव ओर भी 
वलवान्‌ हो जर्येगे { तव्र तो उन्होने तुरंत संजयको भेजकर 
विदुरजीको बुख्वा भेजा । बिहुरजी तो सर्वधा राग-देषद्यल्थ 
थे । उनके मनम धृतरा्के ग्रति तनिक भी रोष नी था । 
वड़े भाईकी आज्ञा पाकर निस प्रकार वे हसतिनापुरसे चे 
अये धे, उसी प्रकार इस वार लोट जानकी आज्ञा पाकर वे 
वापस उनके पा छोट गये । व्हा जाकर इन्दनि धृतराष्से 








कडा क्रि मेरे चि पाण्डव ओर आपकर पुत्र एक-से ई; फिर 
भी षाण्डवोको असहाय देखकर मेरे मने स्वाभाविक ही 
उनक्रौ सदायता करनेकी वात आ जाती है । मेरे चित्तम 
आपके पूर्वक प्रति कोई द्ेषभाव नहीं है । वात सचमुच 
एेसी दी थी । धृतराष्टूने भी इनसे अपने अनुचित व्यवहार 
के लगि क्षमा मोगी । विदुरजी पूर्ववत्‌ दी धृतराष््फे पास 
रहकर उनकी सेवा करने लो । 

एक समय धृतराष्रको रातमे नींद नहीं आयी । तवर 
उन्हौने रतम ही विद्ुरजीको बुखाकर उनसे शन्तिका उपाय 
पूच्ठा | उस समय विदुरजीने धृतरा्टको धमं ओर नीतिका 
जो सुन्दर उपदेश दियाः वह विदुरनीतिके नामसे उद्योगपवेके 
३२ से ४० तक आठ अध्यायो संग्हीत दै । वहं सखतन्तररूपसे 
अध्ययन ओर मनन करनेकी चीज है । महाभारताङ्कके 
प्रथम खण्डमे प्रष्ठ ५४६ से ५६२ तक उसका अविकल 
अनुवाद छापा गया था । 

विदुरजीके भाष्णको सुनकर धृतराष्की वृति नहीं हुईं । 
उन्होने उनके मुखसे ओर भी कु सुनना चाहा । उन्दने 
कहा--पराजन्‌ | मुभ्चे जो कुछ सुनाना था, वह मै आपको 
सना चुका; अवर ब्रह्माजीके पुत्र सनत्सुजात नामक जो सनातन 
ऋषि दः वे ही आपको तखविपरयक उपदेश करेगे । तच्वोपदेश 
करनेका मुञ्चे अधिकार नहीं दै; क्योकि मेरा जन्म श्युद्राके 
गभ॑से हुआ है । यह ककर उन्न उसी समय महर्षि 
सनत्सुजातका स्मरण क्रिया ओर वे तुरंत वर्हौँ उपस्थित हो 
गये । सनत्ुजातजीने राजा धृतरा प्रनोका उत्तर देते हुए 
परमात्माकरे स्वरूप तथा उनके साक्षात्कारफे विषयमे बड़ा 
सुन्दर विवेचन किया । इस प्रकार विदुरजीने खयं तो 
धरतराष्रको ध्म ओर नीतिकी बात सनायी ही, सनत्सुजात 
जेते सिद्ध-योगी एवं परमरपिद्यारा उम्हँ तरका उपदेश कराकर 
उनके कल्याणका मागं प्रशस्त किया । विदुरजीके दवारा 
धृतरा एवं उनके पुत्रौके ल्थि जो ऊुछ भी चेष्टा होती थीः 
वह उनके कल्याणक ल्यि ही होती थी । महात्माओंकरा जीवन 
ही दृूसरोके कल्याणक्रे स्थि ही होता दै । यद्यपि विदुरजी 
तत्वज्ञानी थे, फिर भी शुद्र होनेके नते उन्हौने खयं उपदेश 
न देकर सनातन मर्यादाकी रक्षा की ओर इस प्रकार जगत्को 
अपने आचरणकरे द्वारा यह उपदेश दिया कि ज्ञानीके ण्यि 
भी शालमर्यादाकी रक्षा आवश्यक दै । सनत्युजातजीका 
यह उपदेश (सनत्युजातीय*के नामसे उद्योगपवेके ही ४१ से 
४६ तक छः अध्याये संग्रहीत है । इसका भाषान्तर भी 
महाभारताङ्कके प्रथम खण्डमे पृष्ठ ५७० से ५८९ तक्र 
अविकटरूपसे छापा गया था । पाठकेको व्हा तथा 
महाभारतम उसे पूरा देखना चाहिये । 


विदुरजी ज्ञानी एवं तदशौं होनेके साथ-साथ अनन्य 


भगवद्धक्तं भी ये । इनकी भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे चरमे 
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निश्छल प्रीति थी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी इन्हें बहुत मानते 
थे। वे जव्र पाण्ड्वोके दूत बनकर हस्तिनापुर गये, उस 
समय वे राजा धृतराष्र एवं उनके सभासदोसे मिककर सीधे 
विदुरजीके य्ह पहुचे ओर उनका आतिथ्य खीकार किया । 
इसके बाद वे अपनी बू कुन्तीसे मिले । इतना ही नदीः 
दुयोधनके यहा जानेपर जव दुयौधनने सम्बन्धी दोनेके नते 
श्रक्रप्णसे भोजनके ल्ि प्रार्थना की तो उरन्हने साफ इनकार 
कर दिया ओर पुनः बिदुरफे यहो चके अगे । वर्हौ भीष्म 
द्रोणः कृपः वाहीक आदि कई सम्भावित लोग उनसे मिलने 
अयि ओर उन सबने श्रीकृप्णसे अपने यरहौँ चर्कर आतिथ्य 
ग्रहण करनेकी प्राथना की; परन्तु श्रीकृष्णने सम्मानपू्क 
सव्रको विदा कर दिया ओर उस दिन विदुरके यर्दौ ही पठे 
ब्राह्मणोको भोजन कराके खयं भोजन किया । इस घटनासे 
सहज दही अनुमान लगाया जा सकता है किं विदुरका 
श्रीकृष्णके प्रति केषा अनुराग था । श्रीकृष्णका तो विरद 
ही ठहरा-- 

पत्रं पुष्पं फर तोयं यो मे भकध्या प्रयच्छति । 

तद भक्द्युपहतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ 

( गीता ९।२६) 
~ प्रमदयून्य बड़ी-बड़ी तैयारियों ओर राजसी ठार-वार उन 
आकर्षित नदीं कर सकते, किन्तु प्रेमके रससे पर्त 
रूखा-सूखा भोजन भी उनकी त्प्िके स्यि पर्याप्त होता 
हे। 

भोजनके बाद रात्रिम भी श्रीकृष्ण विदुरे यहाँ दी 
रदे ओर सारी रात उन्हं बातें करते बीत गयी । सवर 
निव्यकर्मसे निवृत्त होकर श्रीकृष्ण कौर्वोकी सभाम चले गये । 
वर्ह जव ॒दुर्योधनने श्रीकृष्णको पकड़कर कैद करनेका 
दुःसाहसपूणं विचार किया, उस समय विदुरजीने श्रीकृष्णके 
बर एवं मदिमाका वर्णन करते हुए उसे यह बतलाया कि 
ध्ये साक्षात्‌ सव॑तन्त्रखतन्तर ईश्वर दै; यदि त॒म इनका 
तिरस्कार करनेका साहस करोगे तो उसी प्रकार नष्ट हो 
जाओगे, जैसे अग्निम गिरकर पतंगा नष्ट दो जाता है ।› 
इसके बाद जव भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना विश्वरूप प्रकट 
किया, उस समय सव्र छो्गोनि भयभीत होकर अपने-अपने 
नेत्र मूद स्वि । केवर द्रोणाचार्यः भीष्मः विदुरः सञ्जय 
ओर उपस्थित ऋष्रिलोग ही उनका दर्शन कर सके; क्योकि 
भगवानने इन सवको दिव्यदृष्टि दे दी थी । थोड़ी ही देर वाद 
अपनी इस लीटाको समेटकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण वापस 
उपप्टव्यकी ओर चले गये, जहंसि वे आये थे । विदुरजी 
भी ओर लोगके साथ ऊुक दूरतक उन्दं परहुचानेके स्थि गये 
ओर फिर उनसे विदा स्कर वापस चठे अये । 


श्रीकृष्णके असफाक छोट जानेपर दोनो आस्से युद्धकी 
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प. 
न 
तयासि होने र्गी । अटारद अक्षौहिणी सेना तेकर 
दल कुरक्षे्रकरे मंदानपर एकत्रित हए ओर अग 
ही अगारह अकषौिणी सेना धासकी तरह कट गव १ 
धृतराट्र अपने सोके सौ पुत्रौ तथा पोत्रौका विना हे ञे 
बड़े दुखी हुए । उस समय विदुरजीने खयुकी अनिवा 
निरूपण करते हए यह वतलया कि युद्धमे मारे जनेव 
तो वड़ी उत्तम गति होती है; अतः उनके लियि तो शो 
ही नदीं चाहिये ।' उन्दने यह भी वतलया करि 
वार्‌ प्राणी जन्म लेता हैः उतनी ही वार वह अल्गशच 
व्यक्ति्योसे सम्बन्ध जोड़ता है ओर मूत्युके वाद्‌ पे» 
सम्बन्ध खप्नकी भति विलीन हो जते दै । इसल्थि भः 
हुए सम्बन्धरयोके ल्यि शोक करना बुद्धिमानी नह! 
फिर सुख-दुःखसे सम्बन्ध रखनेवाली संयोग-वियोग भ 
जितनी भी घटना होती दैः वे सव अपने ही द्रा 
हुए शभाञ्चभ क्मौके फलरूपम प्राप्त होती ह ओर क 
सभी प्राणिर्योको भोगना ही पड़ता है ।' इसके वाद विदुर 
ने संसारकी अनित्यता, निःसारता ओर परिवत॑नशछ 
जन्म ओर मत्युके क्लेद, जीवका अविवेकः मूघयुकी छ 
सवकी समानता तथा धर्मकरे आचरणका महत्त्व वरतलाते ई 
संसारके दुःखेति दूटनेके उपार्योका दिग्दरन कराया । 


युधिष्ठिरका राज्याभिषेक हो जानक वाद्‌ जवर धृत 
पाण्डवोके पास रहने रगो, तव बिदुरजी भी धृतरा्टवे फं 
रहकर उन्है धर्मचर्चां सुनाया करते थे । वहसि जवर भत 
ओर गान्धारीने वन जानेका निश्चय कियातो ये भी 
साथ हो चयि । वर्हौँ जाकर विदुरजीने घोर तपस्याका % | 
ल्या । वे निराहार रहकर निर्जन वनम एकान्तवास # 
ल्म । शल्य वनम कभी-कभी कोगौको ददन दो जाया ‰ 
था ] कुछ दिनों वाद जव महाराज युधिष्ठर अपने छ 
परिवार एवं सेनाको साथ लेकर वनमे अपने ताज ताईं ए 
माता कुन्तीसे मिकने आथे ओर वद्य विदुरजीको न दे 
उनके विषयमे राजा धृतरा पूछने को, उसी सम 
विदुरजी दूरपर दिखायी दिये । वे सिरपर जटा धर ॥ 
हुए थे, सुखम पत्थर दवाय ये ओर दिगम्बर वेध 
हए ये । उनके धूलिधूसरित दुबल शरीरपर न^ = ` च 
थी, मैल जम गया था । वे आश्रमकी ओर देलक 
जा रदे थे । युधिष्ठिर उनसे मिलनेके चयि उनके पठ 
ओर जोरजोरसे अपना नाम बताकर उन्द पुकास # 
घोर जंगल्मे पर्हूचकर विदुरजी एक ब्रक्षका 
सिर भावसे खड़े हो गये । राजा युधिष्िले ॥ 
विहुरजीका शारीर अथिषञ्ञरमात् रह गया ह 9 1 
कठिनतासे पचाने जते थे । युधिष्ठिरे उन 
जाकर उनकी पूजा की? विदुरजी समाधिखय होकर ^ , 











संख्या १० ] 





दृष्िसे युधिष्िरकी ओर देखने खे । इसके वाद्‌ वे योगवल्से 
| अपने अङ्गोको युधिष्ठिफे अङ्गम, इद्दि्योको उनकी 
इद्धियोमे तथा प्राणौको प्राणोमे मिटाक्रर उनके शरीरम 
प्रवेशा कर गये | उनका शरीर निर्जीव होकर उसी भति 
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बरक्षके सहारे खड़ा रह गया । इस प्रकार साक्षात्‌ धर्मके 
अवतार मदात्मा विदुर धम॑मय जीवन व्रिताकर अन्तम 
धर्ममूतिं महाराज युधिष्ठिरे ही शरीरम प्रवेश कर गये । 
बोलो धर्म॑की जय ! 


दिव्यदृष्टि संजय 


संजय महाराज धरृतरा्टफ़े मन्त्री घे । ये जातिकरे सूत थे । 
ये व्र खामिभक्तः बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ एवं धर्मज्ञ थे । ये 
सत्यवादी एवं निर्भकि भी धे | तरे ध्रतराषटरको बड़ी अच्छी 
सलाह देते धे । ओर उनफर दितक्री दृ्से कभी-कभी कड़ी 
वतिं भी कह दिया कसते थे । इन्दने अन्तक धृतरा्रका 
साथ दिया | ये महर्पं वेदव्यासकरे कृपापात्र तथा अर्जुन एवं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे प्रेमी थे | वे दुर्योधनफे अलाचारोका 
वड़े जोरोसे प्रतिवाद्‌ करते थे ओर उनका समर्थन होनेपर 
धृतराष्को भी फटकरार दिया करते थे | जवर पाण्डव दूसरी 
वार जुएमे हास्कर वने रहने सो ये, उस समय इन्दौने 
पाण्डवोके साथ दुर्योधनके अनुचित वर्तावक्री बड़ी कड़ी 
आलोचना करते हुए राजा ध्रतराष्रसे कदा--“महाराज । 
अव यह निधित दै क्रं आपके कुक्कातो नाद्य होगा हीः 
निरीह प्रजा भी न वचेगी । भीष्मपितामहः, द्रोणाचार्य ओर 
विहुरजीने आपके पुत्रको ब्रहुत मना क्रिया; किर भी उस 
निजने पाण्डवेकी प्रिय पकी धर्मपरायणा द्रौपदीको सभाम 
बुख्वाकरर अपमानित किया । विनाशकरार समीप अनेपर 
बुद्धि मलिन दो जाती दैः अन्याय भी न्यायक्रे समान दीखने 
लगता दै । आपकर पुर्रौने अयोनिजा, पतिपरायणा, अयि 
वेदसे उत्पन सुन्दरी द्रौपदीको भरी सभाम अपमानित कर 
भयङ्कर युद्धको न्योता दिया है । एेसा निन्दनीय कर्म दुष्ट 
दुर्यधनके अतिरिक्त ओर कोई नहीं कर सकता | क्या कोई 
 निर्भीक-सेनिरभीकि मन्त्री राजाके सामने युवराजक प्रति इतनी 
कड़ी किन्तु सच्ची बात कह सकता दै १ गाच्रोम भी कहा दै-- 
अप्रियस्य च पथ्वस्य श्रोता वक्ता च दुरभः ।› धरृतराष्रने 
संजयकी वातक्रा अनुमोदन करते हए अपनी कमजोरीको 
स्वीकरार्‌ क्रियाः जिसके कारण वे दुर्योधनके उस अल्याचारको 
रोक नहीं सके थे | 
संजय सामनीतिके बड़े पक्षपाती थे। इन्दनियुद्धको रोकने- 
की बहुत चेष्टा कौ ओर दोनो ही पर्षोको युद्धकी बुरा 
बतलक्र्‌ तथा आपसकी एूटके दुप्परिणामकी ओर ध्यान 
आक्र्पित कसते हुए बहुत समन्ञाया । पाण्डवेन तो इनकी 
वात मान खी; पस्तु दु्याधनने इनके सन्धिके प्रस्ावको 
तिरस्कायपूरवक करा दिया, जिसे युद्ध करना अनिवार्य हो 
गया । दैवकरा विधान एेसा ही था । कोके पक्षमे भीष्म, 
द्रोणः विडुर ओर संजयका मत प्रायः एक होता था, क्योकि 
ये चारो दी धके पक्षपाती थे ओर दयसे पाण्डवेकर साथ 


सदानुभूति रखते थे । ये चारो ही राजा धृतराष्र एवं उनके 
पर्ोकी अप्रसन्नताकी तनिक भी परवा न कर उन सच्ची 
वात कटनेमे कभी नदीं हिचकते थे ओर सच्ची बात प्रायः 
कड्वी होती ही है । 

जव्र धृतराष्रने अपनी ओरसे पाण्डवोके साथ बातचीत 
करनेके लिगि संजयको उपष्टव्यम भेजा; तव संजयने जाकर 
पाण्डवोकौ सच्ची प्ररंसा करते हुए. उन्द युद्धसे विरत होनेकी 
दी सद्यह्‌ दी । उन्दने का करि श्युद्धसे अर्थं ओर धरम कुक 
भी नदीं सधनेक्रा | सन्धि ही शान्तिका सर्वोत्तम उपाय है 
ओर राजा धतरा भी शन्ति दी चाहते है, युद्ध नहीं ।' 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुने विरेष कृपापात्र होनेके नाते इन 
यह पूरा विश्ासथा क्रिये लोग मेरी बातको कभी नहीं 
यालेगे । अजने सववन्धमे तो इनि यहौतक कड दिया किं 
अजुन तो मेरे मौगनेपर अपने पराणतक दे सकते ह / इससे 
यह वात सिद्ध होती दै क्रि संजय अर्जुन ओर श्रीक्रष्णके 
अनन्य प्रेमी थे । युधिष्ठिरने वड़े प्रेमसे संजयकी बातका 
समर्थन करियाः परन्तु उन्दने सन्धिकी यही शर्त कंखी किं 
उन्दं इनद्रप्रखका राज्य लोटा दिया जाय । भगवान्‌ श्रीकरष्ण- 
ने भी धर्मराजक्रा समर्थन किया ओर संजय युधिष्ठिका सन्देश 
टेकर वापस दस्िनापुर चके अगि । धृतराष्ट्के पास जाकर 
पदृटे तो इन्दौने एकान्तम उन्दं लू फटकारा ओर पीछे सव- 
के सामने पाण्डर्वोका धर्मयुक्त सन्देश सुनाकर उनकी युद्धकी 
तैयारी तधा पाण्डवक्षके वीरोके बल्क्रा विददरूपसे वर्णन 
करिया। साथ ही इन्हने अजुन ओर श्रीकृष्णकी अभिन्रता 
सिद्ध करते हए उन्दं बतलाया कि दोनों एक दूसरेके साथ कैसे 
धुके-मिले दँ । इन्दि कदा कि (जिस समय मेँ श्रीकृष्ण ओर 
अजुनसे मिलने गयाः, उस समय वे दोनो अन्तःपुरमे थे । 
वे जिस महल्म थैः वहो अभिमन्यु ओर नक्ुल-सहदेवतकका 
प्रवेश नदीं था। वर्ह प्हुचनेपर मेने देखा किं श्रीकृष्ण अपने दोनों 
चरण अजनकी गोदमे र्खे हृ दै तथा अर्जुनक पैर द्रौपदी 
ओर सव्यभामकी गोदे है ।' संजयकरे इस वर्णने श्रीकृष्ण ` 
ओर अनक अभिन्नता तो सिद्ध होती ही है, साथ ही यह 
भौ प्रमाणित होता है कि संजय श्रीकृष्ण ओर अजने अनन्य 
प्रेमी थे । जिस खानमें अभिमन्धु ओर नकुलसहदेवक्रा भी 
प्रवेश नदीं था ओर जह श्रीकृष्ण ओर अर्जुन अपनी 
पटरानिर्योके साथ एकान्तमे वरिस्कुख निःसंकोचभावसे बरेठे ये, 
वरौ षंजयक्रा वरेरोक योक चले जाना ओर उनकी एकान्त. 
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[ षषे 


गष्ठीमे सम्मिलित होना इ वातको सिद्ध करता हे कि इनका संजयकी दिव्यदष्टि टो गयौ । वे वहीं ठ युद र | 
भी श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक साथ वहत खुला व्यवहार धा । | 


संजय भगवान्के प्रेमी तो थे हीः इन्दं भगवान्‌के स्वरूप- 
क भी पूरा ज्ञान था। इन्दौने आगे चलकर महिं वेद- 
व्यासः देवी गन्धारी तथा महात्मा विदुरे सामने राजा 
धृतराष्टको श्रीकृष्णकरी महिमा नायी ओर उन सारे रोको 
का स्वामी बतलाया । इसपर धृतराष्ूने उनसे पूछा किं 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ ईश्वर दै--इस वातको तमने कैसे जान 
छ्य ओर मै उन्दै इस रूपमे क्यो नहीं पहचान सका १ 
इसके उत्तरम संजयने वेदव्यासजीके सामने इस वातकरो 
स्वीकार किया किं भ्न ज्ञानटष्िसे ही श्रीकृप्णको पहचाना हैः 
बिना ज्ञानके कोई उनके वास्तविक स्वरूपको नहीं जान 
सकता । इतना ही नी, उन्दने यह भी बतलाया कि भमै 
कभी कपरका आश्रय नहीं ठेताः किसी मिथ्या धर्मका 
आचरण नहीं करत। तथा ध्यानयोगके द्वारा मेरा अन्तःकरण 
शुद्ध हो गया है। इसील्यि मुञ्चे श्रीकृष्णके खरूपका ज्ञान 
हो गया है । इसके बाद स्वयं वेदग्यासजीने संजयकी 
प्रशंसा करते हुए धृतराष्टूसे कहा करं (इसे पुराणपुरुष 
श्रकरष्णके स्वरूपका पूरा ज्ञान हैः अतः यदि त॒म इसकी 
बात सुनोगे तो यह तुमह जन्म-मरणकरे महान्‌ भयसे मुक्त कर 
देगा । संजयके क्ञानी होनेका इससे बदुकर प्रमाण ओर 
क्या होगा । इसके बाद धृतराष्ट्रे संजयसे पूछा-भ्मैया | 
सुन्ने कोई एेसा निर्भय मागं बताओ, जिसपर चलकर मै भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको जान सू ओर उनका परमपद पा 
सदरूं ।› संजयने उन्हं बताया करं “इन्दिर्थोको जीते विना 
कोई श्रीकृष्णको नदीं पा सकता ओर इन्दि्यों भोगेके व्याग- 
से ही जीती जा सक्रती दै । प्रमादः हिंसा ओर भोग-इन 
तीर्नोका व्याग ही ज्ञानका साधन है । इन्दीके त्यागसे परम 
पदकी प्राति सम्भव दै ।' अन्मे सं जयने भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के कुछ नामोकी वड़ी सन्दर व्याख्या करके धृतराष्टको 
सुनायी । इससे संजयकरे गास्रज्ञानका भी पता कगता दै । 
जव दोनो ओरसे युद्धकी तैयार पूरी हो चुकीं ओर 
दोनों परषोकी सेना कु रक्षेत्रमे जा डी; उस समय महिं 
वेदव्यासजीने संजयको दिव्यदृशा वरदान देते दए 
धरतराष्रते कदा--“राजन्‌ ! यह संजय तुम्हे युद्धका बरत्तान्त 
सख॒नायेगा । सम्पूणं युद्धक्षेत्रमे कोई भी एसी वात न होगी; 
जो इससे छिपी रदे । यह ॒दिव्यदष्टिसे सम्पन्न ओर सर्वज्ञ 
हो जायगा | सामनेकी अथवा परोश्चकी, दिनम होनेवाटी 
या रातमे हदोनेवाटी तथा मनम सोची हर्द वात भी इसे 
मादस हो जायगी । इतना दही नर्ही? श्च इसे काट 
नहीं सकरैगे, परिश्रमसे इसे थकान नदीं मादस होगी ओर 
युद्धसे यह जीता-भागता निकल अगा ।? 
बक्षः, उसी समयसे भगवान्‌ वेदव्यासकी पासे 


वतिं प्रसक्षकी भति जान छेते ये ओर उन वोक्े 
महाराज धृतराषटको सुना देते थे । कोसेकरे विलास 
कुरक्षे्रके मेदानमे जहो अठारह अक्षौहिणि आपं 
जज्ञ रदी थीं । कौन वीर करौ क्रिस स 
किससे ठ्ड रहा हैः वह किस समय किंसपर त 
ओर कोन-कौन-से अस्रौका प्रभोग करता है, क्रितनी गर 
कितने पैँतरे बदलता दै ओर किस प्रकार क्रिस कौर 
शत्ुका वार वचाता हैः उसका कैसा रूप है ओर कै 
वाहन है ये सव वातै वे एक ही जगह बरेठे जान कष 
थे । भगवद्रौताक्ा उपदेश भी जिस प्रकार श्रीकृणो 
अजुनको दिथा, वह सव॒ इन्हने अपने कानेसि छ 
( गीता १८ । ७४-७५ ) । केवल सुना ही नही, उ 
देते समय श्रीकृष्णकी जेषी मुखमुद्रा थी; जो भावभंगी प॑ 
तथा जो उनका रूप थाः वह्‌ इन्दं प्रव्यक्षकी भतिद 
दिखायी देता था । इतना ही नहीं, जिस समय भगवाकं 
अछुनको अपना विश्वरूप दिखलाया, जिसे अर्जुनक छि 
ओर किंसीने पठे नदीं देखा था ओर जिसके सम्ब 
सयं भगवानूने उनसे कहा क्रि ध्वेद ओर यक्त 
अध्ययनसे, दानसे, क्रियाओंसे तथा उग्र तपस्याओंसे ५ 
को दुस्तरा इत रूपका दशन नहीं कर सकता (गः 
११ । ४८ ); उस समय संजयने भी उस रूपक ऊ 
प्रकार देखा जिस प्रकार अजुन देख रहे थे । इसके वा 
जव भगवान्‌ूने अपने विश्वरूपको समेटकर अजु 
चतर्भुजल्पमे दर्शन दिया, जिसका दर्शन भगवार्‌ 
देवता्ओंके व्यि भी दुलभ वताया है तथा जिसके सम्ब 
उन्होने वताथा किं तपः दान ओर यज्ञसे भी उसका दद 
नहीं प्रात किया जा सकता ( गीता ११। ५३ ), तवर ॐ 
दिव्य घोकीका दर्शन महाभाग संजयको भी हसना 
्रैठे य प्रात हो गया । उसी प्रसङ्गे भगवानने अ 
यह भी बताया किं (केवल अनन्यभक्तिसे ही भरे ६ 
रूपका दर्शन सम्भव है । ( गीता ११। ५४), &| 
सहज ही अनुमान ख्गाया जा सकता है कि संजयक्री "| 
भगवानूकी वह अनन्यभक्ति प्राक्त थी; जिसके कारण ॐ 
भगवान उस दिव्य ज्लोकीका दर्शन हो सका । ¶| 
सुननेके वाद भी उस रूपकी स्मृति संजये च्वि | 
अोकरिक आनन्दकी सामग्री हो गयी । उन्होने खयं | 
उस उछासपृणं सथितिका वन करते हुए कहा है-- 
राजन्‌ संस्खस्य संरप्रेव्य संवादमिममद्धतम्‌ । 
केशवाजैनयोः पुण्यं हृष्यामि च सुदरय॑ः ॥ 
तचच॒संस्मृप्य संसषसथ॒रूपमव्यद्धतं हरः । , 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च युनः पुनः । 4 
( गीता १८ । ५६५ 











संख्या १० | 
दरससे यह सिद्ध दोतादे की श्रीकृष्ण ओर अ्जुनमे 
कपूवक धाः क्योकि वे उनके यधाधे 
प्रभावको भी जानते भे । उन्दने. युदधके पूवं दी उनकी 
विजय घरोपित करते दए कट दिया धा करि 
यच्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थां धनुधैरः। 
तत्र॒ श्रीर्विजयो भूतिध्रुवा नीतिमंतिमंम ॥ 
( गीता १८।७८ ) 
युद्ध-समातिके वाद कु दिन मदाराज युधिष्ठिरके पास 
रहकर जवर धृतराष्र-गान्धारी वनक्रौ ओर जाने खगे तो संजय 


जो श्रद्धा-प्रेम धा वर्हवि 


जित व्रुषिकुःख्ये भगवान्‌ श्रीक्रप्णक्रा जन्म हा धाः 
साध्यक्रि उसी कुलक एक रत थे । महाभारतकरे युद्धे अन्तम 
जीवित रटनेवाटे पण्डवपक्षक्रे आट वीरोसि एक सव्यक भी 
ध | साल्यत्रिने अर्जुनस युद्धविद्याक्री रिक्षा ग्रहणकी धी? 
ग्रे भगवान्‌ श्रीक्रष्णकरे समान दी पाण्डवेकरे प्रिय तथा हितः 
चिन्तक थ| भ्वी स्पष्ट वक्ता थे। पाण्ड्वोके अज्ञात 
वनवासकरे वाद्‌ जव विराटकी राजसभा युद्ध या यान्तिके 
प्रश्षप्र्‌ भाषण चट रदे थे, उस ससय साव्यक्रिने जो व्याख्यान 
दिया थाः) उसमे उनक्रे व्यक्तित्वपर अच्छा प्रकारा पड़ता द । 
य कहते द क्रि, ध्यदि भाद्थोसदहित कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
अपने घरपर जञ्ा खेलते दोते ओर कौरव वर्ह जाकर दरा 
देते तो उनकी धरमंपूर्वकं जीत कदी जाती । परन्तु उन्दने 
त्रिय-धममे लीन रहनेवटि युधिष्ठिरको बुलखाकर छल ओर 
कपर दगया दहे | वे भीष्मः द्रौण ओर विदुरे बहुत 
अनुनव-विनय करनेपर भी पाण्डवेको उनका पत्रक धन 
वापस नहीं कर रहे दं । में तो रणभूमिमे तेज वाणि पाडः 
कर उनको बरटात्‌ रास्तैपर छाकरं श्रीमान्‌ युधिष्ठिरे चरणेमिं 
नत कराङजंगाः अन्यधा मन्तिके सहित उनको यमटोककौं 
यात्रा करनी पड़गी ।* 












सात्यकिं भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे समान दी सर्वतोभावेन 
पाण्डवे येः ओर उनकी वाणी वीरता ओर ओजसे पूणं 
होती थी । वे वड़े दी नीतिज्ञ थे। उपयुक्त परसङ्गं ही वे आगे 
कहते है 
नाधर्मो विद्यते कश्चिच्छनत्रन्‌ हस्वाऽऽततायिनः 
अधम्यमयरस्यं च शात्रवाणां प्रयाचनम्‌ ॥ 
(उथोग० ४।२०) 


८ 


आततायी रान्रुको मासनेसे कुछ भी अधम नदीं होगा । 
दातरुसे याचना करना अधरं है ओर अपमानजनक है । तथा-- 
गद॑भे मादवं क्याद्‌ गोषु तीक्ष्णं समाचरेत्‌ 1 
हु दुर्योधने वक्यं यो बूथात्‌ पापचेतसि ॥ 
( उधोग० ४।५) 


म० &° ५- 


महाभारतके प्रधान पाज २२ 


१ उनफ़े साथ दो ल्मि । वरहा भी इन्दने अपने खामीकी 
सव प्रकरारसे सेवा की । ओर जव उन्हं देवी गान्धारी ओर 
कुन्तीके सहित दावाम्निने व्रेर चातो ये उन्दीकी आन्ञासे 
वनवासी मुनियेोकरो उनके शरीरंत्यागकी बात कटनेके च्य 
उन्दें छोडकर आश्रमम चरे अयि ओर वहसि हिमाख्यकी 
ओर चे गवे । इम प्रकार संजयका जीवन भी एक म 
जीवन था ] उनके जीवनसे टम यह शिक्षा मिलती दहै कि 
सनुप्य चदि किसी भी वणं अथवा जतिकाक्थोनदोः 
भगवानकी करपासे वह कुरु-का-कुख वन सक्ता द । 


तीर्‌ सात्यकि 


'परापास्मा दुर्याधनके प्रतिं जो मृदु वचन बोखता है, बह 
मानो गधेके ग्रति कोमल्तापृणं व्यवहार करता है ओर गा्वोके 
ग्रति कठोर ।'---इसमे स्पष्ट हो जाता द करि सात्यकिं सच्चे 
अधमे वीर येः उनकी वीरतापू्णं वाणी उनके अनुरूप द 
थी। वै वड़े दी चुर तथा गृह इङ्ितज्ञ थे | इसी कारण 
जान पडता दै, भगवान्‌ श्रीकृषणने कौरसभामे सन्धिःदूतके 
रूपमे जाते समय इनको अपने साध ठे लिया धा । सात्यकरिकी 
गणना महभारतकाटीन श्रेष्ठ वीरम होती थी | वे असाधारण 
पुरुप घे | विदुरे धृतरा्टको चेतावनी देते हए कदा धा-- 

येषां पक्षघरो रामो येषां मन्त्री जनादेनः। 

किं तैरजितं संख्ये येषां पक्षे च सात्यकिः ॥ 

( आदि० २०४। ८० ) 

जिनके पक्षमे बरामद जिनके सन्ती श्रीक्रष्ण ई, 

था वीरप्रवर सात्यकिं जिनकी ओर दै, उन पाण्डवेकरे खि 
युद्धमे क्या अजेय हे !-- जान पड़ता है किं इस कारणसे 
भी भगवान्‌ श्रीकृप्णक्रे साथ सात्यकि गये थे । जव कौख- 
समामे कर्णः शकुनि तथा दुर्थोधनने श्रीकृष्णको पकड्नेकी 
मन्त्रणा की तो-- 

तेषां पापमभिप्रायं पापानां दुष्टचेतसाम्‌ | 

इङ्कितन्ञः कविः क्षिप्रमन्वजुद्ध.यत सात्यकिः ॥ 

(उधोग० १३०।९) 
उन पापियौः दुरात्मा्ओंकी उस पापचेष्टाको इङ्गितज्ञः 
कविः सात्यकि शीघ्र ही ताड गये । ओर कृतवमसि बोले 


` किः शीघ्र ही सेनाको सभाद्वारके सामने व्यूहाकारये सन्नद्ध 


करो, तव्रतक मे श्रीक्ृष्णसे इनके अमिप्रायको व्यक्त करता 
टू ।' व्यासजीने सात्यकिकी उस समयकीं गतिविधिका अत्यन्त 
खाभाविक चित्र खीचा है । कहते ईै-- 
स प्रविष्टः सभां वीरः सिंहो गिरिगुहामिव । 
आचष्टे तमभिप्राय केशवाय महारभने ॥ 
छतराषटरं ततश्चैव विदुरं चान्वभाषत ॥१३॥ 
तेष(मेतमभिप्रायमाचचक्षे स्मयन्निव । 
धमाद कामाच्च कमे साघुविगरंतम्‌ ॥ १४॥ 





२४ 








| व जच न न ण कतुँमिहेच्छन्ति न चावाप्यं कथंचन । 

सुरा विङुवंते मूढाः पापात्मानः समागताः ॥१९५॥ 
धषिता काममन्युभ्यां क्रोधलोभवशानुगाः । 
इमं हि पुण्डरीकाक्षं जिषृक्षन्स्यस्पचेतसः ॥ 
पटेना्धचि भ्रज्वर्तं यथा बारा तथा जडाः ॥१६॥ 


जेते गिरिगुफामे सिंह निधड़क प्रवेद करता ह, उसी 
प्रकार निभयतपूर्वक सात्यकिने सभामे प्रवेश करके उनका 
अभिप्राय श्रीङृष्णको बतलाया; ओर मुसकराते दए, धृतराष 
तथा विदुरसे उनके आश्रयको प्रकट करते हुए कहा किं ये 
अस्प बुद्धिवाटे छोग धर्म, अथं ओर कामकी दष्िसे सजनेके 
ल्यि निन्दनीय कर्म करनेकी इच्छा कर रहे दै, परंतु इसमें 
ये कदापि सफल न हग । कामः क्रोधः कोभ ओर मोदके 
वशम होकर ये पापात्मा छोग पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णको 
पकड़्ना चाहते है । वस्नसे प्रज्वलित अथिको पकड़नेकी इच्छा 
करनेवले मूखके समान जड़ रै इनको समञ्च नदीं दै । 
वीरशष्ठ सात्यकिने दुयोधन ओर उसके सारे मित्रौकी 
कुमन््रणाका भण्डाफोड़ कर उन्हे समयसे पठे ही विफल 
कर दिया । 

महाभारतके युद्धम वीरप्रवर सात्यकिंके पाण्डवपक्षमे 
आ जनेपर पाण्डर्वोकी सेन्य-शक्तिमे अपूर्वं इद्धि दो गयी । 
वीराग्रगण्य सात्यकिं भय क्या वस्तु है--यह जानते ही नदीं 
थे । द्रोणपववैके ११० व अध्यायमे धर्मराज युधिष्ठिरे 
सात्यकिसे कहा दै किः ददे तात ! दवैतवनमे अनने सुञ्चसे 
कहा धा-“महान्‌ स्कन्धवाले विशार वक्षः स्थरः बड़ी-बड़ी 
भुजा, महाबली, महावीर्यवान्‌, महारथी सात्यकि मेरे 
शिष्य ओर मेरे सखा दै । मँ उनके च्थि प्रिय हूः ओर वे 
मेरे परिय | वे मेरे सहायकः वे कौरवको मथ दैगे। 
हे राजेनद्र ! मेरे हितार्थं यदि स्वयं केशव तैयार हो, बल्रामजी; 
अनिरुद्ध, महारथी प्रदुम्न बृष्टिसिनाके साथ गद्‌, सारण ओर 
साम्ब सहायताके व्यि सन्नद्ध हौ तो भी मे सत्यपराक्रमः 
नरव्याघ्र ॒सात्यकिको सहायक बनाङऊँंगा; क्योकि उनके 


समान मेरा कोई दूसरा नहीं है- 
तथाप्यहं नरम्या्घं॑हौनेयं सत्यविक्रमम्‌ । 
साहाय्ये विनियोक्ष्यामि नालति मेऽन्यो हि तस्खमः॥ 
प ( क्रो° ११०। ६१) 


-- यह तो सात्यक्रके विषयमे अनका अभिप्राय है । 
स्वयं धर्मराज इसी अध्यायम अपने श्रीमुखसे कहते ई 


स्ेष्वपि च योधेषु चिन्तयब्दिनिपुङ्गव । 
त्वत्तः सुहृत्तम कन्चिन्नाभिजानामि सास्यके ॥ 
यथा च केशवो नित्यं पाण्डवानां परायणम्‌ । 
तथा स्वमपि वा्णेय  हृस्णतुल्यपराकमः ॥ 


१५ 
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महयभारत 


[ षष =-= | 


------ 


त्वंहि सत्यव्रतः शूरो मित्राणामभयङ्करः | 

रोके विख्यायते वीर कर्मभिः सत्यवागिति ॥ 
( द्रो ११० । ४३, ४५६ 
दे रिनिपुङ्गव साध्यकरि ! सू विचारनेपर वि 
योद्धाओंमे ठमसे अधिक सुद्‌ मे किंसीको नहीं पाता ६ 
श्रीकृष्ण सदा पाण्ड्वोके हितम ल रहते है, उसी पा 
वृष्णिकुलश्रेष्ठ ! ठम भी पाण्डवके दितमे सदा लोए 
दो । त॒म सत्यव्रती, श्यूरवीरः मित्रके भयको दूर कर 
हो तथा हे वीर } ठम अपने क्मोकि द्वारा सत्यवक्ता 
संसारमे प्रसिद्ध हो । | 
पाण्डवपक्षमे सात्यकिका क्या स्थान दहै, अर्जुन 
धर्मराजके उपर्युक्त वाक्योसे इसका पता चल जता 
वस्तुत; महाभारतम साल्यकिका चरित्र वड़ा ही उज्ज 
दरोणपव॑के १४७ वै अध्यायमै युद्धम सात्यकिके प्रक्र 

वर्णन करते हूए अन्तम सञ्ञयने धृतराष्से कदा दै 
कृष्णयोः सद्दो वीये 
जितवान्‌ सर्वसैन्यानि 
कृष्णो वापि भवेष्छोके 
दौनेयो वा नरव्याघ्र 


सास्थकिः शान्ुतापनः। 
तावकानि हस््निव॥ 
पार्थो वापि घनुधैरः। 
चतुर्थस्तु न विद्यते ॥ 
( १४७ । ७६।५ 
ददे राजन्‌ | श्रीकृष्ण ओर अ्जुनके समान ही साह 
भी शतुओके ल्य सन्तापकारक दै । उसने रसते 
आपकी सारी सेनाको परास्त कर दिया दै । मेरे विष 
संसारम श्रीकृष्ण ओर अ्जुनके बाद तीसरा वीर ¶ 
सात्यकि ही है । इनके कोटिका कोई चौथा शु 
नहीं हे ।' । 
सात्यकिकी युद्धकलका निदर्यन महाभारतम आ 
सखल्पर प्राप्त होता है । वे भीमसेनके समान निर्भया 
युद्ध करते हैः कभी युद्धसे व्याकु होकर पीठ ¶ 
दिखलते ओर अपने वार्ोके आघाते कौरवसेनरे 4 | 
वड़े महारथिर्योको निश्चेष्ट कर देते ह । जयद्रथवधके अ 
प्र जव वे कौरवसेनाको परास करते हुए, अर्जक ९ 
पूरहुचते दैः तब भगवान्‌ भीकृष्ण॒ अर्जुनसे प्रसन्न ५ 
सात्यकिकी प्रशंसा करते हुए द्रोणपर्वके ९४१ वे अ 
उनका अभिनन्दन करते हँ । वहो १५ से २६ वैँ श 
“आयाति साल्यकि; अभ्येति सात्यकि? प्रत्येक % 
प्रयोग करके अपनी प्रसन्नता प्रकट करते दै । उर 
कोरव-खेनासे भयानक युद्ध करते-करते सात्यकि थकते 
उसी अवस्थामे भूरिभवाने अपनी सारी शक्तिसे 
कर दिया । पश्चात्‌ भूरिभ्रवाने हाथमे तद्वार लेकर + 
सात्यकिकौ शिखा पकड़ टी । तवर भगवान्‌ 4 
कहा-“अर्जुन | देखो, सात्यकिको युद्धमे थका 













संख्या १० ] 











भूरिभ्रवा तल्वारसे उसका सिर काटनेके छ्यि उद्यत हैः 
बचाओ । भगवान रमसे यदह शब्द निकठते ही अर्जुने 
एक बाणसे भूरिभ्रवाका वह दाथ काट डाला ओर इस 





महाभारतके प्रधान पा ३५ 





प्रकार अपने शिष्यकी रक्षा की । सात्यकरिके ऊपर सारी 
महाभारतम यही एक विपद्‌ आयी थी । वह सर्वत्र वीरता- 
पूवक लडते हुए अन्ततक जीवित रहे । 


दुरुराज धृतरा 


ध्रुतराष्र जन्मान्ध भे । उनको कर्तव्याकर्तव्यका ज्ञान 
थाः परंतु वे कानके कवचे थे । राज्यका्थमे भीष्मः द्रोणाचार्यः 
विहुर ओर छपाचार्यसे साह ठेते थे तथा पाण्डवे 
सम्बन्धे भी उसी प्रकार स्ह लेते थे | कभी-कभी वे 
पाण्डवौके ल्य भी अनुकूल हो जाते थैः परंतु जवर वे 
टुरयौधनको कोद दुप्टत्य करनेपर तला हुआ देखते, तो 
उनका हदय पुत्रमोहसे अन्धा हो जाता था ओर वै 
कतंग्याकतन्यको भूल जति भे । एसी हाकतमे विदुर आदि- 
के सलाहकी उपेक्षा करफर दुर्याधनका ही समर्थन करते थे | 
ऊपर-ऊपरसे तो पाण्डवोकरे समस्बन्धमे वे रीक-टीक बोलते येः 
परंतु उनके द्दयसे सारे रा्यको आत्मसात्‌ करनेकी वासना 
दूर नदीं होती थी । अतएव वे न्यायकी परवा न करके दुर्योधन- 
के अनुकर वत॑ने ख्गते थे । कभी-कभी मोहके वदा होकर 
दुर्योधनके दुष्कर्ममे भी सम्मति देदेते थे । ओर जव 
उसका करुफल उनको भोगना पड़ता तो वे अपने तरख 
होनेका दिखावा करते थे । उदाहरणार्थ जव पाण्डव लोग 
तेरह वर्षके वनवासमे द्वैतवने ठरे हुए येः उस समय 
उनको परेशान करनेके उद्यसे कणं -शक्ुनि आदिकी सम्मतिते 
दुर्योधन वर्ह जानेके ल्यि प्रस्तुत हुए. । परंतु जब वह 
| धृतराष्से आज्ञा मोगनेके व्यि गये तो उन्होने वर्ह जानेकी 
| अनुमति न दी ओर कहा, च्व्हौ पाण्डव ठहेरे हुए दै 
जर वे छल्पूर्वंक हरये गये हँ तथा वनमे रहकर महान्‌ 
कष्ट भोग रदे है । वे तपःशक्तिसम्पन्न हो रे है । 
एेसी अवस्थामे ठम लोग वरहो जाकर अहंकार ओर 
दके वशीभूत होकर कोई अपराध कर वैठोगे तो वे 
तमको नष्ट क्रिये विना न छोड़ंगे | परु जवर श्ुनिने 
उनको उल्टा-सीधा समञ्चाया तो उनकी बुद्धि बदर गयी 
ओर वे राजी हो गये । यदि सर्वसंहारक महान्‌ अनर्थका देव 
धरृतराष्टको मानें तो इसमे कोई गलती न होगी; क्योकि 
भीष्मः विदुर आदिक्ा उपदेश मानकर यदि पहल्ते ही वे 
दुय धनको कावूमे रखते, तो पाण्ड्वोके साथ अन्याय न हो 
पाता ओर महायुद्धकी नौबत न आती । परं पुत्र-सनेद 
तथा राजलोभके वशवर्ती होकर वे एेसा नहीं कर सके । वे 
विवेक-श्रूल्य हो जते थे । बीच-बीचमे एेसे प्रसङ्ग भी आते 
ये जव्र उनके हृदयम पाण्डर्वोके प्रति ममता उन्न होती 
थी; परंतु वह ममत्व देरतक नहीं टिकता था । 
गुण-अवगुणक्रा विचार छोड़कर पुत्रके ऊपर अन्ध- 
वात्सस्यभाव रखनेवाके पताकी जो गति होती है, बही गति 


धृतराष्रकी हुई । उन्दने अपने सामने ही सौ पुर्ोकी अति 
भयंकर मूष्यु देखी । सौ पुरक पिता होकर भी मरते समय 
अपुत्र ही मरे। 


दुयोधन प्रत्यक्ष ही पाण्डवोके प्रति ईर्प्याका भाव रखते 
येः परंतु धृतराष्र परोक्षतः पाण्डवसे जरते रहते थे । 
पाण्डर्वोके वदृते हए बल ओर रेश्व्यको वे सह नीं सकते 
थे | परंतु साथ दही पाण्डवेसे वे उरते भी ये; क्योकि 
पाण्डव ब्रल्छाढी थे । पराण्डवोकी कीतिं बदती देखकर 
दु्यांधनने अपने मामा शकुनिकी रायस पाण्डर्वोको ज॒आ 
खेलनेके टि बुलना चाहा ओर धृतराष्टये इसके ल्यि आज्ञा 
मोगी तो धृतराष्ून ब्रिना कुछ सोचे-समन्ने अपनी राय दे दी । 
उस समय विदुरने जुआ चखेल्नेके दोपरौको जव व्रतलाया तो 
धृतराष्ूने कदा, "विदुर | य्दा मे, भीष्म तथा ये सवर 
लोग दैः ओर दैवने दी यूता निर्माण करिया दै, इसच्यि हम 
इसमे कुछ नहीं कर सकते । इस व्यवसायकी निन्दा करनेकी 
आवश्यकता नदीं ह । सख्ये इसमे मै देवको ही वलवान्‌ 
मानता हः उसीके द्वारा यद सव्र कुछ हो रहा है ।' 
धृतराष्र अधिकतर देवका ही अवलम्बन करते थे । उनकी 
मान्यता थी करि जो कुछ अनिष्ट होता दै, वह दैवसे ही होता 


[१ 


है । ओर इस मान्यताके कारण वे दुर्याधनको अनिष्ट कार्यो 


से रोक नदीं सकते थे । ययते समय जव युधिष्ठिले द्रौपदी- 
को दावपर रक्खाः, तवर सारी सभा सन्ध हो गयी | राजा 
छोग वड़े रोकम पड़ गये। भीष्पः द्रोणाचायं ओर कृपाचार्य 
पसीने-पसीने हो गये। विदुर दोनो हार्थो सिर थामकर्‌ बैठ 
गये । परं धृतरा बहुत प्रसत हए ओर बारःबार पूछने कोः 
'कौन जीता, कौन जीता १ धृतराष्ट्के च्ि इससे ब्रदकर 
निन्दनीय बात ओर क्या हो सकती थी १ 


धृतराष्टूमे अपार बक था | बृद्धावस्था होनेपर भी भीमसेनकी 
लोदेकी मूर्तिको कुचर डाढ्नेकी शक्ति धृतराष्ट्रम थी । 
संजय उनको जैसेजेसे युद्धकी बात सनाते थे, वैसे-वेसे 
युवक योद्धाके समान धृतराष्रक। वीररक्त उछखता था । वे 
पाण्डवोका अनिष्ट सुनकर मन-ही-मन प्रसन्न होते थे तथा 
कौरव-पक्षका अनिष्ट सुनकर उद्धि हो जाते थे । धृतराष 
यदि अन्धे न होते तो शायद महाभारतके युद्धम वे परा- 
पूरा भाग छेते ओर भीष्मके समान धृतराष्र भी पाण्डरवोके 
विसु्ध पूर्णवलमे युद्ध करते । धृतराष्र भीमसेनसे बहुत उरते 
थे | वै खयं संजयसे कहते दै-- 


सेद 





जागर्मि रत्रयः सवां दी्ध॑सुष्णञ्च निःश्सन्‌ 

भीतो घरकोदरात्‌ तात सिंहात्‌ पञ्चरिवापरः ॥ 
( उयोग० ५९१ । ३) 
ष्टे तात ! सिंहसे डरे दए दूसरे पञ्चकी भति मेँ 
भीमसेनसे भयभीत हो रातभर गरम-गरम ट्वी ससि लेता 
हुआ जागता रहता हू । इस भयका कारण निश्चय 
हौ दयूतसभामे भीमसेनकं बह प्रतिज्ञा थी जिसमे उसने कटा 
था कि युद्धम मे धृतराष्ट्रे सव पुर्रोको मार डार्दूगा ओर 
टुःशासनका रक्त पान करगा ओर धृतराष्टका बह भय सच 
निकला । भीमसेनने एक-एक करके उनके सभी पुर्रौको मार 

डाला | | 

परंत॒॒यह सवर कुछ होते हए भी हम धृतरा 
मनवताकरे उ्कृष्ट रूपका भी दर्शन करते द । जव दुयोधन 
पाण्डर्बोको वारणावत मेजनेके स्यि धृतराष्रसे कहते दँ ओर 
उनके अनिष्टके ल्यि मन्त्रणा करते द तो वे स्पष्ट कहते द -- 

दुयोधन ` = ममाप्येतदधुदि सम्परिवर्तते । 

अभिप्रायस्य पापत्वान्नैवं तु विवृणोम्यहम्‌ ॥ 
( आदि० १४१ 1 १६ ) 
(दुयोधन ! मेरे हृदयमे भी यही वात घूम रदी है। 
परतु हम ले्गोका यह अभिप्राय पापपू्णं हैः इसल्ि मँ 
# लुख्कर नदीं कह सकता । अपने हृदयके गुण-दोपौका निरीक्षण 
करके कत॑ब्याकरतव्यका निश्चय करना श्रे पुरुषका लक्षण 
हे। फिर उन्दने युधिष्ठिरकी प्रशंसा करते हुए. कदा 
युधिष्ठिर अपने पिता पाण्डुकरे समान ही धर्मपरायणः 
उत्तम गुणेपि युक्त दै, जग्पसिद्ध दै । फिर उनको वाप- 
दाकर राज्यसे बलात्‌ कैसे वञ्चित क्रिया जा सकता है १ इस 
प्रकार धृतराष्रका प्रकृतितः पाण्डवोके प्रति प्रेमभाव भी 
लक्षित होता है । द्रौपदीके साथ पाण्डवेके विवाहका समाचार 
सख॒ननेके वाद्‌ धृतरा “अहोभाग्य ! अदोभाग्य || कहकर 
आनन्द प्रदर्दित किया ओर विंदुरको भेजकर उनको 
| हस्तिनापुर बुख्वाया । पाण्डवोके आनेपर उनकी आत्मीयता 
| जाग्रत्‌ हुई ओर उन्दने कहा किं? ध्युधिष्ठिर ! मेरे दुरात्मा 
पुत्र दम्भ ओर अदङ्कारसे भरे दै, मेरा कहना नदीं मानते; 
सदा अपने स्वार्थसाधनकी वात सोचते रहते दै । इन 
दुरात्माओसि कदीं क्षगड़ा न हो जाय, इस्यि तुम आधा 
राज्य लेकर खाण्डवप्रस्मे निवास करो ।› इस प्रकार 
महाराज धृतराष्रने क्चगड़का अन्त कर दिया । उनका यह 
कार्यं भगवान्‌ श्रीवासुदेवको भी पसंद आ गया ओर वे 








कौरवाणां यदास्करम्‌ । 


महाभास्त 
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ज्ञआ खेलनेका प्रसाव करनेकर पले इत | 

को ब्रूतं समन्ञाया ओर कहा; ववे । पाण्डव 

सत करोः क्योकि देष करनेवादा मनुष्य मृतयके सपर) 

पाता ह युधिष्ठिर तमसे द्वेष नदीं करते ओर जो उन 
ट वे ठंम्हारे भी मित्र दं । दूसरेके धनकी सन 

अच्छे पुरुषोका काम नहीं दै । 
पाण्डोः पुत्रान्‌ मा 

स्तथैव ते 


द्विषस्वेह राज. 


श्रावृ्नं समप्रम्‌। 
मित्रद्रोहे तात महानधम॑ः 
पितासहा ये तव तेऽपि तेषाम्‌॥ 


( सभा० ५४॥।॥ 
(तुम पाण्डवोसे द्वेष नकरो। वे वुम्दरे भ 
भाइर्योका सारा धन तम्हारा ही दें । मित्रद्रोदसे वडा 
होता हैः ठम्दरि ददे-परदादे जो दैः उनके भीवेदी 
इस प्रकार महाराजकी शान्तिप्रियताका प्रता कत्‌ 
परंतु शकुनिने अपनी दुरभिसन्धिकरे द्वारा इनकी कर 
पदा डाट्कर जुएकरे प्रस्तावका समर्थन कसा लिया जोक 
के सर्वनाशका कारण वना । 
जुम जव पाण्डव सर्वख दार गये ओर द्रौं 
दावपर रखना न्यायसङ्गत है या नही, इसपर व 
रही धी तो धृतराटने दुर्योधनकों फटकारते हए क 
प्रे मन्दबुद्धि दुर्योधन ! त्‌ तों विनष्ट दोग 
दुर्विनीत ! तू श्रेष्ठ कुरुवंरियोकी सभामे अपने दी 
खरी तथा विरोषतः पाण्डवोकी धमपत्री द्रोपदीको 
पापकी वातै कर रहा दै।° इस प्रकार वन्धुक 
विनासे बचाकर तच्वदर्शीं महाराज धृतरा्रने र 
सान्त्वना देते हुए कः 
वरं ब्रणीष्व पाञ्चाछि मन्तो यदभिवाञ्छसि। 
वधूनां हि विशिष्टा मे लवं धर्मपरमा सती॥ | 
( समा० ७१।५ 
ध्वहू द्रोपदी ! त॒म मेरी पुच्रवधुओमि सर्व" 
धर्मपरायणा सती हो । वम्दारी जो इच्छा हो, ४६ 
गि ।“-यह सुनकर द्रौपदीने युधिष्ठिको ६४ | 
मुक्त करनेका वर मोगा । पश्चात्‌ नन्दिनी? | 
कल्याणी आदि शब्दोसि सम्बोधित करते दए री | 
ओर बर मौगनेके ल्यि कहा, परत द्रौपदी 
वर मौगकर भीमसेनः अर्जुनः नकु ओर ‹ 
अपने-अपने रथ ओर धनुप्र-बाणक्रे साथ दाल 
करा छिया । यहो महाराज धृतराष्के विवेक ओर ८ 
का सुन्दर उदाहरण प्राप्त होता दै। वस्ठतः ॥ > 
पाण्डुके वड़े भाई येः इसख्ियि इस अवसरपर = ` 
कुर करियाः उस्ते उनकी मर्यादाकी रक्षा हो र 
होनी होकर रहती हैः पुनः धृतरष्की ~ | 
र 
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। समन्नाकर्‌ दुर्योधनने धर्मराजको जुआ चेरनेकरे लि बुलानेको 
राजी कर छिया | धृतराष्रकी बुद्धि मारी गयी; उनके 
आमन्त्रणपर धर्मराज जुआ खेलने अये, ओर वही जुभा 
सर्व॑नाद्यका कारण वना | 

जवर दूतकरे रूपमे भगवान्‌ श्रीकृष्णे पधारनेकी बात 
हरक मुखसे महाराज धृतरष्टूने सुनी तो उनका गुणगान 
करने ले 

चक्षुष्मतां यै स्पृहयामि संजय 

द्रक्ष्यन्ति भे वासुदेवं 

विभ्राजमानं वपुषा परेण 
ग्रकराश्षयन्तं ग्रदविशो दिङ्श्च ॥ 
( उचोग० ७१॥।१) 


समीपे । 


(संजय ! म अखिवारोके भाग्यका अभिढपी ह जो 
वासुदेव श्रीकृप्णको समीपमे देखते हैः जो उत्तम 
श्रीसम्पन्न विग्रहसे दियाओः प्रदिशाओको प्रकारित करते 
हए शोभायमान दँ ।' 

सहर्पश्ीपं पुरुषं पुराण- 

मनादिसध्यान्तमनन्तकीतिंम्‌ । 
इुक्रस्य ध्रातारसजं च निस्य 
परं परेषां शरणं प्रपद्ये ॥ 
( उद्मोग० ७१।६) 

{जिनके सहस्व सिर दैः जो पुराणपुरुष ईँ जिनका 
आदिः मध्य ओर अन्त नहीं हं । जो अनन्त कीर्तिमान्‌ 
जो खष्ठिके व्रीजको धारण करते हैः जो अज दै नित्य दै, 
प्राल्यर ह उन भगवान्‌ श्रीकरष्णकी में रारण जाता द्र |? 

हाराज धृतराष्टन द्रोणपर्व ग्यारहवेँ अभ्यायमे भगवान्‌ 
श्रीकृणकी टीलक्रा संक्षेपमे वर्णन करके श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुनक महिमाका गुणगान किया है । सारी ीलार्थोका 
स्मरण करते हुए राजसभामे भगवान्‌ वासुदेवकरे रूपका वर्णन 
करते हए वे कहते दै - 


--------==--~~ ~~~ 








यच्च॒ तन्महदाश्च्य॑ सभायां मम संजय । 
कृतवान्‌ पुण्डरीकाक्षः कस्तदन्य ददाहंति ॥ 
यच्च॒ भक्त्या ग्रसन्नोऽहमद्राक्षं कृष्णमीश्वरम्‌ । 
तन्मे सुविदितं सवं॑प्रस्यक्षमिव चागमम्‌ ॥ 
नान्तो विक्रमयुक्तस्य बुद्धःया युक्तस्य वा पुनः। 
कर्मणां शक्यते गन्तं हषीकेशस्य संजय ॥ 
यस्य यन्ता हपीकैको योद्धा यख धनंजयः । 
रथस्य तस्य कः संख्ये प्रत्यनीको भवेद्‌ रथः ॥ 
अजनः केशावस्यात्मा कृष्णोऽप्यात्मा किरीटिनः । 
अजने विजयो नित्यं कृष्णे कौर्तिश्च शाश्वती ॥ 
(द्वो ११। २४-२६; ६६, ३८ ) 


ष्टे संजय | भगवान्‌ श्रीकृप्णने मेरी सभाम जो मदान्‌ 


आश्चयं कर द्विखाया धाः वह दूरा कौन कर सक्ता दै ? 
भक्तिसे प्रसन्न होकर मेने भगवान्‌ श्रीकृष्णे जिस ससक 
देखा थाः वह आज भीं प्रत्यक्षवत्‌ स्मरण दहो रहा है । 
संजय ! कोर प्रराक्रमयुक्तं या बुद्धियुक्त अथवा कम॑से 
युक्त होकर हृषीकेश श्रीकृप्णका अन्त नहीं पा सकता । 
जिस रथके दोकिनेवले श्रीकृष्ण है तथा योद्धा अर्जुन ई 
उस रथक्रे सामने कोई रत्र केसे टिक सकता है ? अर्जुन 
श्रीकृष्णकी आत्मा दै ओर श्रीकृष्ण अजुनकी आत्मा दै । 
अर्जन नित्य विजयी दैः ओर श्रीकृष्णे शाश्वती कीतिं 
ओर मोहवदय दुर्योधन श्रीकृष्णकरो नदीं पहचान खा दै 
ओर न अजनका । ये दोनो पृ्देव महात्मा नरनारायण हं । 
दस प्रकार मगवद्ुणोके ज्ञाता धृतराष्र पुत्रके मोहम 
पड्कर दुरयाधनकरे अन्यार्योकरा निराकरण न करलेके कारण 
दोपक्रे भागी वने । परत अंपरे होते हए भी उन्होने भगवक्छृपसे 
राजसभामे भगवान दिव्यख्पकरा दर्शन क्या था, जौ 
सौभाग्य संसासे विरछे ही प्राप्त कसते दै । भगवानने खयं 
उनको इसके ल्िं दिव्यदृष्टि प्रदान की थी । महाभारतके 
अन्तम कुछ दिन हस्तिनापुरे रहनेके वादः अन्तम वनम 
जाकर भगवात्की आराधनामे उन्होने अपना जीवन 
व््रतीत क्रिया । : 


राजा दुर्योधन 


पाण्डवोके कटर रातु तथा कल्के अंशावतार दुर्योधन 

अंधे धृतराष्टके च्येष्ठ पुत्र थे। वे राज्यलोभी, अहङ्कारी, 
 ई्प्याट, अयोग्यः महच्वाकाक्षासे युक्तः दम्भी, गुरुजनकी 
 आज्ञाकी अवदेटना करनेवाटे, अपनी बड़ाई आप करनेवाले 
ओर अपनी इच्छाके विरु वर्तनेवाठे, श्भचिन्तरकोको भी 
शत्ुकी दृष्िसे देखनेवाठे थे । उनमे सद्रण भी ये । परंतु वे 
गुण भी दुगुरणोका साम्राज्य वद्‌ जानेके कारण वृक लि 
संहारकारक ही सिद्ध हए । वे राजनीतिमे निपुण थे, घन 
धा सम्मान प्रदान करके दूसरोको अपना बना लेनेकी उने 
क्षमता थी ओर इसी कारणसे उन्दनि भीष्म, द्रोणाचार्य 


सक 


आदिः जो पाण्डवोको समभावसे देखते थे, उनको भी युद्धमे 
अपने पक्षम कर लिया था। केवर साधुपुरुष धर्मावतार 
विदुरजी उनके धनके लोभम नदीं फंसे थे । इसी कारण 
दयाघन सदा अपना रहस्य खोर देनेवाठे शतके रूपमे ही 
उनको देखते थे । वे युद्धकाल्म भीं तरख ही रह गये थे । 
दुर्योधनने अपने राज्यकाल्मै प्रजाको तथा माण्डलं 
राजा्ओंको प्रसन्न ख्ला था; परंतु इसका मुख्य हत॒ यह था 
किः किंसी प्रकार असंतुष्ट होकर कोद पाण्डवौकी ओर न 
चला जाय । वे भीमसेनको अपना कटर शत्रु समद्चते ये, 


परंठु उनकी शक्तिके आगे उसकी एक न चरती थी 1 


॥ 
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टुयोधनने धनकंदादि शस््र-बि्याकी शिक्षा द्रोणाचार्यके पास 
ग्रहण की थीः इसलियि वे अन्यान्य राच्राश्लोके द्वारा भी युद्ध 
करते थे । परंतु गदायुद्धमे तो वे अत्यन्त ही कुशल थे ] वे 
ओर मीम दोन ही बलरामजीसे गदायुद्धकी रिक्षा ली थी; 
परंतु भीमसेनके शारीरिक बलक्रे आगे वे निर्व वन जाते थेः 
इसी कारण वे कत॑व्याकर्तव्य भूलकर वंस कर्म करने छगते 
थे । वे दूसरौका दिद्रान्वेपण करते थे, परंतु अपने चिद्रौको 
नीं देखते थे ओर जव कोई उनका दोष दिखलाता था? 
तवर वे उसक्री अवज्ञा कर व्रैठते थे | इसी कारण वे आजन्म 
बेराप्निको शान्त न कर सके । जीवनभर वे पाण्डरवोको 
अपने सम्राट्‌ पदम विघ्ररूप मानकर उन्दीका खम्र देखते थे 
ओर उनका केसे निमुल किया जाय; इसीकी कोशिगमे लगे 
रहते थे] इस वैरभावकी दीक्चा लेकर उन्दौने इस वेराधिमं 
भारतमाताके रल्तरूप पूत्रोका होम॒ कर दिया ओौर अन्तमे 
स्वयं भी वीरके समान युद्ध करके सौ भादयोके साथ होमे 
गे ओर भार्तभूमिको निस्तेज कर डाल । दूसरौका 
अनिट चाहनेवले वे अपना या दूसरे क्रंसीका भी इष्ट 
साधन नहीं कर सके, उल्टे आनेवाठे युरगोकरे ल्यि अपना 
अपया छोड़ गगरे । 


देव श्रेष्ठ है या पुरुषार्थं !--यह प्रश्न उपस्ित होनेपर 
दुयोधनका दृष्टान्त ठेना चाहिये । पुरुपार्थके ऊपर पूरण 
विश्वास रखनेवाटे ओर देवको लेदमात्र भी न माननेवाले 
दुर्योधनका देवक द्वारा दी नाडा हआ । भीष्मः द्रोणाचार्यं, 
करपाचार्य-जेसे बलवान्‌ महारथी, जो पाण्डवेक्रे पक्षपाती येः 
उनको युद्धम अपने पक्षमे लेनेका सफल प्रयास दुयोधनने 
क्रिया था । उसकी याजनीतिके कारण बद्ध ओर सारासारका 
विवेक रखनेवले भीष्म-जेसे योद्धा दुयौधनके अन्याय पक्षमे 
अन्ततक रदे ओर युद्ध करते हुए. मरे । जैसे-जैसे दुर्योधन 
हारते गये, वेसे-वैसे उनको यह कगने र्गा किं प्पुरुषार्थ 
रकार दै, दैव सर्व॑था बरवान्‌ है ।'--दुयौधनके जीवनकी 
आलोचना करनेपर यह तथ्य सक्र सामने आता है । 


- महाभारत पदठनेवाछोका पाण्डवम पक्षपात होता हैः 
यदि महाभारतकारने एेसा जोर न डाला होता तो दुयोधन 
कुशल ओर शरेष्ठ राजनीतिज्ञ थे, इसमे ङु भी संशय नहीं 
है | पाण्डवोको .तो वे जन्मसे ही धिक्ारते थे । कर्णं ओर 
अर्जन तथा दुर्योधन ओर भीम इन दोनोके वीच वचपनसे 
ही र्या, देष ओर वैरभाव था । दुयौधनंका द्वेष इस सीमा- 
तक पहन गया था कि उन्दने पाण्डरवोको सूर्दकी नोकके 
बरावर भी जमीन न देनेका सङ्कल्प कर छियां था । . 
भीष्म ओरं द्रोणको उन्दोनि अपने पक्षमे करके पाण्डवो 
विख्ढ युद्धम ख्गाया था तथापि दुयौषनको इनके 







= [षा 
=: 
खनति हुए कदा था किः अपटोरगोका पोषण तौ र 
हरू, परत आपलोग पाण्डवोका पक्षपात करके युद कते 
भीष्म ओर द्रोणाचायको दुर्योधनका यह स्वभाव भ 
न्दी ठगता था । दुर्वोधन कभी-कभी कर्णकी परशु | 
थे ओर यद्‌ भी कहते थे कि उसके दवारा वे युद्ध जीती। 
दुर्योधन सदूव्यवहारकौ मदिमा जाननेवाले तथा # 
मृदुभाषी थे | उनके सदून्यवहार तथा मृदुभािते 
माद्रीके भाई शव्यने दुर्योधनके पक्षम रना ओर क 
सारथी वनना स्वीकार किया । अश्वत्थामा ओर कण 
युद्धको इन्दौने अपनी खदुवाणीसे बंद कियाथा|ऊ 
अगरतमयी वाणीसे भूलकर धृतराष्र उनके कार्थमे खी 
दे देते थे । यह दु्यौधनकी राजनीति थी । इसी मृदु भो 
के बल्से उन्दने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सारी नारायणी फ 
अपने पक्षमे टे छ्िया था तथा प्रकारान्तरसे श्र 
युद्धमे शखर ग्रहण न करनेका वचन भी ले लिया था। | 
दुर्योधनके जीवनम सवसे जघन्य कृत्य था भरी फ़ 
पाञ्चाल्कुमायी द्रौपदीका घोर अपमान । द्रौपदी उस कृ 
नारीजगत्‌का सर्वश्रेष्ठ रल थीः उसका अपमान इ 
दर्योधनने अपनी मृल्युका--अपने सव॑नाशका वीज बरष। 
दुर्योधन महान्‌ तेजस्वी ओर रक्तियाटी रज! 
धृतराष्टः भीष्मः द्रोणः कृपाचायं आदि उनके शाषनः' 
महाभास्तके महायुद्धमे उनकी सेना भी सर्वथा सुक्र 
ओर सुदद तथा महान्‌ थी । यदि पाण्डव-पक्षमे भां 
श्रीवासुदेव न होते तो पाण्डवोकी विजय संशयास्यद ^ 
दुर्योधनमे कायक्षमता भी अपूव थी । उनका गु्चर रि 
सुव्यवख्ित थाः, जर्होकहीं कौरवोके विपक्षकी # 
पाण्डवोके पक्षकी कोई घटना घटतीः दुर्योधनको गऽ 
द्वारा तुरंत उसकी सूचना मिक जाती थी । ओर वे ॥ 
होकर प्रतिविधानके ल्ि तैयार हो जाते ये | उसके 1 
प्रसेक रा्ज्मि भे । उनका शासन-तन्त्र भी सुन्यवि॥ त 
वे प्रजा-पालनमे राजधर्मका अनुसरण करते थे। गो रह 
रक्षक थे । महारि्णु यज्ञ करे उन्होने ब्राह्मी ^ 
दक्षिणासे परिव कर दिया था । यदि पाण्डर्वोके प्रति 
उनके इुग्यवहारोको अख्ग करके देखं तो दयौ 
महत्वाकांक्षी क्षात्रधमके अनुसार प्रजारञ्जन त 
प्रभावशाली सम्राट्‌ थे | उनके राजद्रखामं न 
ऋषि-सुनिर्योको यथोचित सत्कार प्रात होता था। | 
जव भगवान्‌ वासुदेव दूतक रूपम संधिका ग्र 
हस्तिनापुर जाने स्रो ओर इसका समाचार ८ 4 
दूतोके द्वारा प्राप्त द्भूया? तो उन्दोनि भगवान्‌ वाघुदेव' 
के आगमनके अवसरपर अपूर्वं स्वागत: र 
करिया 1 बृकखल्मे भगवान्‌ अपने सैन्यके साथ ^ 







संख्या १० | 





समय विश्राम करनेवाठे थे । अतएव बृकखल्से हस्तिनापुर 
तक स्थान-स्थानपर रम्य विश्राम, रलजटित सभाखल, 
नाना प्रकारके विचित्र आसनः वसनः, अन्नपान; आदारः 
विहार तथा नाना प्रकारके बहुमूल्य रकी योजना भगवान्‌ 
` श्रीवासुदेवकी प्रसन्नतकरे व्यि की गयी थी | प्रतु भगवान्‌ 
सपि-दूतके सपमे जा रहे थे, अतएव दुर्योधनके द्वारा 
आयोजित इन आयोजर्नोका उपयोग उन्होने नदीं किया । 

राजा ध्रतराष्फे सामने जव विदुरजीने श्रक्प्णकी महिमा 
छनाकर उनक्रा सत्कासूर्वैक आतिथ्य करनेकी बात कटी तो 
कूटनीतिश् दुर्योधनने कटा कि श््रीकृष्णके विपयमे विदुरजीने 
जो जु कदा है उसे मेँ ठीक मानता दरु, परंवु जनार्दन 
पाण्डर्वके प्रति अति अनुरक्त ह| हे राजन्‌ ¦ बुद्धिमानको 
एसा कार्यं नहीं करना चाहिये कि क्षत्रियका अनादर हो । 
म जानता हूँ करि विशाल्लोचन श्रीकृष्ण तीनो लोके 
शूवयतम ह । तथापि पाण्डव-परायण होनेके कारण श्रकृष्णको 
नियन्वित करना ही ठीक है । यदि वासुदेव पकड़ ल्य गये 
तोसव कार्यं सिद्ध हो जायगा |? दुर्यो धनकी इस बातको 
खन मन्वियोके सदित धृतराष्र कोप उठे ओर बो अरे 
बेटा ! े्ी वात न कदो, यह सनातन धमं नदीं है । एक 
तो हरकेश दूतक रूपमे आये दै, दूरे हमारे सम्बन्धी ओर 
प्रियजन दैः तीसरे कौरवोके विषयमे ` उनकी पापलुद्धि नदीं 
हे । फिर भला उनको क्यो बन्धने डाटा जाय £ 

दूतश्च हि हषीकेशः सम्बन्धी च प्रियश्च नः। 

अपापः कौरवेयेषु स कथं बन्धमर्हति ॥ 

( उद्योग० ८८ । १८ ) 

धृतराकौ बात सुनकर भीष्मजी व्रिगड़ गवे ओर बोटे- 
धतरा । ठम्दारा पुत्र मूर्ख हे । खद्द्‌जन इसे भला 
लाते द ओर यह घुरा ही सोचता है । यह्‌ दुष्ट भगवान्‌ 
सदेवको पकड़नेपर क्षणमावमे अपने मन्तियोके साथ 
रको प्रात हो जायगा । इस पापी, अधर्मी ओर मूर्ख॑की 
त॒म नहीं सुनना चाहताः--इतना कहकर असंतुष्ट 
कर भीष्मजी वहसि उट गये । 
प्रत दुर्योधन महा अदङ्कारी थे, उनको अपने वलकरा 
डा अभिमान था । दूसरे, कर्णं उनको सहायक मिल गये 
› जो अपनेको सबसे वड़ा धनुर समन्ते थे । इन दोनों 





.महाभारतके प्रधान पात्र न= 


वीरोकी विचित्र जोड़ी थी, इती कारण भगवान्‌ वासुदेवने 
कणंको पाण्डवे पक्षमे लनेकरी चेश की शी | उग्रोगपरकर 
६२वे अध्यायमे दुरयोधनने भीष्मपितामदसे र्ट दोक 
य्होतक कह दिया था कि युद्ध आपके भरोस, द्रोणाचार्य, 
कृपाच, बाहीक तथा दूसरे राजाओकि भरो नदीं करने 
जारदाह। मेँ कणं ओर भाई दुःयासनकतो साथ टकर 
य॒द्मं पचो पाण्डरवोको मार उदगा, ओर तत्र भूरिभूरि 
विविध दक्षिणाओंते युक्त महान्‌ यर्ञोका अनुष्ठन कस 
गौओः अश्वौ तथा नाना प्रकारके धनति ब्राहमणोको 
परितक्त करूगा |? 


दुर्योधन महान्‌ सम्राट्‌ थे, इसमे संदेह नही दै । परतु 
वे बड़े भारी अन्यायी घे, उन्दने पाण्डवेति बहुत सताया | 
पाण्डव लोग धर्मात्मा येः बल्मे भी अद्वितीय भे, परत 
धर्मभीर ये । युधिष्ठिर तो धर्मराज ही कृदलते थः ओर शेष 
चारों माई उनके आज्ञानुवतीं थे | अपनी माता कुन्ती ओर 
धममपली द्रौपदीके साध पर्चा पाण्डव भगवान्‌ श्रीवाबुदेव- 
के प्रम प्रियजन भे । भगवान्‌ आतेकरि--असदहार्थोके सहायक 
होते दें । दुयोधनने विप देकर भीमसेनको मार डालनेकौ 
चेष्टा कीः वारणावतके द्क्षाय कुन्तीसदित रपां 
पाण्डवोको जदा डालनेकी चेष्ठा की, ज॒एमे शुनि 
सदायतासे छक करके पाण्डर्वोका सर्वस्व छीनकर पतिव्रता 
्रोपदीको भरी सभाम अपमानित किया, पाण्डवक वनवास 
देकर वन-बन भटकनेके स्थि विवद किया । उनके सरे कमं 
आततायीपनसे भरे यथे । एेसी अवसाम भगवानका पाण्डव- 
पक्षम रहना खामाविक था । इन अवयाचरोक होते हुए भी 
दुर्योधन असुर नदीं ये, अपनेको क्षाजधर्मका अनुवत॑न 
करनेवाला विश्च क्षत्रिय समञ्ञते भे । ओर तदनुसार बर्तन. 
कौ चेष्टा करते थे; इसी कारण भगवान्‌ श्रीवासुदेव दूत 
बनकर गये करि वह अपनी मूढ सुधार टे, पाण्डवोकर प्रति 
भाईके समान व्यवहार करनेके लिप राजी हो जाय । टेकिन 
दुोधनको अपने वल्का वड़ा घमंड था । वेन माने । 
ष्तः महाभारतक। महायुद्ध हुआ; जिसमे उनके पक्षक 


सव राजा अपनी सारी सेनाओंके साथ मारे गये ओर अन्त- ` ` 
म इयोधन गदायुदधमे भीमके दवारा मरे गये । कोरमपक्षके 
केवल कपाचायं, अश्वत्थामा, कृतवर्मा ओर युयुत्सु बच रह | - 


महाबीर कणं 


, अन्तीकी कमारावस्थामे सूर्यदेवके दवारा कणंकी उत्पत्ति 
ई । परंतु लोकापवादके भयसे ङन्तीने उन काष्ठकी पेटी 
क्षित रखकर गङ्गाम बहा दिया था । ओर अधिरथ नामके 
कौ खी राधाने उन्हे पालपोसकर बड़ा वनाया था | इसी 
रण उन्दं सूतपु, राधेय आदि नामेसि पुकारते थे | वे 
स्वपक्षम अथुनके समान धनुर्धर थे । दुर्योधन अर्जुन- 

पराक्रमको देखकर वहत॒ घरात थे, पर॒ परीक्षाके 


समय जब कर्णने आकर अ्जुनके समान . पराक्रम दिला 
दिया तो तभीसे उन्दने कर्णेको अपना मित्र बना लिया तथा 
उनको अङ्गदेशका राजा बनाकर अपनेको निर्मय समञ्चन 


लगे । कण॑की सहायतापर पूर्णरूपेण निर्भर होनेके कारण ` 


ही इर्ोधनने पाण्डवो प्रति अपने वैरभावको अन्ततक 
शान्त न होने दिया । द्रोणाचार्व, कृपाचार्य ओर भीष्म 
पितामहपर उनको पूरा भरोसा न था । बे इनको उभय- 


५ 
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पर्वीय मानते थे | परत कर्णको सर्वथा अपना दही समञ्चते 
ये; यदी नही उनको यह्‌ निश्चयौ गवा थाकि यदं 
अव्य ही अर्जुनको मार गिरावेगा 1 कणं सूर थे तथा साथ 
ही कुछ भीर भी ये । वे गन्धर्वयुद्धमेः गोदरणके युद्धम तथा 
महाय॒द्धमे पराडमुख होकर भागते हए देखे गये थे | राधेये 
करौरभीरूतेः- वर्णम शर्य ओर भीरुता दोन थी । योयं तो 
क्षज्निययोनिमे जन्म लेनेकरे कारण धा ओर भीरुताका 
कारण धा सूतके घरमे उनका पाटन-पोषण 1 परीक्षाके समय 
कर्णका पराक्रम देखकर युधिष्ठिरे मनमे यह द्द्‌ खछापपड्‌ 
गयी थी किं कर्णे समान कोई दूसरा धनुधैर नहीं दै । 
ओर यद छाप जवतक कर्णं मरे नही, तवतक वनी रदी । 
उनको युद्धम कर्णस बहुत डर थाः इसी कारण उन्दने 
कर्णको विना मारे अभि हए अञयुनको बहुत कड़ी वातं 
सुनाथी थीं । कर्णं तपखी, दाता ओर उदारये | वे नि 
प्रातःकाल गङ्गाम खड़े दोकर तव्रतक जप करते रहते ये 
जव्रतक सूर्यं टल न जाय । उस समय उनके पास आकर 
जो कोईजो कुछ मोगताः उसेवेदेतेथे। कणने कवच 
ओर कुण्डल पहने ही जन्म छया धा । वे जवतक उसके 
साथ रहते तवतक उसकी सत्यु दोनेवाटीं न शी । अतएव 
अपने पत्र अजुनको वचानेके ल्यि साक्षात्‌ इन्द्रने ब्राह्मणका 
वेप्र धारण करके कर्णके पास आकर कवच-कुण्डल्की याचना 
की थी | कर्णने उन्दै पचान च्याः परंतु अपने व्रतकी 
रश्चकरे ल्थि उर्ोनि कवच ओर कुण्ड उतारकर इन्द्रको 
द दिये । इसपर प्रसन्न होकर इन्द्रे उनको एक अमोघ 
शक्ति दीः जो एक आदमीकौ मारनेमे पूणं समर्थं थी | 
कर्गनि उस राक्तिके प्रयोगसे धटोत्तचको मारा था । कणं 
कृतज्ञ तथा हटीले थे । श्रीकृष्णे संधिदूतका कायं करके 
दौटते समश्र कर्णको अपने रथम वेटाकर उन्दं वरतलाया 
करिवे सूतपुत्र नदी वस्कि कुन्तीपुत्रद। ओर यह भी 
कटा किः (ठम पाण्डवःपक्षमं आ जाओ तो राञ्य तुरम 
ही मिटेगा । परत कर्णे स्पष्ट शब्दम कदा कि? पपाण्डटव- 
पक्षम आप दैः इससे जय पण्डर्वोकी दी दोगी; परत 
दुर्योधनने सुद्चको आजतक बहुत मान-सम्मानसे रक्खा दै? 
तथामेरेषी भरोसे युद्ध खड़ा किया दै एेसी अवस्धामे यदि 
मँ उत्ते छोडता हँ तो यह अन्याय माना जायगा । अतएव 
मै रेसा नहीं कर सकता 1› पिर छन्ती भी वर्ह गङ्गा 
तटपर गयी जहो कणं जप करते थे । ओर उनके जन्मकी 
` स्त्य क्था सुनाकर उसे पाण्डवपक्षमे आनेके ल्यि कडा । 
` कनि उसको भी मार्मिक रब्द्‌ सुनाकर अपनी असमथता 
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कर्णने अन्ततकर किया । 
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दरवोधनको न छदना? उनके अटिग त तथा शत 
उच््वर दन्त दे । युदक समाति हो जनेपर जल 
देते समव कुन्तानि कण [कंसका पुत्र थाः यह्‌ रहस 

दिया था | ओर यह जानकर युधिष्टिे जीतेजी दीक 
वल्कि खग॑मे भी रोक करते हुए. उनकी खोज की 


युधिष्ठिरे जल प्रदान करते समय सोकपूवक कहा था 


ध्कणं ब्रूत कवचन कते थे परंतु मेरी माताके ख़ 
उनके पैर देखकर मेरा क्रोध शान्तदो जाताया तध! 
विचारय दो जाता था।' कैसा अदृष्ट वन्धुञेम ¶। 
कर्णं दाता, च्यूरः युद्धकाल, एकनिष्ठ ओर उदार ४ 
इक्र साथ-साथ वे अनदेले, वदावा देनेवाले आमप्ं 
धृष्ट तथा अभिमानी भी ये। इन्दं दुर्युणेकरि काण 
अर्जुनस द्वेष कसते थे, ओर इसीमे वे दुर्यौधनके साधे 
जातेथे तथा स्वयं अपकीतिके भागी वनते थे। उ 
जरासंधको हराया था तथा अकरेटे ही दिग्विजय किया 
उनका यद कार्थं उसके अद्भुत दोयं तथा शखरा 
नैपुण्यका सूचक हे । महायुद्धे उन्दने दो दिन सेनां 
पदपर रटकर उत्कट पराक्रम दिखाया था | $ 
व्राह्मणके शापसे उनका रथचक्र भूमिम थस गवा 
उस्षको उठानेके ल्यि वे नीचे उतरे, उसी ससय श्रीकृ 
मरणासे अर्जनने उनका सिर काट डाटा । वे गेह 
ऊचे कदकेः प्रचण्ड तेजस्वी तथा प्रभावली पुर 
वे दाताके रूपमे अपने पीछे अमर्कीतिं छोड गवे ई ।* 
ही दुयोधनके पाप-सम्बन्धसे अपकीतिं भी छोड 
उनके जीबनमे जो सवसे बड़ी कालिमा हैः वह द रज 
द्रोपदीके प्रति उनकी अधम वाणी | व द्रौपदीकी ॐ 
वदयाकरी उपमा देते हए कहा है-- । 
अस्या सभामानथनं न चित्रमिति से मतिः। 
एकाम्बरधरत्वं वाप्यथ वापि चिवखता॥ 
(सभा० ६८। ५, 












(इसको सभाम लाना कोई आस्चर्यैकी वात नह| 
यह एकवल्ना हो या नंगी हो तो भी वरहा कथी ज 
दे |° यह निश्वयपूर्वक अधिरथकरे घरमे प्रात 
संस्कारोका दी परिणाम धा ] उचकरुख्मे उत्तम ५ 
उलन बुद्धिमान्‌ पुरुप भी कुस कितना गिर जत , 
इसका यहं प्रक्ष उदाहरण दै 1 कर्णं वड़े दी अ ^ 
थे । इसी कारण आत्मश्छाघमिं वे इतने अगि वई + 
करि भीष्मद्धोण आदि गुख्जनेके छि भी अस 
गुखजन तो पाण्डरवोको अनैव वतटति ध्र र द 
उनके साथ संधि करफे चलनेकी सम्मति धत ॥ 
हयी उनकी यह सम्मति निष्पक्ष होत थी । 
ल्यि कल्थाणजनकं थी । पस्तु कर्के ववि 
परसा असह्य थी | वे सदा उनका पराभव ह 
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उनकी ङग दोकनेकी आदत भी थी, ओर वह गुरुजनोको 
प्रायः अप्रिय हा जाती थी | विराटकी गोरे अपहरणकरे 
अवसरपर उनका डग मारना सुनकर क्रपाचार्म॑से नदीं रदा 
गया ] वे ब्रोटे-- 
सदेव तव॒ राधेय युद्धे 
नार्थानां ग्रक्रति 


कररतरा मतिः। 
नानुबन्धसवेक्षे ॥ 

(विरा० ४९॥। १) 

कणं ! युद्धे विषयमे वम्दारा विचार सदा ही अति 
क्रूर होतादं।नतो ठस कायक प्रकृतिको समश्षतेदहो, न 
परिणामक देखते दो ।' यँ कपाचार्यने कर्कर प्रकृतिकी 
यथावत्‌ आलोचना की दै; किर अगि वे कहते दै करि 'अर्जुन- 
को जीतना आसान नहीं| उसने अकरैठे ही उत्तरकुरु 
द्दापर्‌ विजय प्राप्त की अकरेटे खाण्डववनक्रो द्ग्धं कर 
ह पचि वपतक्र तप करते दए त्रह्मचर्यका पाख्न 
हीं सुद्राक्रा अपहरण करके स्वयं श्रीक्रिप्णकरो 
दन्द-युद्धके लिपि अक्रंटे ही क्िरातवेषधारी 
शङ्करसे युद्ध करिया इत्यादि अनेको वीरतापर्ण कार्य त्रिय | 
ओर कर्णं ! तमने अक्रैठे क्या करिया ? 

अश्चत्धामाने भी कदा-- 

न च तावञ्जिता गावो न च सीमान्तरं गताः। 

न॒ हस्तिनपुरं ब्रा्तास्त्वं च कर्मं त्रिकल्थसे ॥ 

( विराट० ५० । १) 

धकरणं | अमी तो हमने न गौ्को जीता, न मत्य 
देदाकी सीमा बादर गमे ओर न दस्तिनापुर पहुचे ओर 
ठम व्यं ङग हौकिते दो । सचमुच वीर पुरुपरको 
अपेक्षाकृत अत्पराक्ति रखनेवा्छोकौ डींग असह्य हो जाती 
हे । इसी कारण भीप्मने उनकी भर््वना की थी, ओर उससे 
रुष्ट होकर कर्णे प्रण करिया था करं जव्रतकर भीष्म 
सेनापति रदेगेः मे युद्ध नदीं करूंगा |" 

परत जव्र रास्याय्यापर भीप्मपितामह ट्टे धे; 
समय कर्णं उनके पासं गये ओर गहदसख्रसे बेटे - 
(भीप्म | मीप्म | हे महावाहो; हे मदतिजखिन्‌ ! मेँ राधापुत्र 
कं हः जो सदा दी आपकी ओंखिंका कया वना रहा ।* 
यह सुनकर भीष्मे अखि खोटीं ओर कर्णको एक दहाथसे 
पकड़कर छातीसे ख्गा ज्या, वोटे--कणं ! तू सुञ्षसे 


वेत्ति 














क्रियाः अकरटे 


टटसः 
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स्पर्धा करता रहा है ! यदि तू आज मेरे पास नहीं आता तो 
निश्चय हा तेरा कल्याण नहीं होता । तू राधापुतर नहीं, 
ङन्तापुत्र दे सू्य॑से उत्यन्न हुआ दै । ओर भै सत्य कहता 
हः वे ! मेरे मनम तेरे प्रति द्वेष नहीं है । तू जो अकारण 
ह। प्ाण्डवकि निन्दा करता था, इसी कारण मैने तुञ्चको परुष 
वाक्य कट थे। मं जानता हू कि राजा दुर्थोधनकरे दारा 
प्रेरित दोकर ही तू एेसा करता था । 

'नीच-आश्रय ओर्‌ ईय कारण तेरी गुणवान्‌ पाण्डवे 
मे भी द्वेषवुद्धि देखकर मेने कौरसभामं वञ्च खरी-खोटी 
सना थी। म यह जानता हूँ कि संसारम युद्धम प्रकट हआ 
तेरा परक्रम रात्रुओकरे ल्ि असह्य है । त तेजसी है, द्रवीर 
द ओर दानियोमि श्रेष्ठ देः | इस प्रकार करणकी प्ररंसा 
करते हए भीप्मने कदा किं ध्यदि तू मेरा प्रिय कार्यं करना 
चादता दै तो परण्ड्वोसे मिक जा |° भीप्मकरे एेसा कहनेपर 
भी कणने वहीं उत्तर दियाः जो वे वासुदेव श्रीकृष्णकेो दै 

सुक्तवा दुर्योधनेश्वयं न मिथ्याकर्तुमुत्सहे ॥ 

वसुदेवसुतो य्त्‌ पाण्डवाय दृढवतः । 

वसु चैव शरीरं च पुत्रदारं तथा यदाः॥ 

सवं॑दुर्याधनस्याथं व्यक्तं मे भूरिदक्षिणः। 

“पितामह ! दुर्याधनके दिम रेश्वर्य॑का भोग करके मँ 
मिथ्या आचरण करनेका साहस नहीं कर सक्रता | जिस 
प्रकार पाण्डवोकरे च्य वासुदेव दृट्वरती दै, उसी प्रकार सेने 
अपना तन-धनः स््रीपुत्रः यश--सव कुछ दर्योधनफ़ व्यि 
त्याग दिया है ।' अन्तम चरते समय कर्णने क्षमा-पार्थना 
करते दए भीष्मसे कहा-- 

दुरूक्तं विपरीतं वा रभसात्‌ चापलात्‌ तथा । 

यन्मरेह छृतं फिचित्‌ तन्मे त्वं क्षन्तम्ह॑सि ॥ 

मैने चपलतावश या उतावलीमे जो कुछ दुर्वचन या 
विपरीत वचन कहा हो, उसे आप क्षमा करेगे 

इस प्रकरणम कर्णक चस्त्रिका वड़ा सुन्दर चित्रण प्राप्त 
होता दै । वस्तुतः कर्णं खयं देवपुत्र होनेके कारण दिव्य 
गुणोसे युक्त थे, परंतु कुङ्गमे रहनेके कारण उसे दोष 
उनम आ जते थे | 


पतिभक्ता गान्धारी 


संसारी पतिव्रता देवियोम गान्धारीका खान बहत ऊँचा 
द । य गन्धारराज सु्रककरी पुत्री ओर गकुनिकी बहिन थीं । 


८ 


इन्दानि कुमारी-अवयखमे ही भगवान्‌ शङ्करी बड़ी आराधना 
की ओर उनसे सौ पर्वोका वरदान प्रात रिया । जव इन्दं 
म्टूम हुआ करं इनका विवाह नेवहीन धरृतराष्से होनेवाला 


ह, उसी समप इन्दनि अपनी दोनो ओंँखोपर पटी बोध खी | 


प 


मण टे द 


इन्टोनि सोचा कि जब्र मेरे पति ही नेचसचखसे वश्चित है, तवर 
मुञ्े संसारको देखनेका क्या अधिकार है । उस समयसे 

जवतक य जीवित रदी, अपने उस हद्‌ निश्चयपर अटल रहीं । 
पतिकरे ल्ि इन्द्रियसुखकरे व्यागका एेसा अनूढा उदाहरण 
संसारे इतिहासमे कदं नहीं मिता । इनका यह तपर ओर 
त्याग अनुपम था, संसारके विं एक अनोखी वस्तु थी। 





व 
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[त अति सगतो विताय सद्‌ा अपने पतिकरे अनुकर रहीं । इन्दोने ससुराख्मे आते 
ही अपने चस्ति ओर सदूरणोसे पति एवं उनके सारे परिवारको 
मुग्ध कर लिया | धन्य पतिप्रेम | 

देवी गान्धारी जेसी पतिव्रता थी? वैसी ही निर्भीक ओर 
न्यायप्रिय भी थीं । ये सदा सव्य, नीति ओर धर्मका ही पक्ष 
टेती थी अन्यायका कभी समथन नहीं करती थीं | 
इनके पु्रौने देवी द्रौपदीके साथ भरी सभामे जो अ्याचार 
क्रिया थाः उसका इनके मनमे व्रङ़ा दुःख था | वे इस वातसे 
अपरे पुत्रोपर्‌ प्रसन्न नहीं हुई । जव इनके पति राजा धृतराष्ट्रे 
अपने पुत्रक बातेोमे आकर दुवारा पाण्डर्वोको द्यूतके लि 
दुखा यजाः उस समय वे वड़ी दुखी हई । उन्होने जुएका 
विरोध करते दए. अपने पतिदेवसे कदा--“सखामी ! दुर्योधन 
जन्मते ही गीदड़के समान रोने-चिदछने खगा था, इसल्ियिं 
उसी समय परम ज्ञानी विदुरने कदा था करि इस पुत्रका 
परि्यग कर दो । मुक्चे तो वह वात याद्‌ करके यही जान 
पडता है करि यह कुरुवंशका नारा करके छोडेगा । आयपुत्र ! 
आप अपने दोषसे सव्रको विपत्तिमे न डाल्ि | इन टदीर 
मूर्खोक्री हमद न मिलाइये । इस वंशके नाशका कारण 
मत वनि । वधे दरुए पुल्को मत तोडिये । बुञ्ची हुई आग 
फिर घधक उठेगी । पाण्डव शान्त दै ओर वेैरविरोधसे विमुख 
ह | उनको अव करोधित करना ठीक नहीं । यद्यपि यह 
वात आप जानते दै फिर भी म आपको याद दिखती हँ । 
दुदधि पुरुषके चिततपर शाके उपदेदाका प्रभाव नहीं पड़ता । 
पररवु आप ब्रृद्धः होकर वाखकोकी-सी वात करं-यह अनुचित 
ह| इस समय आप अपने पुत्रतुस्य पाण्डरवोको अपनये 
रक्खें | कीं वे दुखी होकर आपसे विलक्ग न हो जार्यै । 
कुकुकल्ङक दुर्योधनको व्यागना ही श्रेयस्कर हे । मैने मोहवया 
उस समय विदुरजीकी वात नहीं मानीः उसीका यह फल दै | 
शान्तिः ध्म ओर मन्तिर्योकी सम्मतिसे अपनी विचारराक्ति- 
को सुरक्षित रखिय । प्रमाद मत कीजिये | व्रिना विचारे काम 
करना अपकरे ल्थि वड़ा दुःखदायी सिद्ध होगा; राजल््षमी 
रूस्के हाथमे पड्कर उसीका सत्याना कर देती दै । 
गान्धारीके इन वाक्योसे धर्म, नीति ओर निष्पक्षता टपकी 
पड़ती दहै । ये दुर्योधनको भी उसकी अनुचित कार॑वादइयोपर 
बरावर योकरती रहती शी, उसकी उद्रण्डताके ल्यि उसे 
फयकारती थी ओर उसकी अनीतिके भावी दुष्परिणामका 
भयंकर चित्र उसके सामने खींचा करती थीं । प्र दुयोधनकरे 
सिरपर काठ नाच रहा थाः वह उसे इन सवकीं हितभरी 
बातेप्रर ध्यान नदीं देने देता धा । 

पाण्डवोकी ओरसे संधिक्रा प्रस्ताव ठेकर जवर खयं 


समन्ञाकर हार गये, तव्र धृतरा्रने देवी गान्धारीको बुलकर 


उने कहा किं अव व्ही अपने पुत्रको समन्चाओ, वह 





भगवान्‌ श्रीप्ण दस्तिनाषुर गये ओर बे भी दुर्वोभनको ` 


दमलेगेमिसे तो किसकी भी वात नदीं सुनता | पति 
बात सुनकर गान्धारीने कदा प्राजन्‌ | आप पु प 
फसे हुए हं इसलिये इस विपये सवसे अधिकं दोष> 
अपदहीदं। आप बह जानकर भी कि दुर्योधन वृ पा 
टं उसीकी वुद्धि पीछे चते रदे दँ । दुर्योधनको तो का 
क्रोध ओर लोभने अपने च॑शु्मे फसा रक्ला दै। ॐ धो 
वलत्कारस भौ उसे इस मागसे नहीं दया सकेगे | आ 
इस मूख? दुरात्मा, कुसङ्गी ओर छोभी पुत्रको विना छ 
सोचे-समन्ने राज्यकी बागडोर सौँप दी; उसीका आप्र य 
भोग रहे हं। अपर अपने घरमे जो परूट पड़ रही है, उक 
उपेक्षाक्यिचठेजारहे र| एेसा करके तो आप पाण्डवौ 
दृष्िमे अपने-यपक्रो हास्यास्पद्‌ वना रट दँ । देखिये, 
साम या मेदसे ही विपत्ति दी जा सकती दहो तो कोई 
बुद्धिमान्‌ खजनोकरे प्रति दण्डका प्रभोग क्यो करेगा॥ 
गान्धारीकौ यह युक्ति कैसी निर्भाकिः निष्यक्षः दितभरी, नी 
पूणं ओर सच्ची थी ! 

इसके वाद गान्धारीने अपने पुत्रको भी बुलकर इं 
समञ्ञाना शुरू किया | वे बो्छ--4ेटा ! मेरी बात सुतर 
तुमसे तुम्दारे परिता भीप्मजीः द्रोणाचार्य, कृपाचार्य भं 
विदुरजीने जो वात कदी है, उसे खीकार कर टो । यदिह 
पाण्डवेसे संधि कर खगे तो सच मानोः इससे परिता 
भीप्मजीकौः तुम्हारे पिताजीकीः मेरी ओर द्रोणाचायं आ 
हितेषरियोकी वम्हरि द्वारा वरड़ी सेवा होगी । वेदा | र 
पानाः वचाना ओर भोगनां अपने दाथकी वात नहीं है। 
पुरुप जितेन्द्रिय होता दैः वही राज्यकी रक्षा कर सकता 
काम ओर क्रोध तो मनुप्यको अर्थसे च्युत कर देते दै ।& 
दोनों तरु्ओंको जीतकर तो राजा सारी प्रथ्वीको जीत स्¶ 
दे | देखो- जिस प्रकार उदण्ड धोड़े मागम ही मूखं सप 
को मार डालते हैः उसी प्रकार यदि इद्दियोको काबू 
रक्खा जाय तो वे मनुप्यका नारा कसलेके ल्यि पर्याप 4 | 
इस प्रकार इन्द्र्यो जिसके वामे ह ओर जो सव काम ष 
समञ्चकर करता दै, उसे पास निरकाखतक ल्धमी ब 
रहती है । तात ! ठम्दारे दादा भीप्मजीने ओर यर व! । 
चार्यजीने जो वात कही दैः वह विल्छु ठीक है | 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको कोई नदीं जीत सकता । हि| 
लम श्रीङ्ृष्णकी दारण ठो । यदि ये प्रसन्न रटैगे तो द ध 
पक्षोका हित होगा । वत्स | युद्ध करनेमे कल्याण /। 
उसमे धर्म ओर अर्थं भी नहीं है तो सुख करसि 4 (0 
ठम अपने मन्तियोके सहित राज्य भोगना चाहते 
पाण्डवोका जो न्यायोचित भाग दै, वह उन्दै दे दो। 
कोजो तेरह वर्तक धरते वाद रला गया, यह ५ 
अपराध हआ है । अव संधि करके इसका मार्जन कर 
तात ! संसारम ठोभ करनेसे किंखीको सम्पत्ति नदी 









संख्या १० ] 





अतः तुम लोभ छोड दो ओर पाण्डवसे संधि कर खो |? 
कैसा हितपृणं ओर मार्मिक उपदेश था । इससे पता चकता 
हे कि गान्धारी विदुषी थीं तथा वे श्रीकृष्ण ओर अञजुनकी 
महिमा भी जानती थीं | 

फिर भी दुष्ट दुर्योधनपर गान्धारीके इस उत्तम उपदेशाका 
कोई असर नहीं हु । उसने अपनी जिद नहीं छोडी । परिणाम 
यह हुआ क्र दोनो ओसरसे युद्धकी तैया्ियो हने लगीं ओर 
अटारह दिनोतकर कुरक्षेत्रके मैदानमे भीषण सार-कराट हई | 
युद्धके दिनोमे दुर्योधन प्रतिदिन इनसे प्रार्थना करता कि 
भ्म | म श्रुभकरि साध लोहा च्नैजारहा हू; आप मुञ्च 
आरीर्वाद दीजिये, जिससे युद्धमे मेरा कव्याण द्ये | गान्धास- 
मे पातिव्रत्यकरा बडा तेज था। वे यदि पुचको विज्ञयका 
आशीर्वाद दे देतीं तो बह अन्यथा न होता । परव वे देती 
केसे १ वे जानती थीं कि दुर्योधन अव्याचारी है । अत्याचारी- 
के हाथमे कभी राज्यक्मी टिकि नदीं सकती, इसीष्यि वे 
हर बार यही उत्तर देती-'वेय ! जरौ धसं है, वहीं विजय 
हे । विजय चाहते दो तो धर्मका आश्रय छो, अधर्मका परि 
त्याग करो ।› उन्न दुरयोधनका कभी पश्च नहीं च्या | 
परतु जव उन्दने सुना किं मेरे सौ-के-सौ पुत्र मारे गये तो 
शोकके वेगसे उनका क्रोध उभङ्‌ पड़ा ओर वे पाण्डर्वोको 
शाप देनेका विचार करने लगीं । भगवान्‌ वेदव्यास तो मन- 
की वात जान ठेते थे | उन्हे जव इस वातकरा पता क्गा तो 
उन्होने गान्धारीके पा आकर उन्दं सान्त्ना दी ओर 
उनको असत्‌-सङ्कव्यसे रोका । उस ऽमव पाण्डव भी वर्ह 
मोजूट्‌ थे । 

गान्धारीने व्यासजीसे कहा--“भगवन्‌ ! पाण्डवेकर प्रति 
मेरे मनम दवेघभाव नदीं दै । मे इनका नाश नहीं चाहती 
हं । पुच्रशोकके कारण बलात्‌ मेरा मन विहर हो रहा है । 
पाण्डवोकी रक्षा कुन्तीके समान दी मुञ्चे करनी. चाहिये । 
आप जसे उनकी रक्षा करना चाहते ह धरतराष्रके द्वारा भी 
वे उसी प्रकार रक्षणीय द । म जानती हूँ किं कुरवंशका 
नाश दुर्योधनः शकुनिः कणं ओर दुःशासनके द्वारा हआ 
है; युधिष्ठिरः भीमः अर्जुनः -नुल-सहदेवका इसमे अपराध 
नदीं दे । युद्धम ल्डते हए कौरव मारे गये, इसमे कोई 
दुःखकी वात नदीं है; परंतु महात्मा वासुदेवके सामने 
गदायुद्धमं ब॒लकर युद्ध करते हए नाभिसे नीचे प्रहार 
करके भीमने जो दुष्कमं॑क्रिया, इसे याद्‌ करके मेरा क्रोध 
वद्‌ रहा दै | 


गान्धारीकी यह वात सुनकर भीमसेन उरते हए 
विनयपूवक वोठे-“माता ! भये मैने आत्मरक्षकरे 
ल्यि जो अधमं या धमं कियाः उसे अप कपया क्षमा कर । 
वह तुम्हारा महाबली पुत्र धर्मस किसी दवारा परास्त नीं 


कै 


महाभारतके प्रधान पाच्च ४३ 
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हो सकता थाः इसी कारण भने वह विषम कत करिया । 
उसने पदे युधिष्ठिरको अधर्मे ही जीतकर हमको विपत्तये 
डाढा था । यह्‌ सोचकर ही वह विषम कृत्य मैने किया | यह 
व।यवान्‌ दु्याधन अकेला वच गया है, कीं गदायुद्धमं 
यद्ध मारकर राज्य नले ठे, यह सोचकर ही भन वैसा 
कया | एक्रवख्रा रजखला राजपुत्री पान्चा्टीके साथ 
उसने जो दुव्य॑वहार क्रिया, वह आपको ज्ञात ही हे। 
उसने जो द्रौपदीके सामने वार्यं जङ्घा प्रद्यित की थी 
वद्‌ हमारे व्यि असह्य था । तुम्हारे पुतन उषी समय वध 
करने योग्य काम क्रिया था, ग्रित॒ धर्मराजकी आज्ञा न होनेके 
कारण बह बच गया था । हे महारानी । आपके पुत्रने ही महान्‌, 
व॑र करक संकट उपचित करिया था, उसीकरे कारण हमको वनम 
वड़ा कष्ट भोगना पड़ा, इसीचलियि येने वेसा कम॑ करिया | 
भीमसेनके इस उत्तरको सुनकर गान्धारौने कदा--€ 
वृकोदर । तुष्टारी सारी वाते म मानती हः परंतु तुमने जो 
टुःशासनका रक्तपान क्ियाः वह वड़ा ही निन्दनीयः 
भधङ्कर ओर अनायकि कमजा है | यह रूर कमं जो 
ठमने करियाः वह ठीक नदीं था ।› गृह सुनकर भीमसेनने 
कदटा--“माता | दूसरेका लून नदीं पीना चाहिये; अपना 
खून पीनिकी तो वातदही क्या? जा अपना खून है, वैसा 
दी माईका | मां ¡ सोच न करोः सूर्यनारायण सक्षी है कं 
लून मेरे ओके भीतर नदीं गयाः केवर दोनो दाथ खूलते 
कथपथ ये । हे महारानी, द्रौपदीके केश पकड़कर खींच जाते 
समय क्रोधवदच होकर जो प्रतिज्ञा येने की थौ, उसे पूरा नहीं 
करता तो धमम-च्युत दोनेके कारण अनन्तकाटतक निन्दाका 
पात्र वनता । आपने पटे अपने पुर्वोको नदीं संभाल, अव 
मुञ्च अपकार न करनेवाटेपर आप क्यो शङ्का करतीं हँ १ 


गान्धारीने कदा--(तात| मेरे सौ पुत्रम अलय अपराधी 
किसी एक पुत्रको भी वमने नदीं छोड़ा, जो हमारे बुदापिकी 
लकड़ी बनता । 

'्यदि ठम धर्मका आचरण करते तो मेरे पुत्रौका बध 
करनेपर भी सु्षे ठ॒मको देखकर दुःख नहीं होता (° 


भीम ओर गान्धारीके इस वार्तालापे स्पष्ट हो जाता है 

करि गान्धारीका हृदय कितना विशाक थाः तथा उस कितनी 
घर्मप्रियता थी । परव मातक्रा हृदय थाः पुर्रोको कुमार्गी 
देखकर भी माता पु्रहीना नदीं रहना चाहती । इसी कारण 
उसके मनम बड़ा क्षोभ था। यदि उसक्रा कोई एक भी 
पुत्र जीता बचा होता तो धममांचारिणी गान्धारी अपने 
दुर्योधन आदि कुपुत्रौके मरनेपर दुखी न होती । अपने 
` सौ प्वोको मासनेवाटे भीमसे इप प्रकार नीति ओर प्रीति 
युक्त धर्मकी चचां गान्धारी जैसी सतीके सिवा दूसरी खी 
नदीं कर सक्रती | 

















1. 





ला बा व क गा = गान्धारीके मनमे क्षोभ देखकर युधिष्ठिर उनके 
पास गये ओर अपनेको धिक्छासते दए अयो ही उनके चरणे 
पर गिरे खगे किं गान्धारीकी क्रोधभरी दृष्टि पट्रीमेसे 
होकर महाराज युधिष्ठिफे नखोपर पड़ी . | इससे उनके 
सुन्दर लाल-लार नख उसी समय काठे पड़ गये । यह देखकर 
उनके भाई भी मारे भयके इधर-उधर छिपने खगे । उन्हे इस 
प्रकार कसमसाते देखकर गान्धारीका क्रोध शान्त हो गया 
ओर उन्दने माताके समान पाण्डवोको धीरज दिया । उप्यक्त 
घटनासे गान्धारीके अनुपम पातित्रत्य-तेजका पता र्गता दै । 
अन्तम गान्धारीने अपना क्रोध श्रीकृष्णपर निकाला । अथवा 
यौ कहना चाहिये करि अन्तर्यामी श्रीकृप्णने ही उनकी मति 
पल्टकर पाण्डवोको उनके कोपसे वचा लिया ओर उनका 
अभिद्याप अपने ऊपर ठे ल्या । देवी गान्धारीने कुरक्षे्रमे 
जाकर जव वर्हका ददयविद्रावक्र दद्य देखा तो वे अपने 
श्लोकको संभाल न स्कीं। वे क्रोधमे भरकर श्रीद्प्णसे 
वो -शरप्ण ! पाण्डव ओर कौरव अपनी पटक कारण 
ही नष्ट हए ई कंतु मने समर्थं दोते हुए भी अपने 
सम्बन्धिथोकी उपेक्षा क्यो कर दी १ तदार पास अनेकं 
सेवक थे ओर बड़ी भारी सेना भी थी | ठुम दो्नोको दवा 
सकते ये ओर अपने वाक्छौरालसे उन्हे समञ्चा भी सकते थे । 
प्रतु तमने जान-वृ्चकर कौरवक संहारी उपेक्षा कर दी । 
इसि अव तम उसका फल भोगो । मैने पतिकी सेवा 
कृरके जो तप॒ संचय क्रिया दै उसौके वल्पर में तम्दं शाप 
देती हू कि जिस प्रकार परस्पर युद्ध करते ह कौरव ओर 
पाण्डवोकीं वमने उपेक्षा कर दीः उसी प्रकार तुम अपने 
बन्धु वान्धरवोका भी वध करोगे ओर खयं भी अनाथकी 
तरह मरे जाओगे । आज जैसे ये भरतवंशकौ लियो आत्तनाद्‌ 
कृर रही ईै, उसी प्रकार वम्दारे कुडम्बकी च्या भी अपने 
बन्धु-वान्धरवेके मारे जनेपर सिर पकड़कर रोगी ।' 

गान्धारीके ये कटोर वचन सुनकर महामना श्रीकृष्ण 
भुसकराये ओर बोम तो जानता था किं यह वात इसी 
तरह होनवाटीं है । शाप देकर ठमने होनीको ही बतलाया 


मर्ह(भारतं 
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है । इसमे सेद नहीं इष्णिवंशाका ना देवौ कोपे + 
दोगा । इसका नारा भौ मेरे शिवा ओर कोई 
सकता । मनुष्य व्याः देवता या असुर भी 
नदीं कर सकते । इसल्यि ये यदुः 


.4 पै 
गही 
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देवी गान्धारीके सौ पुत्र मरे ग्यैः एक भौ उन 
जीता न वचाः इसके शोक्से वह दुखी थी ही; परुद्च 
उसने द्रोपदीको प्रथ्वीपर्‌ रोक्रसे परिषटुत होकर रोते 
तो उसको अपना दुःख भूल गयाः वह द्रौपदीको सान्त 
दन लगी-- दे पुत्रि ! इस प्रकार शोकार्तं न हो | दे 
मै भी व्री ही भोति दुःखिता हँ । मे समज्ञती हू 
यह्‌ जो जनसंदहार हु दै, दैवक्री प्रणति दुधा दै । वह अक्र 
म्भावी थाः विदुरे इसके ठि पदे दी भविप्यदूवागौ 
थी | दे कृपे | युद्धम मरनैवाटोकरे ल्यं शोक नहीं क 
-चादिये; क्योकि वे सर्गं चे गये दै, इसल्ि अदोच्य है। 


यथैवाहं तथैव स्वं दो नावादवासयिष्यति। 
ममेव द्यपरधेन कुटमध्यं विनाशितम्‌ ॥ 


( खीपवं १५ । ४४ 

'जो मेरी दाकत दै वही तेरी दै | हमको कौन अष 
देगा । कृष्णे ! मेरे ही अपराधसे इस श्रध कुख्का विक 
हुमा दै ।-- यह आश्वासन देवी गान्धारीकरे दकं 
विाक्ताको व्यक्ते करता दै । 

युधिष्ठिरे राञ्याभिषेक्के वाद्‌ देवी गान्धारी कुछ स 
तक उर्दीकरे पास रहकर अन्तम अपने पिके साथ क 
चटी गय ओर वदा तपखि का-सा जीवन विताकर तपं 
की भोति दी उन्दने अपने पतिकरे साथ दावाधिसे | 
दशरीरको जटा डाल ओर पिके साथ दी कुवेखे क 
चटी गर्थीं | इस प्रकार पतिपरायणा गान्धारीने इस ले 
पतिकी सेवा कर पररोकमे भी पतिका सानिध्य एवं सेवा # 
की- जो प्रसेक पतित्रताका अभीष्ट रुध्य होता दै । 
पतिव्रता नारीको गान्धारीके चर्चिका मननकर 
शिक्षा लेनी चाद्य । 


माँ ङन्तीदेषी 


ऊुन्तीदेवी एक आद मदि थीं । ये मदात्मा 
पाण्डर्वकी माता एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री बूमा थीं । ये 
वसुदेवजी की सगी वदिन थीं तथा राजा कुन्तिभोजक्रो गोद 
दी गयी थीं | जन्मसे इन्दं खोग प्रथा नामसे पुकरारते थे 
तु राजा ऊुन्तिभोजके यदो इनका लारन-पाल्न होनेसे ये 
नमसे विख्यात हई । ये बाक्कपनसे ही बड़ी 
 सदाचारिणीः संयमशीखा एवं भक्तिमती थीं । राजा 
एक बार एक बड़े तेजखी ब्राह्मण अतिथि- 


गया । इसकी व्राहममें वड़ी भक्ति थी ओर अतिधिक | 
वड़ी रुचि थी । राजपुत्री ए्रथा आलस ओर अभि । 
लयागकर्‌ व्रह्मणदेवताकी सेषामें तन-मनचे संकम्न दी ¶ 
उसने ञद्ध मनसे सेवा करफे राह्मण देवताको पृणता | 
कर लिया । व्राह्मण देवताका व्यवहार वड़ा अय्य , + | 
कभी वे अनियत समयपर आते, कभी अति दी 
ओर कभी एसी चीज खनको मोँगते, जिसका 
अलन्त कठिन होता । किं घ्रथा उनके सरि क 
प्रकार कर देती मानो उसने उनके ल्थि पद्व दी | 
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संख्या १० ] 


मदाभारतके प्रधानं पोत 
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कर रक्खी हो । उसके शीरषभाव ओर संयमसे ब्राह्मणको 
बड़ा संतोप्र हुआ | कुन्तीकी यइ वचपनकी वब्राह्मण-सेवा 
उसके ल्म बड़ी कतपाणप्रद सिद्ध हुई । ओर इसे उनके 
जीवनमे संयमः सद्‌।चर' त्याग एवं सेवाभावक्र नींव पड़ी । 
अगे जाकर इन गुणका उनके अंदर अद्भुत विक्रा हुआ। 


कुन्तौके अंदर निष्काम भवक्रा विकास भौ वचपनसे ही 
हयो गया था। इन्दं बड़ी तरता एवं ठगने साध महात्मा 
वराह्णकीं सेवा करते पूरा एक वर्प हो गया | इन सेवामन्त्र- 
का अनुष्ठान परा हुआ | इनक्रौ सेवम दरदुनेपर भौ ब्राह्मण- 
को कोई वरुटि नदींदिखायीदी । तवतो वे इनपर वड प्रसन्न 
हुए । उन्दनि कदा धरी ! में तेरौ सेवसे बहुत प्रपन्न 
ह । मु्चमे कोई वर माग ठे | कुन्तीने ब्राह्मणदरेवताको वड़ा 
दी सुन्दर उत्तर दिया। श्रंकृष्णकौ बूआा ओर पाण्डर्वोकी 
भावी मातारा वह्‌ उत्तर सवथा अनुरूप था कुन्तीने 
कदटा--“भगवन्‌ ! अप ओर पिताजी सुश्चपर प्रसन्न दैः मेरे 
सवर कार्यतो इपीसे सफल टो गरे | अवसुञ्चे वकी कोई 
आवश्यकता नदीं हं | एक अल्पवयस्कं वािकाक्रे अद्र 
विलक्षण सेवाभावक्रे साथ-साथ एेसौ निष्कासताक्रा संयोग 
मणि-काञ्चन-संबोगके समान धा । हमरे देराकी वाल्काओं- 
को कुन्तीके इस आदं निष्काम सेवाभवते रिक्षा ग्रहण 
करनी चादिये । अतिथि-सेवा हमारे सामाजिक जीवनक प्राण 
रदी है ओर उसकी शिश्ना भारतवासिर्योको वचपनसे ही 
मिख जाया करती थी । सच एवं साचिक्र सेवा व्वी दै, जो 
प्रसन्नतापूवक कौ जाय-- जिसमे भार अथवा उकताहट न 
प्रतीत हो, ओर जिसके बदले कु न चाहा जाय । 
आजकल्की सेवामे प्रायः इन दोनो वा्तोका अभाव देखा 
जाता है । प्रसन्नतापूर्वक निष्करामभावसे की हई सेवा कल्याण- 
का परम साधन वन जाती है । अस्तुः 


जवर कुन्तीने ब्राह्यणसे कोई वर नदीं सोगा तो उन्हौने 
उससे देवताओं आवाहनका मन्त्र ग्रहण कसले लि कदा । 
वे कुछ न-कुख कुन्तौको देकर जाना चाहते थे । अवक्र बार 
ब्राह्मणक अपमानकरे भयसे वह इन्कार न कर सकी | तवर 

नि उसे अथववेदके रिरोभागमे आये हए मर्न्रोकरा 
उपदेश दिया ओर कदा किं “इन मन्त्रके वर्ते तू जिस-जिस 
देवताकरा आवाहन करेगी, वही तैरे अधीन हो जायगा ।* 
यो कहकर वे ब्राह्मण वीं अन्तर्धान हो गये । ये व्राह्मण 
ओर कोई न्दी, उग्रतपा मह्रं दुर्वा थे । इने दिये 
हए मन्त्रके प्रभावसे अगे चल्कर 


न्तीने धम, वायुः 





पाण्डु बड़ेही धर्मात्मा थे | इनके द्वारा एक वार भूलते 
मृगरूपधारी किन्दम मुनिक्रौ हिंसा दो गयी । इस घटनि 
इनक मनम वड ग्लानि ओर निवेद हु ओर इन्दने सवर 
कुछ त्यागकर वनम रहनेका निश्चग्र कर ल्या । देवी कुन्ती 
बड़ी पतिभक्ता थीं । यै भी अपने पिके साथ इन्दर्योको 
वरामे करके तथा कामजन्य सुखको तिलाञ्जलि देकर वनम ` 
रहनेफे चि तैयार हो गीं । तवमे इन्दौने जीवनपर्यन्त. 
नियमपूवक वरह्मचयवतकरा पालन क्रिधा ओर संयमपूर्वक रीं | 
पतिका खगंवास होनेपर इन्दोने अपने वर्बोकी रक्षाक्रा भार 
अपनी छोटी सौत माद्रीको सोपकर अपने पतिक्रा अनुगमन 
करनेका विचार क्रिय । परंतु माद्रीने इस्तका विरोध करिया । 
उसने कदा--ध्वहिन | यँ अभी युवती हूः अतः मंदी 
पतिदेवका अनुगमन करूगी । त॒म मेरे बर्चोकी सभाक 
रखना ।' कुन्तीने माद्रीकी व्रात मान ली ओर अन्ततक्र 
उसके पुर््रोको अपने पुद्रसे बद्कर समञ्चा । सपरली एवं 
उसके पु््रोकरे साथ कैसा वर्ताव करना चयि, इसकी रिक्षा 
भी हमारी माता-वदहिनौको कुन्तीके जीवनमे लेनी चाहिये ॥ 
पतिक जीवनकाल्मे इन्दनि माद्रीके साथ छोटी वहिनका-सा रु 
वर्ताव करिया ओर उसके सती होनेके वाद्‌ उसके पुत्रक प्रति । 
वही भाव रक्खाजो एक साध्वौ स्जीको रखना चाहिये । 
सदेवके प्रति तो उनकी विशेष ममता थी ओर वह भी इन्द 
बहुत अधिक प्यार करता था | 

पतिकी म॒त्युकरे वादसे कुन्तीदेवीका जीवन बरावर कष्टम बीता 
प्रंवु ये बड़ी ही विचास्यौखा एवं धैर्यवती थीं । अतः इन्दनि 
कर्टीकी कुछ भी परा नदीं की ओर अन्ततक्र धर्मपर आरूढ 
रदी । दुयौधनकरे अत्याचरोको भी ये चुपचप सदती रदी ॥ 
इनका खभाव ब्रड़ा दी कोम ओर दया था । इन्द अपने ङ्ग 
करकी कोई परवा नदीं थी, परंतु ये दूसररोकां कष्ट नदी देव 
सकती थीं । लक्षाभवनसे निकल्कर जव ये अपने 0 
साथ एकचक्रा नगरीमं रहने लगी थी, उन दिनों ¦ 
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उपकारीका प्रत्युपकार न ना व अ वाक ~ न वाना च्युत होना है । जव 

इनके धरम हमलोग रद रद है तो इनका दुःखर्वेयना हमारा 

कर्तव्य हो जाता है ।' यौ विचारकर कुन्ती ब्राह्मणक धर 

गयी । उन्दने देखा कि व्राह्मण अपनी पल्ली ओर पुरक साथ 

बैठे दै । वे अपनी सीसे कह रदे रै (तुम कुलीन, शीलवती 

ओर बकी म हो । मे राक्षससे अपने जीवनी रक्षाकरे स्मि 

तमहं उसके पास नहीं भेज सकता ।› पतिकी वात सुनकर 

ब्राह्मणीने कहा-“न्दीः म स्वयं उसक्रे पास जाऊंगी । पत्नी- 

के ल्यि सबसे बदृकर सनातन कर्तव्य यही है किं वद अपने 

प्राणोकरो नि्छावर करके पतिकी भलाई करे । खि्ोकरे लि यह 

बड़े सौभाग्यकी बात दै किं वे अपने पतिसे प्छे ही 

परलोकवासिनी हो जार्ये । यह भी सम्भव है किं ल्रीको अवध्य 

समञ्चकर वह राक्षस सुन्ञे न मारे । पुरुषका वध निर्विवाद्‌ है 

ओर खीका संदेहग्रसतः इसल्पि सुञ्ञे ही उसके पास भेजियि |? 

मो वापकी दुःखभरी बात सुनकर कन्या बोटी--“आप क्यो 

रो रे है १ देखिये, धर्मे अनुसार आप दोनो मुञ्चे एक-न- 

एक दिन छोड देगे । इसल्ि आज ही मुञ्चे छोडकर अपनी 

रक्षा क्यो नदीं कर ठेते १ रोग संतान इसीटिये चाहते द कि 

वह हमे दुःखसे वचवि ।› यह सुनकर मो-वाप दोनों रोने 

लगे; कन्या भी रोधे विना न रह्‌ सक्रौ । सवको रोते देखकर 

मन्हा-सा बराह्मण-वाख्क कटने ठ्गा--पपिताजी । माताजी ! 

बहिन ! मत रोओ ।› फिर उसने एक तिनका उठाकर हसते 

इए कदा--भै इसीसे राक्षसको मार उा्ूगा ।› तवर सव लेग 

~ हस पड़े । कुन्ती यह सव देख-सुन रदी थीं । वे आगे बदकर उनसे 

बोर्टी--“महाराज | आपके तो एक पुत्र ओर एक ही कन्या 

हे । मेरे अपकी दयसे पोच पुत्र दै । राक्षसको भोजन 

प्टुचानेके व्यि मे उनसे किसीको मेज दूंगीःआपर घवरायें नदीं 

 ब्राह्मणदेवताने कुन्तीदेवीके इ प्रस्तावको सुनते ही अखीकार 

॥ कर दिया । उन्दनि कदा--'देवि { आपका इस प्रकार कहना 

आपके अनुरूप ही है; परंतु मे तो अपने ल्यि अपने अतिथिकी 

र 1 नदीं करा सकता | कुन्तीने उन्द वतलया कि (मे अपने 

जिस पुत्रको राक्षसे पास भ्जुरी, वद वड़ा वलवान्‌, 

४. मन्त्रसद्ध ओर तेजस्वी दै; उसका कोई बार भी बका 

ह ` नीं कर सकता | इपपर व्राह्णण राजी हो गये । तव कुन्तीने 

भीमसेनको उस कामके व्यि राक्षसके पास भेज दिया । 

भल; दुसरोकी प्राणर्चाक्रे ल्य इस प्रकार अपने हृदयके 

इकडेका जान-बूञ्चकर कोई माता वल्दान कर सकती है १ 

कहना न होगा किं कुन्तीके इर आद त्यागकरे प्रभावे 

संसारपर बहुत दी अच्छा असर पदा । अतएव सभीको 
र इसे शिक्षा छेनी चाद्ये । 

सत्यप्रेम भी आदद था । ये विनोदमे भी 

। थी | मूल्खे भी इनक महसे जो बात 

उसका ये जीजानते पालन करती थीं | 
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इस प्रकारकी सत्यनिष्ठ इतिहासके पन्ते उरुखनर भ ॥ 
जगह परायः नहीं देखनेमे अती । अर्थुन ओर भीम 
द्रौपदीको जीतकर जव माते पास खये ओर 
माता | आज हम यह भिक्षा लये दैः इते च. 
बिना देखे दी कद दिया--'ेय | रपौ माई कि ` 
इसका उपयोग करो | जव इन्द मादूम हुथा किष ॑ ¦ 
कन्या लये है, तव तो ये वड़े असमंजसमे पड़ गर्य | । 

सोचा- “यदि म अपनी वात वापस लेती ह तो अक्त 
दोष छगता है; ओर यदि अपने पुतरौको उसी क 
चलनेके लि कहती ह तो सनातन मर्यादाका लष्ठ : 
है ।' पचि भद्र्धोका एक चीसे विवाह दो- ह्‌ ¢ ` 
कभी नहीं देखा-सुना गया था | एेसी धिति कुन 

ङ्क भी निश्चय नकर सकींः वे क्कर्तव्यविमूट हो फ़ ' 
अन्तम उन्दने धमराज युधिष्िरकी सम्मति पूषी ओर उ ॥ 
भी इन्द सत्यपर कायम रहनेकी दी सलाह दीं | पिर 
दरुपदकी ओरसे आपत्ति होनेपर॒वेदव्यासजीने दरों ` 
पूवजन्मौकी कथा कदते हुए उन्द समञ्चाया कि शङ्खं 

वरदानसे ये पचो ही द्रुपदकुमारीका पाणिग्रहण करो॥ 

प्रकार पचक साथ द्रुपदकुमारो विधिपूर्वक व्याह दौ शं › 
कुन्तीदेवीकी सत्यनिष्ठाकी विजय हुई । उनके खे हं : 
एेसी ही वात निकली, जो होनेवाटी थी । सत्यका दृद : 
आश्रय लेनेपर ेसा दोना किंसीकरे ल्यं भीं अ 
नदीं हे | अस्तुः |` 


स्फ | 
|| 





न 


कुन्तौदेवीका जीवन शरूसे अन्ततक वड़ा ही वर 
तपस्यामय ओर अनासक्तं शा | पाण्डवकरे वनवाष † 
अज्ञातवासके समय ये उनसे अल्ग दस्तिनपुखे ही ^ 

वहसे इन्धने अपने पुरक यि अपने भीन १ | 
श्रकृष्णकरे द्वारा क्षत्ियधर्मपर उटे रहनेका संदेश भ । १ 
इन्डौने बिदुखा ओर संजयका दृष्टान्त देकर वड ॥ ॥ 

दब्दोमे उन्हे कदा भेजा- धुरो ! जि काकी | 
क्षणी पुत्र उलन्न करती हैः उस काके कलोकर # २ 
आ गया है । # इस समय तुमटोग मेरे दूधको न लन ३ 
महाभारत-युद्फे समय भी ये वदीं रदं ओर युद्ध | 
बाद जव धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट पदपर अमि 
ओर इन्द राजमाता वननेका सौभाग्य रात हुआ, ॐ । 
इन्देनि यु्रवियोगसे दुखी अपने जेठजेटानीकृ 
भार अपने ऊपर ठे व्यि ओर द्वेष एवं अ 
होकर उनकी सेवाम अपना समय विताने स्गी । 0 
किं जव ये दोनों युधिष्ठिरसे अनुमति लेकर षन 
उस समय ये दुपचाप उनके सङ्ग हो ली अ~ ~ 
+ पतद्नज्ञयो वाच्यो नितयोबुक्तो कोः  । प 


यदर्थं॑क्षत्रिया सूते तस्य काठोऽयमाग", | 
( महा० उचोग० ११९६ ^ 


1 













संख्या १० | 


महाभारतके प्रधान पात्र ४७ 





-------------- ज्य 





आदिफे समञ्चानेपर भी अपने दद्‌ निश्वयसे विचलित नहीं 
हुई । जीवनभर दुःख ओर क्ठेदा भोगनेके वाद्‌ जव 
सुखकरे दिन आधेः उस समय भी सांसारिक सुख- 
भोगको दुकराकर स्वेच्छसे व्यागः तपस्या एवं सेवासय 
जीवन स्वीकार करना कुन्तीदेवी-जेसी पवित्र आत्माका ही 
काम था । जिन जेठजेठानीसे उन्है तथा उनके पुरौ एवं 
पुत्रवधुओंको कष्टः अपमान एवं अव्याचारके अतिरिक्त 
कुक नदीं मिला; उन जेठ-जेठानीकरे ल्ियि इतना व्याग 
संसारम करटा देखनेको मिलता है । हमारी माताओं एवं 
वहिनोको कुन्तीदेवीके इस अनुपम त्यागसे रिक्षा लेनी 
चाहिये | 

कुन्तीदेवीको वन जाते समय भीमसेनने समञ्चाया कि 
माता | ग्रदि तुम्दं अन्तम यही करना था तो फिर नाहक 
हमटोगेकरे द्वारा इतना नरसंहार क्यो करवाया १ हमारे 
वनवासी परिताकी मृल्युकरे वाद्‌ हमे वनते नगरम क्यो लायी ९ 
उस समय कुन्तीदेवीने उन्हँं जो उत्तर दिया; वह हृदयम 





अङ्कित करने योग्य है । वे बोी- त्रेय | वुमलोग कायर 
चनक्र हाधथ-परहाथ रखकर न वेठे रहो, कषत्रियोचित 
पुरुषार्थको त्यागकर अपमानपरणं जीवन न व्यतीत करोः 
राक्ति रहते अपने न्यायोचित अधिकारे सदाक्रे व्यि हाथ 
न धो वेठो--इसीव्यि मेने ठ॒म्ेोरगोको युद्धके यि उकसाया 
थाः अपने सुखकी इच्छसे एेसा नहीं क्रिया था । सुञ्ञे राज्य- 
सुख भोगनेकौ इच्छा नर्हीदै। म तो अवर तपके द्वारा 
पतिलोकमं जाना चादती द्र । इसल्यि अपने वनवासी 
जेट-जेठानीकी सेवम रदकर मे अपना शेप्र जीवन तपम ही 
वरितांगी । वुमलोग सुखपूर्धक्र घर लीट जाओ ओर 
धर्मपूर्वक प्रजाका पाटन करते हए अपने परिजर्नोको सुख 
दो | इस प्रकार अपने पुरवोको समश्चा-बुञ्चाक्र कुन्तीदेवी 
अपने जेठ-जेठानीके साथ वनम चली गयीं ओर अन्तसमय- 
तक उनकी सेवम रदकर उन्टकरि साध दावाथिमे जलकर 
योगियोकी भति शरीर छोड दिया । कुन्तीदेवी-जेसी आदं 
महिलाणं संसारके इतिदासयं बहुत कम मिटेगी । 


देवी द्रौपदी 


देवी द्रोपदी परञ्ालनरेश राजा द्ुधदकी अयोनिजा 
पुत्री थीं । इन उत्ति यज्ञवेदीसे दुई थी । इनका सूपः 
लावण्य अनुपम था । इनकर-जैसी सुन्दरी उस समय प्रथ्वी- 
भरम कोई नदीं शी । इनके शारीरसे तुस्तक्रे लिटे कमल्की-सी 
गन्ध॒निकर्कर एक कोसतक फक जाती थी | इनके 
जन्मके समय अआकाटावाणीने कहा था--ष्देवताओंका 
कार्यं सिद्ध करनेकरे ल्यि क्षत्रि्योके संहारफे उदेद्यते इस 
रमणीरनका जन्म हुआ है । इस्के कारण कौरोको वड़ा 
भय होगा }' कृणावर्णां हनेके कारण कोग इन्द कृष्णा कहते 
थे । पूर्वजन्मम दिये हुए भगवान्‌ शङ्करके वरदानसे इन्द इस 
जन्मे पाच पति प्रात हुए । अकले अजन दारा खयंवरमे 
जीती जानेपर भी माता कुन्तीकी आज्ञासे इन्द पनिं 
भाईइ्ोनि व्यादा धा । 
द्रौपदी आद पल्ली शीं । राजसूय यकस टोयनेपर 
ुभौधनने धृतराटूसे कहा था-- "राजन्‌ | उस यज्ञम द्रोपदी 
पहले स्वयं भोजन न कफे इस वातकी देख-भाक करती थी किं 
कुवड़ौ ओर बोनोतक सव छोगोमे कौन खा चुका ओर 
किसको भोजन नदीं मिला 1* आर्यग्रहिणीका यदी आदं है । 
आज भी धर्मभीर कुखङ्गनार सवको लिलकर अन्तमे 
भोजन करती ई । 
द्रौपदी उच्च कोचिकरी पतिव्रता एवं भगवद्धक्ता थी । 
रनक भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे चरेम अबिचर प्रीति थी। ये 
उन्हं अपना रक्षकः दित एवं प्रम आत्मीय तो मानती ही 
धी, उनकी सर्वेव्यापकता एवं सर्वशक्तिमत्तामे भी इनका 
पं विश्वास था | जव कौवोकी 'सभामे दुष्ट दुःशासनने इन्दं 


व > 





नंगी करना चाहा ओर सभासद से करिंसीकी दिम्मत न दुई 
क्रि इतत अमानुषी अव्याचारकौ रकरै उस ससय अपनी लज 
वचानेका कोई दूसरा उपाय न दैश्व इन्दौने अवयन्त आतुर 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकरो पुकाया-- 
गोविन्द्‌ द्वारकाताखिन्‌ छृष्ण गोपीजनप्रिय ॥ 
करैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव । 
हे नाथ हे रसानाथ व्रजनाधात्तिनाङ्ान ॥ 
कोरवार्णवमञ्मां मायुद्धरस्द जनादन । 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वास्न्‌ विश्वभावन ॥ 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द रुमध्येऽवक्षीदतीम्‌ । 
( महा० समा० ६८ । ४१-४४ ) 
ष्टे गोविन्द । दे द्वारकावासी | है गोपीजनःप्रिय 
श्रीकृष्ण ! हे केशव ! क्या त॒म नदीं जानते कि म कोक 
दरार अपमानित हो री द्र । हे नाथ | हे स्मापति |. ॥ 
ब्रजेश ! हे संक्योका नाश कसेवाठे जनार्दन ! सुश्च कौख- 
रूपी समुद्रम इूवती हुई अवलका उद्धार करो । हे महायोगी 
हे विश्वात्मा ! हे विश्वभावन श्रीकृष्ण ! हे श्रीकृष्ण { कौरवेकर 
बीच विपन्नावस्थाको प्राप्त मुञ्च शरणागतक्री रश्ना कीज्यि |? 


सच्चे हृदयकी करुण पुकार भगवान्‌ बहुत जल्दी सुनते 
ह । श्रीकृष्ण उस समय दवारकाम थे । वहसि वे वरंत 
अयि ओर धर्मरूपसे द्रौपदीके वस्मे छिपकर उनकौ लाज 
बचायी । भगवान्‌की कृपसे द्रौपदीकी साङ्गी अनन्तयुना 
बद्‌ गयी । दुःशासन उसे जितना ही खचिता थाः उतना ही 
वह्‌ ब्रदृती जाती थी । देखते-देखते वह वल्नका ठेर ॒ख्ग 
गया । महाबली डुःशासनकी प्रचण्ड शुजाए थक गीं 























८ 
परत्र साड़ीका छोर हाय नदीं आया } उपस्थित [नि | सिवः चरं नान निषा समाजने 
भगवद्धक्ति एवं पातित्रयका अद्धुत चमत्कार देखा । अन्तमं 
दुःशासन हारकर ल्नित हो व्रैठ गया । भक्तवत्सल प्रभुने 
अपने भक्तकी खाज रख टी 1 धन्य भक्तवरसलता ! 


एक दिनकी बात है--जव पाण्डवरोग द्रौपदीके साथ 
काम्यकं वनम रह रहे थे, दुरयोधनके भेजे दए मदर दुवांसा 
अपने दस हजार रिष्योको साथ केकर पाण्डरवोके पास अयि । 
दुयौधनने जान-वृ्चकर उन्हे एेसे समयमे भेज{ जव क्रि सव 
छोग भोजन करफे विश्राम कर रहे थे । महाराज युधिष्ठिरे 
अतिथिसेवाक्रे उदेश्यसे दी भगवान्‌ सू्यदेवसे एक णसा 
चमत्कारी वर्तन प्राप्त क्रिया थाः जिसमे पकाया हु थोड़ा-सा 
भी भोजन अक्षय हो जाता था । लेक्रिन उसमे शतं गही 
थी करि जवरतक द्रौपदी भोजन नदीं कर चुकती थी? तभीतक 
उस बर्तनमे यद्‌ करामात रहती थी । युधिष्ठिरे महधिको 
रिष्यमण्डटीकरे सहित भोजनक लि आमन्वित करिया ओर 
दर्वासाजी स्नानादि निल्यकमसे निवत्त दानिके व्यि सवक्र 
साथ गङ्धातय्पर चके गमे । 


दुर्वासाजीकरे साथ दस दजार रिप्यौका एक पूरा-का- 
पूरा विश्वविद्याख्य-सा चछा करता था | धमंराजने उन सत्र 
करो भोजनका निमन््रण तो दे दिया ओर ऋषिने उसे स्वीकार 
भी कर लिया; परत किसने भी इसका विचार नदीं क्रिया 
किं द्रौपदी भोजन कर चुकी दैः इसच्ि सूकरे दिये हए 
ब्रतंनसे तो उन ठोगेक्रे भोजनक्री व्यवस्था दो नदीं सकती 
शी । द्रौपदी बड़ी चिन्तामे पड़ गयीं । उन्दने सोचा- 
(षि यदि विना भोजन क्रिये वापस छौट जति दै तो वेषिना 
दाप दिथे नदीं र्हैगे ।' उनका क्रोधी स्वभाव जगद्विख्यात 
था । द्रौपदीको ओर कोई उपाथ नदीं सृञ्चा । तव उन्होने 
मन-दी-मन भक्त-भय-भञ्जन भगवान्‌ श्रीकरष्णका स्मरण क्रिया 
ओर इस आपत्तिसे उवारनेकी उनसे इस प्रकार प्रार्थना की- 
कष्ण महाबाहो देवकीनन्द्‌नाग्यय ॥ 
जगन्नाथ ग्रणतात्तिविनाङ्ञन। 











प्रपन्नपाङ गोपाल त्रापाङ परासर । 
नां च चित्तीनां प्रवतंक नतासि ते॥ 
आतीनां गतिर्भव । 
ग्राणमनो इस्या्यगोचर ॥ 


महाभारत 
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त्वामेवाहुः परं बीजं निधानं सव॑समपदम्‌ | 
स्वया नाथेन देवेशा सवापद्भ्यो भयं न्‌ ह । 
दुःशा्नाददहं पू सभायां मोचिता यध । 
तथेव सक्घादसान्मराुदधतुमिशहपि। 
( महदा० वन०२ 
षदे कृष्ण | हे महावाहु श्रीकृष्ण | हे व 
अविनारी वासुदेव | दे प्रणत जनके दुःख दुर क 
जगदीदवर | हे वि्वात्मन्‌ः विश्वके पिता, विद्वन 
करनेवाटे, रारणागतःरक्षकं गोपा | हे प्रभो | तुम # 
होः प्रजापाल दौ, परावर दो, ठम मन ओर बुति) 
हो । हे परमात्मन्‌ ! वञ्चको मेरा प्रणाम | सत वृर 
योग्य दे वरदाता | हे अनन्त | जिघतकी कोई गतिक 
उसकी गति ( सहायक ) वनो । हे पुराणपुरुष | 
मनः बुद्धि आदिके अगोचर ! सक्करे स्वामी, परस प्रषु 
तुम्हारी शरणमे हं । हे शरणागतवत्सल ! हे देव $ 
मुञ्चे वचाञओ । दे नीलकरमल्दल्के समान श्या 
कमल पुष्यके गर्भे समान अरुणनयन । दे प्रीतम 
हे श्रीक्रप्ण ! तम्दारे वक्षःखल्पर कौस्ठभ सुशोभितः 
तम्दीं मृतके आदि ओर अन्त होः व॒म्दीं सवक्रे परम 
हो | तम परायर दोः च्योतिम॑य विश्वात्मा दोः खः 
मंहवाठे परमेश्वर हो । ज्ञानीरोग तमको ही इस र॑ 
परम वीज तथा सम्पूर्णं सम्पदाओंकी निधि वतलि 
देवेश ! यदि त॒म मेरे रक्तक दो तो स्ने समस्त अठि 
भी भय नहीं है । जते वमने पदे कौरतभमें दुर 
मेरी रक्षा की थी, उसी प्रकार ठुम्दीं इश संकयमे मेए4 
कर सकते हो ।? 
श्रीकृष्ण तो घट-टकरी जननेवलि दँ । वे ‹ 
वरहो आ पहुचे । उन्द देखकर द्रौपदी शरीरं मी 
आ गमेः इवते हए्को मानो सहारा मिक गवा | 
संभेषये उम्दे सारी वात सुना दी । श्रकरष्णति 
प्रदवित करते दए कंदा--“ओर सव वात पी द 
मुञ्चे जल्दी कुछ खानेको दो । सुद्चे बड़ी भूख लगी 
जानती नहीं हो मे क्रितनी दूरसे दारा-धक्रा 
द्रौपदी लाजके मारे गड़-सी गीं । उन्दने | 
कहा- शरभो ! मै अभी-अभी खाकर उद ६ । 
उस बर्लोमे कुछ भी नदीं वचा हे ।' श्रीकृणान 
'जरा अपनी ब्डोई स्च दिखाओ तो सदी, 
वर्डोई ठे आयीं । श्रीकृष्णने उसे हाथमे चेक 
उसके गले उन एक सागका पत्ता चिपक । 
उन्दने उसीकरो भेह ककर कदा--“इस 8 
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जाकर देखा तो व्ही उन्दं कोई नदीं मिला । वात यह हई 
क्रि जिस समय श्रीकृणने सागका पत्ता मुँहमे डालकर वह्‌ 
संकल्प; पढ़ा उस समय सुनीश्वरलोग ज्म खड़े होकर 
अघमर्षण कर रहे थे । उन्दे अकसात्‌ एेसा अनुभव 
होने ल्गा मानो उनका पेट गलेतक अन्नसे भर गया 
दो | वे सव एक दूसरे मुहकी ओर ताक्ने सो ओर 
कटने लो कि (अव्र हमलोग वर्हौ जाकर क्वा ख्रेगो ? 
दुवांसाने चुपचाप भाग जाना ही श्रेयस्कर समश्चा; व्ोकि 
वे यहं जानते थे किं पाण्डव भगवदद्धक्त दै ओर अभ्बरीपकरे 
यहो उनपर जो कुछ वीती धी, उसके वादस उन 
मगवद्धक्कोसे वा उर ठगने ठ्गा था | वस, सव लोग 
वर्हेसि चुपचाप भाग निकठे । सहदेवकरो वर्ह रहनेवाठे 
तपस्ये उन सत्करे भाग जनिका समाचार मिला ओर 
उन्दने लौटकर सारी वात धर्मराजसे कह दी । इस प्रकार 
द्रौपदीकी श्रीकृष्ण-भक्तिसे पाण्डरवोकी एक भारी वला यछ 
गयी । श्रीकृप्णने आकर उन्हँ दुर्वासके कोपसे बचा लिया ओर 
इत प्रकार अपनी शरणागतवत्सल्ताका पस्चिय दिया । 
>€ >< > 

एक वार वनम भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवी सत्यभामाके 
साथ पाण्डवेसे मिलने आये । उस समय वातौ-ही-बातेमं 
सत्यभामाजीनि द्रौपर्दीसि पूछा- -ववहिन ! मै ठमसे एक बात 
पठती रँ । मे देखती हं कि वग्दारे चचूरवीर ओर बलवान्‌ पति 
सदा तुम्हारे अधीन रहते रै; इसका क्या कारण है ? 
त॒म कोई जंतरमंतर यां ओषध जानती हो १ अथवा 
दमने जपः तपः व्रतः होम या विद्यसे उन्दै वमे 
कर रक्ला है? युञ्चे भी कोई ेसा उपाय वता, जिससे 
भगवान्‌ श्यामसुन्दर मेरे वशम हो जाये ।' देवी द्रौपदीनि 
कहा-- वहिन ! आप श्यामसुन्दरकी पटरानीं एवं प्रियतमा 
होकर केसी वात करती ह । सती-साध्वी चर्यो जंतर-मंतर 
आदिसे उतनी ही बूर रहती रैः जितनी संपि व्िच्छूरे । 
क्या पतिको जंतर-मंतर आदिं वामे किया जा सकेता 
है १-भोली-भाली अथवा दुराचारिणी चर्यो ही पिको 
वशम करनेके ल्यि इस प्रका प्रभोग किया करती दै । 
एसा करे वे अपना तथा अपने पतिका अहित ही करती 
ह । पेसी लि्यसे सदा दूर रहना चादि ॥ . र 

इसके वाद उन्दने बतलाया कि अपने ` पतिरथोको 
प्रसन्न रखनेके ल्यि वे कंस प्रकारका आचरणः करती थीं | 
उन्होनि कहा--““बहिन !. मै अहङ्कार ` ओर काम-कोधका 
परित्याग करके वद्धी सावृधानीसे सव पाण्डवोकीं ओर उनकी 
चिरयोकी सेवा करती हूँ । मेँ ईष्यति दूर . रहती ह ओर 
मन॒को कावूम रखकर केवर सेवाकी इच्छसे ही ` अपने 
पति्योका मन रखती दू । म कटुभाप्णसे दूर रहती ट 
असभ्यतासे खडी नहीं होती, खोटी वार्तोपर दृणि नहीं 
डाटती, घुरी जगहपर नदीं बेटतीः दूषित आचरणके पास मी 
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नहीं फटकती तथा पति्योके अभिप्रयपूणं संकेता अनुसरण 
करती द्र । देवताः मनुष्यः, गन्धर्वः युवा, धनी अथवा 
स्पवान्‌- केसा ही पुर क्यौ न हो, मेरा मन पाण्डवेति 
सिवा ओर कदी नदीं जाता। अपने पति भोजन किये विना 
भ भोजन नहीं करती? स्नान करिये विना स्नान नहीं करती 
ओर बेयेव्रिना खयं नदी रेठती । जव-जव मेरे पति ध्र आति 
₹ तवतव मे खड़ी दोक उन्द आसन ओर जढ देती । 
म घरके वर्तनोको मोज-घोकर साफ रखती हूः मधुर रसोई 
तेयार करती प, समयपर .भोजन कराती हू, सदा सजग 
रहती हूः धर्म अनाजकर रक्षा करती. हँ ओर रको श्ञा़- 
वुदारकर साफ रखती हू । ये व्रातचीतमे किंसीका 
तिरस्कार नहीं करतीः कुल्य किये फि परास नहीं 
जती ओर सदा ही पतिर्यो अनुकर रहकर 
आरुस्यसे दूर रदती दँ । म दरवनेपर बार-बार ज्र 
खड़ी नहीं होती तथा खुली अथवा कूडा-करकट डाल्नेकी 
जगहपर भी अधिक नहीं ठदरती, क्रतु सदा ही सत्यभाषण 
ओर पतिखेवामे तत्र रदत हूं । पतिदेवके विना अक्रेटी 
रहना सुञ्े विच्छुक पसंद नहीं दै । जवर क्रि कौटुम्निक 


कार्थसे पतिदेव बाहर चे जते हतोयें पुष्प ओर न्वन्दना- 





दिको छोडकर निवम ओर तर्तोका पालन करते हृष समय 
वरिताती द | मेरे पति जिस चीजको नहीं खाते, नही पीति 








अथवा सेवन नहीं करते, मे भी उससे दूर रहती थवा सेवन नहीं करते भ भी उससे दूर रहती हूं । लिक 
व्यि शाने जो-जो बातें वताय दैः उन सवका मैँपालन 
करती हूँ । रीरको यथापराक्त वस्रठङ्कारौसे खुसजित स्वती 
हर तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेवका प्रिय करने 
तत्र रती हूं । | क 
‹“सासजीने मुने कुटडम्बसम्बन्धी जो-जो धर्म बताये है, 
उन सवका मे पालन करती हँ । भिक्षा देना, पूजन, श्राद्धः 
तयोदापरपकवान बनाना, माननीरयोका आदर करना तथाभौर 
भीमेरे व्यि जो-जो धमं विहित हैः उन सभीका भै सावधानीसे 
रातःदिन आचरण करती दः भै विनय ओर निथमको सर्वदा 
सव प्रकार अपनाये रदत ह । मेरे बिचारसे'तो निका 
सनातनधमं पतिकरे.अधीन रहना दी दै, वही उनक्रा। इदेव 





अच्छा , भोजन नर्हा करती, उनसे बद्वा वलय नदी 
पहनती ओर न .कभी सासजीसे.वाद-बिबाद 


र्यी रहती 
अपनी सासकी मै भोजनः वख आदिसे 

सेवाः करती रती हू । वल्ल; आमूषण ओर .भोजनादिमे 
कभी उनकी अपेक्षा अपने लि कोई विशेषता नदीं रखती | 
पहले महाराज युधिष्ठिरे दस हजार दास्यो थीं । मुञ्चे उनके 
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वरातका भी ध्यान रहता था क्रि करंसने क्या काम कर लिया 
हे ओर क्या नहीं । जिस समय इन्द्रप्रस्थमे रहकर महाराज 
युधिष्ठिर प्रध्वी-पालन करते थेः उस समय उनके साथ एक 
लाख घोडे ओर उतने दही हाथी चरते थे । उनकी गणना 
ओर प्रबन्ध मे ही करती थी ओर मेँ ही उनकी आवद्यकतार्णँ 
सुनती थी । अन्तःपुरफे ग्वाल ओर गडरि्यसि केकर सभी 
सेवकोौके काम-काजकी देखयरेख भी म ही किया करती थी | 

(“महाराजकी जो कुक आयः व्यय ओर बचत होती थीःउस 
सवका विवरण म अकेली ही रखती थी । पाण्डवलोग कुडम्बका 
सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा-पा्मे लगे रहते थे ओर 
अये-गयोका खागत-सत्कार करते थे; ओर म स प्रकारका 
सुख छोड़कर उसकी संभाल करती थी । मेरे पतिका जो 
अटूट खजाना था, उसका पता भी सञ्च एकको ही था । 
मै भूखःप्यासको सहकर रात-दिन पाण्डवौकी सेवामे लगी 
रहती । उस समय रात ओर दिन मेरे स्यि समान हो गये 
थे । मे सदा ही सबसे पठे उठती ओर सवसे पीछे सोती 
थी । सत्यभामाजी | पतियोको अनुकूक बनानेका सुञ्ञे तो यही 
उपाय मालूम दै । एक आद गृहपत्नीको घरमे किंस 
प्रकार रहना चादिये--इसकी शिक्षा हमे द्रौपदीके जीवनसे 


टेनी चादिये । 
५९ >< र: 

देवी द्रौपदी क्षत्रियोचित तेज ओर भक्तोचित क्षमा-- 
दोर्नोका अभूतपूर्वं सम्मिश्रण था । ये बड़ी बुद्धिमती ओर 
विदुषी भी थीं | इनका व्याग भी अद्भुत था । इनके पाति- 
व्रव्यका तो सभी खोग लोहा मानते थे। इन्दे जव दुष्ट 
दुःशासन वाट खीचते हए सभाम घकीटकर खाया; उस 
समय इन्दोने उसे डते हए अपने पतिर्योकरे कोपका भय 
दिखलाया ओर सारे सभासरदोको धिक्ारते हए द्रोणः भीष्म 
ओर विदुरनेसे सम्मान्य गुरुजनोको भी उनक्रे चुप बरेठे 
रहनेपर फटकारा । इन्दौनि सादस्पूर्वक सभासदौको रुल्कार- 
कर उनसे न्यायकी मोग की ओर उन्है धर्मकी दुहाई देकर 
यह पूछा किं “जव महाराज युधिष्ठिरे अपनेको हारकर पीके 
मु दोवपर क्गाया हैः एेसी हाकतमे उनका मुञ्चे दवपर 
छगानेका अधिकार था या नहीं  सब-के-सव सभासद्‌ चुप 
रहे । किसीसे द्रौपदीके इस प्रश्का उत्तर देते नदीं वना । 
अन्तमे दुर्यो धनकरे भाई विकर्णने उठकर सत्रसे द्रौपदीके पर्न. 
का उत्तर देने ओर मौन भङ्ग कनके व्यि अनुरोध करिया 
ओर अपनी ओरसे यह सम्मति प्रकट की किं प्रथम तो 
स द्रौपदी पचो भादर्योकी खरी है, अतः अपरे युधिष्िरको उन्द 
दविपर रखनेका कोद अधिकार नहीं था । दूरे उन्दोनि 
पनेको हारनेके वाद्‌ द्रौपदीको दोबपर ्गाया था, इसलिये 
ग अनधिकारः चेष्टा ही समञ्ली जायगी । विकर्ण- 





क्र दियाक्रिं बहु कटे दए पेडकौ तरह 
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सभासदोनि भौ. उनकी प्ररांसा की | परंतु कर्ने न ` 
उसे बलपूवक बेटा दिया । इस प्रकार भरी सभा दुधा | 
दवारा धीरी जाने एवं अपमानित होनेपर भी रौ ५ 
नेतिकर विजय ही हुई । उनकी बुद्धि सर्वोपरि र |$ 
भी उनक्र वातका खण्डन नहीं कर सका अन्तो प्रि 
समञ्चानेपर धृतरा दुोधनको य ओर दरौपदी 
करनेकरे ल्य उनसे वर मगनेको कदा । इन्हे व 
रूपमे धृतराष्रते केवर यदी मोगा कि मेरे पौचौँ पति दा 
सुक्त कर दिये जार्यं ।' धृतरा्टूने कदा--घेटी | ओ, 
कुछ मोग छे । उस समय द्रौपदीने उन जो उतत ट 
वह सर्वथा द्रौपदीके अनुरूप ही था। उससे इनकी नितः 
एवं धममप्रेम स्पष्ट ्चककता था । इन्दने कदा--हएः 
अधिक लोभ करना ठीक नदीं । ओर कुक मोगतेकी 
विस्छुल इच्छा नहीं हे । मेरे पति स्वयं समथं हं | अर 


. वे दासतासे मुक्त हो गे दै तो वाकी सव कु वे ख 


लगे ।' इस प्रकार द्रौपदीने अपनी बुद्धिमत्ता एवं पक्रं 
बल्से अपने पतियोको दासतासे सुक्त करा दिया। 
द्रौपदीके जिन लरे-खवे, कले वाका कुछ दी 
पहले राजघूय यज्ञमे अवश्थ-स्लानके समय मन्वत स 
अभिप्रक किया गया थाः उन्दी वारो का दुष्ट दुःशासन 
भरी सभाम खीचा जाना द्रौपदीको कभी नदीं भूल । 
अभूतपूवं अपमानकी आग उनके हृदयम षदा ह 
करती थी । इसीखियि जव-जव उनके सामने कौखेष! 
करनेकी बात आयी, तव-तव इन्होने उसका विरोध ही ॑ 
ओर बरावर अपने अपमानकी याद दिखाकर अपन प | 
युद्ध व्यि प्रोत्साहित करती रहीं । अन्तम जव ¶ 
हुआ कि एक बरार कौरवोको समन्ञा-चञ्चाकर देख थि ॥. 
ओर जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोकी ओससे संधिक ॥ ॥ 
लेकर दस्तिनापुर जाने रगे, उस समय भी इ ( | 


[> । । 


अपमानकी वात नहीं भूटी ओर इन्दोने अपने ९ | 
वालको हाथमे छेकर श्रीकृष्णते सदा--श्रीहठण । | 
संधि कसे जारदेहो,सोतो ठीक दै। षड € ॥ ` 
केोको न भू जाना । इन्दनि यरहोतिक कर 
“वदि पाण्डरवोकी युद्ध करनेकी इच्छा नहीं दै तो 
नही; अपने महारथी पुत्रके सहित मेरे इड पता `, ॥ 
संग्राम करो तथा अभिमन्यु सहित मेर प ४ 
उनके साथ जू्ञेगे । द्रौपदी वीर क्षत्राणी थी । 
८ २६ 4 
काम्यकवनम जव दुष्ट जयद्रथ द्रौपदीकी ^ 
जनेकी चेष्टा करने लगा, उस समय इन्दौने उ 
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अर्जुन उसे पकड़ खये ओर उसकी काफी मरम्मत वना 
लुक, तव इन्दोनि दयपूर्वक उसे दयुडा दिया | इस प्रकार 
द्रौपदी क्रोधके साथ-साथ क्षमा करना भी जानती शीं। 
इनका पातिव्रत्यं तेज तो अपृवं था ही | जिस किसने इनके 
साथ छेड-छाड अथवा दुश्चेष्टा कौ, उसीको प्राणोसे दाथ 
धोने पड़े । दुर्योधनः दुःशासनः कर्ण, जयद्रथः, कीचक 
आदि सवक यही दशा हद । भला, पतितव्रता-पीडिता 
नारीकी हाय किसको नदीं खा लेगी । महाभास्त-युद्धम जो 
कौरवौका सर्वनादा हुआ, उसका मूक सती द्रौपदीका 
अपमान ही था | द्रौपदीके पचि पु्ौकी सुप्तावस्थामे जव 
अश्चस्थामाने दहत्या कर डालीः उस अवसरपर द्रौपदीने 
द्रोणपुच्रकरो मारकर उसकी मणि ठे अनेके लि भीससेनसे 
कहा | पाण्डवम भमसेनके पराक्रमपर ही द्रौपदीको अधिक 
विश्वास धा | कोरि उसने उनको अनेक वार असाध्य कर्मको 
भी सम्पादन करते देखा था ! भीमसेन अश्वत्थामाको मारनेके 
चयि गमेः परंतु उसको त्रिना मारे ही व्यासजीके वीच- 











वचावसे वे मणि लेकर लेटे, ओर द्रौपदीते बोले किः 
ष्देवि ! द्रोणपुच्रको ब्राह्मण समञ्चकर मेने छोड दियाः अव 
उसका केव शरीरमात्र बचा हुआ दै; क्योकि मणि ले 
टेनेपर उसका यश समाप्त हो गया । देवि | यह मणि ठम 
लो |! 

द्रोपदीका क्रोध शान्त दो गया । उसने कदा-अच्छा 
ही किया जो आपने अश्चत्थामाको छोड़ दिया । वह राख्पुचर दैः 
मेरे गुरुके समान है । मणि ठे ठेनेसे बदला चुक गया । 
अव इस मणिको महाराज युधिष्ठिर सिरपर धारण करं । 
उसके वाद्‌ द्रौपदीके कहनेसे गुरुका उच्छिष्ट समञ्चकर 
युधिष्ठिर उस मणिको सिरपर धारणकर सुशोभित दो उठे। 
दुपदतनया द्रौपदीके उज्ज्वल चरितरकी यह भी एक अलोकरक 
घटना है । अपने पोच पुरवोका वध करमेवाठे अश्वत्थामाको 
भी गुरुपुत्र समञ्चकर उसके प्रति गुरुूभाव व्यक्तं करना 
महामहिममयी रानी द्रौपदीका ही काम हो सकता है । 
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णेसी आदं क्षमारीता अन्यत्र कहीं देखनेको नदीं मिती । 


~~~ 
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( ठेखक-आचायं श्रीमक्षयकुमार वन्वोपाध्याय एम्‌० ८० ) 


ध्मशचेत्र कुरभषेत्र आज उत्कट समरकष्के रूपमे परिणत 
है| जो सपवित्र भूमि प्राचीन कालभे ब्रह्मं ओर राजपियो 
की यज्ञसलीके रूपमे व्यवहृत होती थी, जर्दा “आत्मनो 
मोक्षार्थं जनतादिताय चः समस्त पार्थिव सम्पत्तिको विशवप्राण 
विष्णुकी सेवामे उत्सगं करके आर्यसंतान अपने मानवत्वके 
पूंता-सम्पादनका त्रत ग्रहण करते थेः आज उसी पुण्यभूमिमे 
उन्दीके वंशज लोभ ओर देषः स्वार्थपरता ओर परश्रीकातरताः 
साम्राज्यलिम्सा ओर भोगवासनाकी प्ररणासे आत्मविस्प्रेत 
होकर जलः खल ओर अन्तरिक्षको भस्मीभूत कर डालनेवाछे 
समरानर्मे आत्माहूुति देनेके घ्यि ठेरके-ढेर चित्र-विचिच्र 
विप्पूणं मारणाखरौको लेकर इक हो रहे है । विदा भारत- 
की प्रबल क्षावशक्ति आसुरी भावोसे {भावित ओर दम्भ- 
मोह-मदसे युक्त होकर आज मानो अप ही अपना विनाश 
करनेको तैयार है । ज्म, खलम, आकाशम ओर हवामे जरह 
तहां आग बरसाकर सभी सवको जला डाल्नेके स्थि 
व्याकुल ई । मृत्यु देवता बुद्धिपर आरूढ कर सभीको मानो 
ध्वसके पथपर छे चछे दै । दूसरेपर मूत्युका प्रहार करने जा- 
कर आज सभी रोग खयं उछक-उछलकर मूत्युके कराल 
गाल कूदते चके जा रहे हँ । देश, जाति ओर समाजकी 
एकतः शान्ति, खाधीनता ओर धर्मावर्तिताको अक्षुण्ण 
ओर निर्दौष बनाये रखनेके ज्यि ही भगवान्‌फरे विधानसे 
राषट्का उद्धव ओर क्षत्रशक्तिका अभ्युदय होता है । इसी 
उदेदयसे देदाकरी ब्ाह्मणराक्ति- विज्ञानः दर्शन, धर्म, व्याग 
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ओर तपस्माकी शक्ति--अपनी साधनाके महान्‌ फर्छोको राष्‌ 
शक्तिके दाथोम सौपकर क्षावराक्तिको अजेय बनाती है । 
इसी उद्यसे देशकी व्यक्ति भी क्षात्रराक्तिके सामने 
सिर छकाकर उसके आदेशके अनुसार चती है ओर देशकी 
अर्थ-सम्पत्तिको उसके हाथमे समप॑ग करती है । आज उसी 
उदेद्यको सम्पूर्णतया व्यथं करनेकरे लिये, मानवजातिकी एकता 
ओर शक्तिको न्ट कर डालनेके लिः मनुष्यमा्रकी स्वाधीनता- 
को पद्दछित करनेकरे लि ओर मानव-जीवनसे धर्मको बाहर 
निकाल फेकनेके ल्थिः वल्के धमंडसे चूर मोहग्रस्त क्षत्रिय- 
वीर राष्रशक्तिका दुरुपयोग करलेमँ खो दै । रा्क्तिके 
पापटिप्त हो जानेके कारण आज जातिके सैकड़ौ इकडे हो 
रहे है; समाजमे अत्याचारः, अविचार ओर दुष्ट नीतिका 
प्राह बह रहा दै; स्ख, प्रतियोगिता ओर एक दूसरेको 
गिरानेकी चेष्टामे स्मो रहनेके कारण आज मानवजीवनसे 
आध्यात्मिक आदश अन्तर्धान हो गया है, उसका नैतिक बल 
नष्ट हो चुका है । मानव-जातिकी ब्राह्मणराक्तिने आज आसुरी 
प्रभावमे पड़कर नित्य नये मारणार निर्माणमे, अधर्मको 
धर्मके रूपमे सजाकर सुलकित भाषामे उसका अभिनन्दन 
करनेमे, दिंसा-मन्तरकी जन-मन-मोहक व्याख्यके प्रचारे, 
असुरोकी असाधारण शक्ति ओर प्रतिभाकी महिमा गानेमेः 
एवं मानव-प्राणोमे विदधेषकी भयानक आग भङ्कानेमे अपनेको 
खगाकर सनातन आर्यसम्यताकी जङ्‌ उखाड़नेका मानो त्रत 
ठे खियाहै। 
क ५ 
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भारतके प्राणः विश्वके प्राणः मानवजातिकी अन्तरात्मा 
मानवजातिपर असुरोशक्तिके इस आधिपव्यको, सानवमाच्नके 
शरीर मन-जुद्धिपर अधम॑परायण राषक्तियोके इस अत्याचार 
कोः मानवी साधनापर दम्भः मोहः दसा, घृणा, असत्य ओर 
अन्यायके इस प्रथुत्वको मानो सहन करनेमे असमथ हो गयी दै । 
ृथ्वीदेवी पापके भारसे पीडित होकर उससे चुटकारा पनिके 
ल्यि विश्वके प्राणपुरुपरके शरणागत दहो रदी दै--उसने 
अपनी अन्तनिंहित धर्ममयी प्राणरक्तिको जगा दिया दै] 
मानवप्राणकरौ व्यक्रुर पुकारे मा वघुन्धराकी अनन्य 
पराथनासे, मानवसमाजको नवीन रूप प्रदान ¦ करनेके ल्ि 
असुरौ द्वारा विध्व की हई लोभ-मोद-मदसे प्रसितः इस 
पुण्यभूमिमे खयं भगवान्‌ अवतीणं हुए ओर उन्दने भति- 
भेतिते विभक्त दावानलसे जे हए मरणोन्पुख भारतव्को 
अखण्ड, अमरः नित्य उज्ज्वलः नित्य प्रशान्त मदहाभारतके रूप- 
मै प्रतिष्ठित करनेके स्यि अपनी भगवती रक्तिको नियुक्त किया । 


महामति वेदव्यासप्रणीत महाभारत महाकाव्ये महा- 

नायक द इस महाभारतकरे प्रतिष्ठाता, विश्वमानव-प्राण-विग्रह 

स्वयं भगवान्‌ वासुदेव । द्वापरयुगके अन्तम, कलियुगकी-- 

वतंमान युगकी सूना समय उन्न विरोषर उदेद्यकी 

सिद्धिके ण्ये विरोष मूरति धारण की थी । भारतकी अखण्डता 

भारतीय आत्माकी सक्तिः भारतीय मानवसमाजके सनातन 

नैतिक ओर आध्यासिक आदरशकी विजय ओर इस सुमहान्‌ 

समुज्ञ्वल आदर्ाकरे आधासर भारतीय महाजातिका संगठन-- 

यह था उन लीखामयका जीवन-्रत, उनके समसत कर्म ओर 

| सम्पूणं चे्टाओंका ल्य । उन्होने चाहा था भारतवर्षको 

। सहामानवकरे महामिलनका क्षेत्र बनाकर समस्त जगते सामने 

इस महामिलनक्रा आदद उपथित करना । आसुरी प्रति- 

योगिता ओर प्रतिदरन्द्रिता- त्रीभत्स संग्राम ओर कलहः 

अनायंजुठ सा, धृणा ओर भय, दुर्वैर्पर प्रबलका अत्याचार, 

अवनतके प्रति उन्नतकी अवज्ञाः सरटचित्त अशिक्षित 

जनसाधारणके प्रति प्रमुतकामी कूटबुद्धि शिश्चित सम्प्रदाय- 

की प्रवञ्चना ओर अखण्ड महाजातिसंगठनके प्रतिकूल 

सभी प्रकारके दोपरौको सभी प्रकारके नरनारियके साधनकषेत्र 

तथा चित्तक्षत्रसे दूर हटाकर उनकी जगह प्रेम ओर सहानुभूतिः 

सेवा ओर सहयोगः यज्ञ ओर व्याग, साम्य ओर मैत्री, 

करुणा ओर मुदिता तथा धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षे समन्वय- 

की नीवपर महाभारतीय सभ्यताका विंार प्रासाद निर्माण 

करनेके ल्यि उन महामानवने अपनी शक्तिको नियोजित 
। ~ किया था। ६ 

इस महाभारते संगठन व्यि उन्हेने विाल 

सभी जातिः सभी समाजः सभी सम्प्रदाय ओर सभी 

ने 
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+. 
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रषटको आग्रहके साथ आमन्वित क्या था | घ च | 
भारतकी समस्त शक्तिरयोका मिलन; आर्य ओ य | 

परस्पर प्रतिद्न्द्री रष्टय शाक्तियोका, ब्राह्मण) 
वेश्य ओर शरुद्रौका, वेदवादौ ओर वेदवियुख रक 
याचिक ओर तपखिरयोकाः दख ओर सयाम ५। 
जानी ओर भक्तौका, शेवः राक्त ओर वेष्वा, 
सगुणोपासतकौ ओर निर्युण व्रह्मके जिजासु्का- 
पराणसे प्राण मिलाकर मिलन; रष्टय, सामाभि 
ओर आध्यासिक--सव प्रकारके मोका महामे 
भ्रणि्योके, सभी भावके सभी सतरोके मानव सामि 
होकर समस्त मेदो एक अभेदभूमिका आविष 
सारी विषमताओंके भीतर एक महान्‌ साम्यसूत्रका 
करकैः एक महामानवताके आदर्शपर सभी अनुप्रीः 

ओर इस महामानवताकरे आदरछपर ही परिवार ए 
जातिः राष्ट्रः सम्प्रदाय आदिका संगठन हो 

उनका अभिप्रायः यही थी भारतीय प्राणोकौ प्रान 
यही .थी मा वसुन्धराकी आकाद्घा | 


भारतवर्ष सम्पूर्ण मानवजगत्‌की आध्यासिक केव 
है; इसमे महामिट्नका आदरं सुप्रतिष्ठित हो जनेष२ # 
कुर्धर्मः जातिधर्म, समाजधर्म, साग्प्रदापिक धम॑-# 
साधनाॐे सभी ` विभाग--इस महामिकनके अ | 
सुनियन्वित ओर अनुरञ्जित हो जानेपर पथ्वीके # 
देशोमे यही भावधारा वहने रोगी; जगत्की प्च | 
म्रत्येक समाज ओर प्रत्येक सम्प्रदाय इसी ष 
अनुप्राणित हो जायगा; विश्वमानवकी जीव 
खमहान्‌ एकता ओर कल्याणमथी शान्ति आ विर ॥ 
आदरशकरो ठेकर भारतीय जीवनके एक विकट स ॥ 
भारतके ओर विश्वके प्राणपुखुष मानवः विग्रह ॥ । 
करमकेत्रमे अवतीणं हुए ये विश्वमानवकौ विविध विरि 
मे एक महामिल्न-सूत्रका आविष्कार के$ 
विशिष्ट मानवक रूपमे मानवात्मा भगवाते स ` ॥ 
ग्रहण क्रिया था । उनके विराट्‌ प्राणकी बू „| 
उनकी विशार लुद्धिकी महान्‌ कल्पनाशक्ति, उरी 
कर्मशक्ति ओर असाधारण तपःशक्ति मा (6 
इस महामिरन-सूचका आविष्कार करने कग च 
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अखिक्प्रेमाग्रतसिन्धु सर्व॑जीवप्राण 
विग्रह वासुदेव श्रीकृष्ण स्वभावतः 
थे । मानवमात्र--जीवमात्रके प्रति उनका, ^ 
ओर पूणं सहानुूति थी। उच नीचः धनीःनि्धन' 
सभीके ग्रति उनकी प्रेमललिग्ध समदष्टि थी । ग 4 
कोद रति नदीं शी, किंसीके साथ संव क 
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उल्लास नहीं था । सर्व्-- समस्त विप्योमि वे प्रेमके पसे? 
शान्तिके पथसे, अर्िसा -ओर सत्यके पथे, अपोरषेय 
वेदवाणी ओर सुनिपुण विचारक सदायतासे मनुप्यकी अन्त- 
रात्माको जगाकर विश्वमानवके मदामिर्नका महान्‌ आदं 
प्रचार करनेमे लो थे । इस आदश प्रचारका्यमे मदाभास्त- 
के स्चयिता वेदव्याख्याता पराशरनन्दन महिं करृणणद्ैपायन 
व्यासको उन्दने प्रधान आचार्यके रूपमे प्राप्त क्रिया शा। 
विश्वभारतकरे गुरुखानीयः, अदोष शाच्रा्थदीं मदामनीपी 
व्यासदेवकी सहायता वासुदेव श्रीकृष्णके ल्श्यसाधनमे विशेष 
उपयोगी सिद्ध हई थी । आचार व्यासदेवने अपने िप्य रिर्य 
के सदयोगते भगवान्‌. वासुदेवके आद्यं ओर भाव-धाराकाः 
जीवन ओर वाणीका विभिन्न भाप्राओमिः विभिन्न छन्दोमेः 
नाना युक्तितकंकि द्वारः प्रामाणिक शास््रौके व्याख्याकौशल्के 
दवारा आर्यं ओर आर्येतर समाजे सर्वर प्रचार क्रिया धा । 
श्रकृष्णके द्वारा उपदे करिये हुए सुमहान आद्लैको केन्द्र 
बनाकर श्रीकृष्ण ओर तद्धावभावित कर्मी, जानी ओर भक्तौके 
जीवनको आधार बनाकर, तदनुकूढ शास्र; युक्ति ओर 
इतिदासका आश्रय लेकर आचा्प्रवर व्यासदेवने बड़ी दी 
निपुणतर साथ पाखििार्कि, सामाजिकः रायः नैतिक 
ओर आध्यालिक - सभी प्रकारकी समस्या्ओकि सामज्ञस्यपूणं 
समाधानका मार्ग दिखलया है । इस उदेश्यसे उन्दने जिन 
ग्न्धोका निर्माण किया, उनमें महाभारत सवशर है। धजो 
नहि भारतम सो नदिं भारतम अथात्‌ भारतीय साधनक 
चेतरस सा कोई भी तख नदीं दै एेसा कोड भी मत ओर 
मामं नहीं है, रेस कोई भी समस्मा ओर समाधान नहीं 
हे, जिसकी महाभारत ग्रन्थमे पूं निपुणताकरे साथ व्याख्या 
ओर आढोचना न हुई होइ कदावतमे जरा भी अच्यक्ति 





नहीं हे । वस्व॒ः एकमात्र महाभासत ग्रन्धका अच्छी तरद्‌ 
अध्ययन कर लिया जाय तो भारतीय साधनाक्रे समस्त 
विभागका, महाभारत ओर महामानवके प्राणका, वासुदेव 
्रीकृप्णकरे जीवनादसं ओर विश्वमानवकरे महामिलन-सू्रका 
पूरा पस्चिय प्राप्त हो जाता है । पुराणो भ्यासदेव ओर 
उनके शिष्यप्ररिष्योने महाभारतका ही विचित्र व्याख्यान 
ओर विस्तार किया है । महाभारतकर प्राणखानीय श्रीकृष्णोप- 
दिष्ट श्रीमद्धगवद्रीताकरे प्रकाशसे ही व्यासदेवने उपनिषदों 
--अपोस्षेय शरुतिवाकर्योकी व्याल्या ओर उनका 
समन्वय करफे ब्रह्मसूत्र या वेदान्त-विज्ञानकी रचना की दै । 
इन सवके अंदर ही उरनहनि श्रीकृष्णके जीवनः, कर्मादर, 
भावाद ओर दादानिक सिद्धान्तको चिराय रूप प्रदान 
किया ३ । श्रीक्ष्णके दवा प्रचारित आर्यको ही व्यासदेव- 
ने सनातन आर्थसाधनाका यथाथ तात्य बतलकर प्राचीन 


महाभारतके महान।यक ५ 
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शास्रोकी व्याख्या ओर नये शाखरका निर्माण किया है | 
पाराशर कृप्णका इस प्रकार सर्वाङ्गीण समर्थन सरवेजनमान्य 
अपौरुषेय वेदक समर्थनरूपसे धासुदेव श्रीकृणाकरे जीवनव्रतको 
सार्थक करनेमे विशेष सहायक हुआ धा । 


आदर्खका प्रचारः स॒शिक्षाकी व्यवस्थाः, जाति ओर 
समाजके श्रेष्ठतम मनीषि्योका समर्थनः पुरानेको स्वाभाविक 
नियमेकि द्वारा नयी धारमे प्रवाहित करनेका कोश नवीन 
आदर्खको देशभर सुप्रतिष्ठित करन प्रधान उपाय यही द । 
इस प्रकारकी गठनमूखक पद्धतिसे जीवनीदक्तिके सम्यक्‌ 
विकासमे वाधा देनेवाले सारे कुसंस्कार मिट जते है प्रतिकूल 
शक्तियो ससा छोडकर अरुग खडी हो जाती दैः जाति ओर 
समाज मानो कुछ-कुछ अनजानमे ही सभ्यता ओर संस्कृतिके 
उच्चतर सोपानपर चद्‌ जाते द । श्रीकृष्णने अपने विट्‌ 
महान्‌ समुदार सा्वभोम आदरकी स्थापनाके स्थि प्रधानतः 
इसी प्रकारकी गठनमूक पद्धतिको अपनाया था । विश्वमानव 
ओर विद्वप्रक्ृतिकी परम ॒रेक्यभूमि सच्चितूपरेमानन्दघन 
भगवानक्तो मानवजीवनका केन्द्र बनाकर मानवजीवनको 
भागवतजीवनमे बदल देनेके चरम आद्शको वास्तविक रूपसे 
सवके अद्र जगाकर, मनुष्यमात्र पारिवारिक सामाजिकः 
राष्टि; आर्थिक जीवनको--जीवनके सभी विभार्गोको 
भगवत्‌-केद्धिक ओर भगवत्‌-सेवामय वनाकरः मानवीय 
जीवन-साधनाकी सारी धारा्ओको एक ही पारमार्थिक र्यकौ 
ओर बहाकरः मनुष्यके प्रति मनुष्यकरे सव्र तरदके हंसाः 
धृणा, भयः द्वेष ओर वेर-भावकरे सम्बन्धक एक सुन्दर 
भ्रावृभावके सम्बन्धे विखीनकर विरदवके गरलयेक मानवक प्राण- 
प्राणम एकता उन्न कर देना, प्राणीमात्रको एक अच्छेद्य 
मकर सूज प्रथित कर देना, सम्पूणं जगते एक सत्यग्रम- 
पविच्रताके राज्यकी प्रतिष्ठा करना--यही था श्रीकृष्णकं अपने 
जीबनसाधनका रक्षय; ओर सहज-से-सहज तथा सुन्दर से-खन्दर 
उपायेदरारा इस लश्यको सिद्ध करना, इसी ओर थी उनकी 
दृष्टि । भारतमे सम्यक्‌ एेक्यकी सथापनाके द्वारा विदवमे एेक्य- 
प्रतिष्ठाका पथ प्रस्तुत करना ही उनका आन्तरिक अभिप्राय था । 
इसके छि उन्दने नाना प्रकारके संगठनमूलक उपायोका ही 
अवलम्बन करिया था, शान्तिके माग॑का ही अनुसन्धान क्रिया 
था, यथासम्भव प्रेम-मैत्री, सुपराम, सशिक्षाः पारिवारिक? 
सामाजिक ओर राष्टि सैौदारद-स्थापनकी दही चेष्टा उन्होने 
सर्वर की थी । व्यासदेवने महाभारतम इन सबका बणेन 
किया दै । श्ीकृष्णकी मानवीय साधनाओंको कन्दर बनाकर ही 
महाभारतकी स्वना की गयी दै । 


पर शरीप्णकौ यह सामनीति सर्वत्र सफर नहीं हो 
सकी । (यह भी उन्दीकी लीटा थी । ) अदिंसाः प्रेम ओर 
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1 =-= सागसे समग्र भारतमे एेक्यकी प्रतिष्ठा ओर एक 
अखण्ड धर्मराज्यकी स्ापनामे प्रबल व्रिघ्न था भारतकी 
सामं शक्ति ओर असुखर्ग्विंत राज्य-सुख-भोगके प्यासे 
राजाओंकी क्षुद्र स्वार्थलुद्धि । देराके इकडे-ट॒कडे कफे जो 
खोग विभिन्न प्देशोकी राष्क्तिपर अधिकार जमये परेठे ये, 
उनमसे बहुत से एसे थे, जौ सम्पूण देके नैतिक आध्यात्मिक 
ओर आर्थिक कल्याणकी अपक्वा अपनी प्रभुत्वरक्षा ओर 
एेद्वयदधिफे ल्मि ही अत्यधिक उत्सुक थे | भारतीय 
महाजातिके सभी अङ्ग-परयङ्गोमे प्मपणं एेक्य-स्थापनके लि 
चेष्टा न करके वे अपनी सामरिकि ओर आर्थिक शक्तिको कवठ 
अपनी प्रघानताकी प्रतिषठामे ही लगाते ये | समरकुदाल एक 
महान्‌ सेनाका सङ्गठन करके दिग्विजयके ल्ि निकलना ओर 
दूसरोके धनको टूटना उन पराक्रमी वीरोका आदर्शं था ओर 
इसीके द्वारा उनके नामः यश ओर मर्यादाकी भौ बृद्धि होती 
थी । अपने रवय ओर प्रभुत्वे विस्तारे स्थि वे न्याय 
ओर धर्मक व्याग करनमे गौरव समञ्षते ये| इन राज्यलोट्प 
अरथलोभी असुरभावापन्न राजार्ओंका आश्रय पाकर ही 
जगते अधमका अभ्युत्थान ओर धर्मकी ग्लानि हा 
करती है । । 
, श्रीकृष्णके परेमधरमकी वाणी, उनका एेक्य ओर साम्यका 
आदर, उनकी अलण्ड महाभारत-पतिषठाका कत्मनाः उनका 
आध्यासिक नींवपर राष्ट ओर समाजके प्रासाद्-निर्माणका 
सङ्कल्प इन आसुरभावप्न ` परस्पर प्रतिद्न््ी राष्ू- 
नियन्ताओको अच्छा नदीं क्गा। वे इसे आद्रके साथ 
अपनानेको राजी नहीं हुए । श्रीक्प्णका आद्यं ओर समाजके 
.समसत स्तरोमे उसका प्रचार उनकी सार्थ नितान्त ही 
विष्ठवात्मक था । उनकी धारणा हो गयी कि श्रीकृष्ण 
हमं हमारी शक्ति ओर कृ्बुद्धिफे दवाय प्रात किये हए एेशर्य, 
मथ्य, मान सम्मान ओर निग्रहानुग्रहे सामथ्ये वञ्चित 
करके एक विराट आदरशकि बहाने सरे देम अपना प्रभुत्व 
फेलाना चाहते ई । इसच्यि वे पहल्ते दी शरीकृप्णके प्रभावको 
घटाक्रर, श्रकृण्णके आदशंको देरासे निकाल पैकनेके चयि 
कमर कसकर तैयार हो गये ।. उनकी इन कचेष्टासि 
श्रक्प्णका प्रभाव घटा नही? वरं अधिकाधिक बटता गया; 
ओर ज्यो ज्यो वह वदता गया ओर दल-के-दर लोग उनके 
अनुगत होकर उनके आदर्शको अपनाने लो, त्यो-ही-यो 
असुरस्रभाव .राजा्मिं भी उनकी शत्रु-संख्या बद्ने लगी । 
छ वेदवादरतः परन्तु वेदके मर्मसे अनभिज्ञ, सार्थो 
ब्रह्मण भी अघुरस्भाव राजाओकि पक्षम होकर श्रपणे 
 सा्व॑भोम धर्मे आदर्को, सुमहान्‌ णेक्यकरे आदर्शकोः 
सर्वजे प्ति प्रमे आदर्शको ओर भगवत्‌ तेवामय जीवनके 


विग्रहको अभेद ओर साम्यके खरूपको 
 कठोरताका अवरम्बन करना पडता दै 


जीवन इसके चयि एक प्रम उच्छष्ट दन्त है । 


आदर्शको वेदविरुद नीर धना सनातनधरमसे वी र 
लगे । देशम जो लोग सताये हुए, गिरये ह 
करये हुए. ओर मान-मर्यादाको खोये हए येवे 
परित्राण कर्तां ककरः पतितपावन मानकर उत} 
करने लगे ओर जो सतानेवले ये, ऊँचे पोप ह 
प्रभाव-प्रतिपत्तिवठे छोग थे, उनमेसे वहुतःसे श्र 
द्वेषी होकर उनसे डरने ओर उनके विरुद्ध आचरण कते 


मानव-समाजमे धर्म प्रेम शान्ति ओर एकतर 
नित्य नूतन ओर ऊँचा वनापरे रखनेके लपि दी काक्र 
आवद्यकता ह । क्षत्रिय राजाओंकी प्रधानता ओर फ 
शक्तिकी रक्षके ल्यि ही धर्मके आदर्शको छोड़ देना, ४ 
स्थापनके सङ्क्पको त्याग देना एवं प्रम ओर साम्फ ए 
अरग हो जाना तो महान्‌ कापुरुषता दै--मनप्यत्वका 
हे । वासुदेव श्रीकृष्ण प्रमधन मूर्ति होनेपर भी इस कराए 
को वरण करना पसंद नदीं करते थे । विरोधी? 
शाक्तियोके भयते या उनके साथ सङ्खपकी अषङ्ग 
आदर्शका व्याग करनेके स्यि तैयार नदीं थे। 9 
यह अनुभव किया करि उनके आदद-प्रतष्ठाके पथमे क 
कटि देदा ओर समाजके साधनकषेत्रमे अपनी दृद जई + 
फैले है, जिनको जडसे उखाडे विना छश्यकी द्वि नहे 
धर्मराज्यकी खापना नहीं होगी प्रेम ओर एवन | 
प्रचार नहीं किया जा सकेगा, तव उन्दने सचछच द॑” 
वि्व-मूति प्रकट कर दी ओर अवस्था अनु . | 
तथा दण्डनीतिका अवलम्बन करे वे दुत्त ^| 
प्रवृत्त हो गये । | 


॥ 

मूर्तिमान्‌ प्रेमको आदर्शकी प्रतिष्ठाके लिये व { | 
धारण करना पड़ा । अर्हिसा ओर सत्यक प्र | 
उन्दै हिसा ओर असत्यके विरुद्ध प्रबल पराक्रमे षा | 
होना पड़ा । न्याय ओर धर्मकी मर्यादा खापन क 
उनको अन्याय ओर अधर्मके नारके देव क 
पड़ी । द्व॑लौ ओर निरीहौको बल्वानेके पनेव $ । + 
उन्हं प्रयोजनानुरूप क्षाचवर्का प्रयोग करस्ना ११ 
ओर समाजम जव अप्रेम ओर अध्मका हिसा ओर 
विभेद ओर विषरमताका निर्बाध आधिपत्य कैट न 
परेम ओर धर्मके अवतारकः, अर्ंसा ओर 1 












हरिवंश ओर पुराणादिमे श्रक्कष्णके जीवनसे ` | 


संख्या १०] 


महाभारतके महानायकं ५५ 
नन 











जीवक परति प्रीतिः करुणा, सहानुभूति ओर समदृष्टि थी । 
उनका महान्‌ एेक्यका आदर्खं था ओर अखण्ड महाभारत- 
 प्रति्ठाका अदूट संकल्प धा । इसीट्यि उनको वहुत-से प्रबल 
पराक्रान्त असुर-देत्य-दानवेके साथ युद्ध करना पड़ा, अनेकों 
सवार्थोद्धत मदोन्मत्त सम्राट्‌ उनके शानु बने ओर अनेकों धनी- 
मानी प्ण्डि्तोके व्यि उन्हं भयक्रा खान वनना पड़ा | 
भारतीय सभ्यताको महामानवताकी सुहृद्‌ भूमिपर सुप्रतिष्ठित 
करनेके मागमे वे क्रिसी भी विष्ठवका सामना करनेके चि 
विना सङ्कोचे तैयार थे । उन्दने खार्थसे अंधी ओर 
धघमंडसे चूर सवर प्रकारक विद्रोदी शक्तियोको ध्वंस करनेका 
निश्चय कर टिया था; आवश्यकता दोनेपर सव तरहके मित्र- 
द्रोहः जातिद्रोदः टोकक्षय ओर करुणक्रन्दनके भंदरते होकर 
भी जाति ओर समाजक्रो आदर्शकी ओर ठे जने उनका 
हृदय नहीं कोपिता था; उनके पेमाद्रं चित्तमे रोकः तापः भयः 
चिन्ता ओर खेद कभी उदन्न दयी नदीं होते थे । महा- 
मानवताके नित्य सत्य विराट्‌ आदरच॑की सुखापनाके ल्ि 
अपने प्रियसेप्रिय असंख्य ॒मनुपयोके अनित्य क्षणभङ्कर 
शरीरोकी वलि देनेमे भी उनक्रा विद्याल दय जरा भी 
संकुचित नहीं होता धा । आदर्शाकी प्रतिष्ठाकरे ल्यि आवदयक 
होनेपर वे "महद्भयं वच्रस्ु्यतम्‌ रूपमे अपनेको प्रकट 
करते थे | 
बहुत-से भेम वटे हए भारतकरो एक महाभारतके 
रूपमे परिणत करनेके ल्य, आर्यं ओर अनार्यः ब्राह्मण 
ओर स्टेच्छः प्रवर ओर दुर्बल, जानी ओर अज्ञानी--सभीके 
हृदयोमे एक अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वुणसम्पनन 
निखिलरसाम्तसिन्धु अनन्तप्रेमाधार सष्ि-खिति-प्रख्यकारी 
भगवान प्रतिष्टित करनेके ल्यि? सभी छोगेके साधनजीवन 
ओर व्यावहारिक कर्मजीवनको एक विश्जनीन विश्वमानवताके 
आदशंके द्वारा अनुप्राणित करनेके ल्य, एक भक्तिमूख्क 
भागवत-योगधर्मके द्वारा सभी श्रेणि्योकेः सभी सम्प्रदायेकरे 
ओर सभी सतरोके नर-नारियेके सव प्रकारके धर्ममत ओर 
साधनप्रणालियोका समन्वय करनेके थ्य महामानव श्री 
ृण्णने अपनी अनन्य-साधारण संगठन-शक्ति ओर अनन्य- 
साधारण क्षाव्रवीर्यका समभावसे प्रयोग करिया | उनके संगटन- 
कार्यम पाराशरृष्ण॒व्यासदेवने जैते अपनी असामान्य 
लानराक्तिके दारा सदायता की, वैसे ही उनके मागर कयिको 
उखाड़ फंकनेके कार्यमे उनके एकान्त अनुगत महावीर 
पाण्डवेनि- विदोषतः पाण्डव-कष्ण अर्जुने उनका वड़ा 
हाय वयाया । भारतके इतिहासमे ययातिपुतर त्यागवीर पूरु ओर 
उनके वंशधरोका एक प्रधान खान था । पूरुकी पित्रभक्ति 
ओर आत्मवट्दानपर इस वंशकी मर्यादा प्रतिष्ठित थी । 


भारतम आयंसभ्यताके विस्तारकार्यमे अपने तेज, वीरय ओर 
धम॑ानका परिचय देकर उन्होने कषात्रसमाजके केन्र 
स्थानपर अधिकार प्राप्त कर छया था । असाधारण महा- 
पुरपोने इस वंशम जन्म ले-लेकर आर्य-संस्रृतिकी उन्नति 
ओर अनार्यं शक्तिका दमन करक भारते प्राचीन इतिहासको 
अलङ्कृत किया था । इस इतिहासप्रषिद्ध पूरुवंशके उपर्युक्त 
वराज पाण्डवेनि श्रीकृष्णक्रा आनुगत्य स्वीकार करके ओर 
श्रीकृष्णक्रे आददकी सापनाके लि अपनी सारी शक्ति 
लगाकर श्रीकृप्णके मागंकरो बहुत क्रु सुगम ओर निष्कण्टक 
वना दिया था | व्याकरे ज्ञान ओर अर्जुनक शूरताने 
शरीक्ृष्णक्रे मस्तिष्क ओर शुजाका कार्यं क्रिया था । 


थ 


प्रथितकीतिं पूरवंशकी एक शखाके नेता थे प्रबल 
पराक्रमी आत्म-गरवित ओर इुरमिसन्धिमे प्रेरित दुयोधन । 
इन दुर्योधनको केन्द्र वनाकर जव श्रीङ्ष्णके आदर्शसापनके 
विरोधी पक्षने अपना संगठन आरम्भ किया, तव इसी वंशकी 
दूसरी शाखाके धर्मवीर पण्डवोकी प्रभावदद्धि ओर अधिकार. 
प्रतिष्ठा श्रीकृष्णके आदर्शमचारके व्यि अत्यन्त आवद्यक 
हो गयी | धमकर चयि; मानवोचित जीवनादशके व्यि, जाति 
ओर समाजके एेक्यः शान्ति ओर सर्वाङ्गीण कल्याणके छि 
सव प्रकारका क्ठेदा-सहन ओर त्याग करनेको पाण्डव सदा 
दी प्रसत थे । उन्दने श्रीकृष्णको अपने जीवनके सभी 
विभागेमं नेतारूपसे वरण कर ल्या था ओर वे श्रीकरप्णके 
जीवनत्रतको सफठ वनानेके ल्यि अपने जीवनतकका उत्सर्ग 
करनेको उत्सुक थे । महाभारतके संगटनके स्यि सृक्ष्मददीं 
श्रीकृप्णने केन्द्रीय राष्दक्तिको धर्मराज युधिष्ठिरके द्वार 
पस्चिाटित न्यायदण्डधारी अमितपराक्रमी पाण्डवोकि हाथ 
सोपना आवदयक समज्ञा था । य 


~ [9 


न्याय ओर धमकी इष्टसे पाण्डव ही कौरव-राज्यके 
उत्तराधिकारी थे ओर अपने चरि्माधुयं तथा श्चावोचित 
गणगरिमासे भी उन्दनि स्के हदयोपर अधिकार कर छियां 
था । इतनेपर भी कड़कपनते ही उनका दण्ड, यातना ओर 
क्टेशकी गोदमे ही ललन-पालन हुआ था । दुर्योधन ओर 
उनक कूटबुद्धि वन्धु-वान्धरवके पड्यन्वके कारण वे शैडावसे 
ही नाना प्रकारके अल्याचारोते पीडित ओर दुःख-कषटसे 
जर्जरित ये । जीवनक प्रत्येक विभागमे धर्म प्रेमः क्षमा ओर 
सहिष्णुताके आदको अक्षुण्ण बनाये रखना उनका ब्रत था; 
इसीसे उन्होने प्रतीकारकी शक्ति रखते हुए भी सव तरहके 
अव्याचार-अविचार ओर निर्यातनको प्रसन्न चित्तसे सदन किया 
था | इस प्रकारकौ तपस्याके द्वारा ही उन्होने टोकसमाजमे 
श्रकृष्णके महान्‌ आदशंकी पताका फहरानेकी योग्यता प्राप्त 
की थी | खयं भति-भतिके निग्रहः निर्यातन ओर छाञ्छनां 


| 
( 
। 
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सदृक्‌ जाति ओर समाजक्रे सभी निगदीतः पीडितः टाच्छित 
ओर पददटित जनसाधारणकरे प्रतिनिधिल्य्मे उन्दोनि न्याय 
ओर धर्मकरी ग्रतिषठा ओर सव टोर्गोके कल्याणक चि संग्राम 
करके प्रतिक्रूट दाक्तिर्योकर विनादाका नैतिक अधिकार प्रात 
कर छिवा था | भारतके विभिन्न प्रदेयं जो राजा ओर 
त्रियवीर पाण्डवेकरि गुर्णोपर मुग्ध थे, न्याय ओर धके 
पश्चपाती थे ओर श्रीकरष्णकरे मदान्‌ आद्दकर प्रमी येः वे प्रेम 
ओर सदानुभूतिके साध अपनी सारी शाक्तिको टकर उनके 
साथ आ मिटे। 


भारतकी रष्रदक्तिर्यो कार्यतः दो भगे विभक्त दो 
परद्यर ग्रतिद्रन्द्री बनकर सुसचित दो गर्वी । एक भाग था 
न्याथके पक्षम ओर दूसरा था बुनियादी स्वार्धका पक्षपाती; 
एक भाग सतवे द्ुए नरनारि्याका पश्च करता थाः 
तो दृप्ता सतनिवा्छेकि पमे धा; एक रेक्य ओर 
मिकनका पक्षपाती था, तो दूसरा भेद ओर विरोधका; 
ओर एक भाग श्रीक्रण्णकरे महारा मदासमाजः मदाधमं 
ओौर महाभारत-संगठनक्रा पश्च करता धा तो दुसरा 
उस नवीन आदर्शकरे पश्चमे वाधा खड़ी करनेके पक्षम धा | 
्रकृष्णने अपने वंशजेमिं वीर्य -शौर्यं॑जगाकर ओर उन 
वीरोचित दि्वा-दीक्चा देकर दुर्ध क्षात्रराक्तिका खजन क्या । 
देके कब्धप्रतिष्ठ क्षत्रिय राजाटोग जिनको जया भी नदीं 
मानते ये, जिनको किंषी प्रकारका उच्चाधिकार ओर उन्नत 
शिक्चा-दीक्षा नदीं देते ये, उन्दीं सव्र अनादत--अवज्ञात लोगो 
को अपने श्चंडके नीचे इकटट। करके, उन्द समुन्नत धर्मज्ञान 
ओर वीरोचित रिक्षा-दीक्षा प्रदानकर श्रीकृष्णने एक विराय्‌ 
नाराथणी सेनाका संगठन करिया । इन सवर शक्तियोक। उचित- 
रूपे संचाठन करके मदानायकर श्रीकृष्ण अपने महाभारत- 
संगठनक्री विरोधी शाक्तिर्योको प्रयोजनानुसार कटोरताके साथ 
कुचर डाठनेको तैयार दो गये । अर्थुन ओर भीमकी 
सामरि राक्तिसे सदायता केकर भी उन्दौने करई कटि 
उखादे । यद शचुदमन-कार्य-पखिल्पित धर्मराज्यकी 
स्थापनकरे विव्नेकि नारका कार्य वे रेते कौशल्के साथ 
करते किं जिसमे निरीह प्रजाकी खच्छ जीवनधारामे जरा भी 
क्षोभ ओर अशान्तिका उदय नदीं होता । 


आसुरी शक्तिके उत्पीडनसे मानवात्माको छुटकारा 
दिकनेके व्यिः आसुरी मनोटृत्तिके प्रभावसे मनुष्यकी चिन्ता- 
धारा ओर कर्मधाराको सक्त करके उसे धर्मवरेम ओर मोक्चके 
मार्गपर बहाने व्यिः भारतीय सभ्यताको आसुरी आदौके 
आधिपत्यते छुड़ाकर विश्वमानवताका आदं प्रतिष्ठित कनेक 
स्यि भारतके प्राणपुरुष प्रेमधनविग्रह वासदेव श्रीक्रष्णका 
जदद्रनार ओर कण्टकोद्धार तथा संगठनलीला ओर 






द्‌ म्रहाभरत 


व्व [ श 


वच्च 
== 








धरसकी वाणी--विश्वमानवके सद्ानिल्नका वर्णा 
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प्रकट हा करती दै । अत्व श्रीकृष्ण भी सहृ 






वाणी टेकर ही संवार ॐ क्क्ष अवतीणं 

की वाणीका जितना दी प्रचार होने याः उनका 
जितना ही अग्रसर होने ल्गाः सङ्घ्के कारण भी उत 
वदने खगे । आसुरी चक्तिर्यौ उनको ओर उनके अ 
सयियामेट करलेकर च्वि सङ्खवदध दोने ठगी विका एः 
अधिक-से-अधिक जक उठा । देदराच्यये वि हूए 
प्राणौकी आत्मप्रतिष्ठा नदीं द्योत; अदुर-राज्वमे विश्कं 
दैवादर्यकी अत्सप्रतिष्ठा नदीं दो सकती; ओर कार! 
लोभके राव्यमे विष्के विना भगवान्‌ प्रकट नरी 
भारतके ओर विश्वमानवके प्राणपुरुष भगवान्‌ ध 


देदाध्यापी विष्टवके ल्थि प्रस्तुत थे । धर्मकी र 
अधर्मका प्रादुर्भाव कितना अधिक दो चुका थाः € (॥ 


व्यापकता ओर बीभत्सता ही उसका निदेन दै। 

साम, दान, मेद ओर दण्ड--सभी नीतिर्ोको ॐ 
व्यासाज्जुनकी सदाथतसे श्रीकृष्णने अनेकों विरोधी श 
दमन क्रिया था, वहुत-ते शतुओंको मित॒ वना ( 
अनेकों प्रतिकरूलाचारी ब्ाह्णः क्षत्रिय ओर अन | 
अपने आदर्यका प्रमी वनानि सफठ्ता प्रा की धी। 1 
परस्पर प्रतिदनद्री राजाक्तिर्योको विवाद | 
सामाजिक मेत्रीकी स्थापना की थी । उन्देनि खय्‌ ४ 
अनार्य मित्र ओर रात अनेक वंशम विवाहं कख ५ ' 
की प्रतिष्ठा की थी । पर॒ इससे उनके संग्राम! = ॥ 
दूर नहीं हई । वे ध्वंसलीलको अपनी कमपडतिर 
कर पाये । 











अन्तम देशव्यापी विष्ठव धनीमूत होकर * ५ 
महासमर रूपमे प्रकट द्या । धात॑रष् 4 
साम्नाज्याधिकारका विवाद तो एक निमित्तमात्र (0 
महान्‌ आदर्थकी विरोधी शक्तियो, उनियादी < + 
भविनी रषटयकिर्थौ दर्ोधनको के वनाश 


च्वि इकष्ठी हो गयीं । इधर श्रीकरप्णके आदर्शा अनुरागिणी 
शक्तियो श्रीप्णके द्वारा संचालित पाण्डवो पश्चमे सम्मिलित 
हो गर्थीं । इस महासमरको अनिवार्थं जानकर भी श्रक्ष्णने 
इसके निवारणकरे टि लोकिकं साम-उपायसे यथासाध्य 
चेष्टा की । श्रीकृणकौ सलादसे युद्धको वचने लवि धर्मराज 
युधिष्ठिरे इयाधनते पचो भाइक स्मि केवल पच गव 
ठ्कर दी संव दोना खीकार करिया । खयं श्रीङ्प्ण दूत वन- 
कर शान्तिस्थापनका प्रयल करने प्रधारे । वाल्यावस्थासे 
लेकर अव्रतक दुर्योधन ओर उनके पक्षवालेनि पाण्डवोपर 
जो अ्याचार्‌ कयि थे, उन सभीको क्षमा करनेके चि तैयार 
होकर श्रीकृष्णाश्रित पाण्डवनि महा-सानवताक्रा आदरं 
उपस्थित क्रिया | भीमको विप्र देकर मार डालनेकी चेष्टा; 
न्तीसमेत पाचों पाण्डर्ोको लकषागदमे जला डाटनेके पड्‌- 
यन्तः कपट-जएम धन-मान-राज्यसुखका अपदरण--य्हौतक 
कि राजदखासरं असंख्य राजा साने राज-कुलवधू एक- 
वख्रा वीराङ्गना द्रौपदीके केरा खींचकर उसे नय करनेकी 
पापपूर्ण चे्टा--इन समी अस्याचारको देशे एकताः शान्ति 
ओर प्रमकी प्रतिष्ठे व्यि श्रीकप्णानुगामी महावीर पाण्डव 
भुला देनैक राजी हो गवर | 

परठ॒संधिस्थाएनकरे सभी प्रयास व्यर्थ दए । देगकी 
नेतिकः र्टरिक ओर सामाजिक परिस्थिति जव महासमर 
उपयुक्त हो उठती दैः तव उसे कोई भी निवारण नहीं कर 
सकता | जवतक यह खाथंपरायण दाम्भिक आसुरभावपनन 
्षत्रशक्ति ध्वंस नदीं हो जाती तत्रतकर एकता, यान्ति 
ओर प्रेमा आद्यं भगवद्धकतिपूत विशवमानवताका आदं 
मानवसमाजमे सुप्रतिष्ठित नदीं हो सकता -- सानवात्साकी 
सक्ति नहीं हो सकती । कालग्रभाव ओर भगवान्‌ विधानत 
जव आसुरी प्रभावसे मानवात्माक्री मुक्तिका समय आता हः 
तवर आसुरी शक्तिका नाश करनेके ल्थि महासमर अनिवार्य 
रूपतसे छम्पन्न होता है । रीलामय शरीकृप्णने इसी निममको 
मानकर मानो युद्धफे च्ि सम्मति प्रदान की थी | इस महा- 
समरमं परस्पर प्रतिद्न्धी किसी प्षविरेपरका जय-पराजय 
उनक्रा लक्ष्य नही था । एकर असुरसक्घको पराजित ओर 
निण्दीत करके दूसरा एक असुरसङ्क मर्यादा ओर परसुत्वके 
आसनपर आरूढ हो--यह उनकी इच्छा नहीं थी | वे चाहते 
हँ मानवात्माकी नैतिक ओर आध्यास्मिक मुक्ति; वे चाहते है 
मानव-समाजमे अधमका पराभव ओर धर्मक अभ्युदय; वे 


महाभारतके महानायकं 


चाहते द मानवजातिये सपेम एेक्यपरतिष्ठा- साम्य, मैनी, 
पवित्रता ओर आनन्द प्रतिष्ठ; ओर वे चाहते हैँ विश्च. 
जगते सत्य-रिव-सुन्दरकी संस्थापना । मानवःप्राणक्री यही 
चाह दे । इस आदर्शंकी विजय ही उनको अभिप्रेत है | इस 
आदशंकी विजय ही मानव-पाणेमि स्वाराव्यकरी प्रतिष्ठा-- 
भारतप्राणेमिं आत्मप्रतिष्ठा होगी। इक समहान्‌ सुमङ्गल आद 
के विजय-ध्वजकरो गदरा गाड्नेके स्यि ही श्रीकरप्ण विष्ठव- 
तरङ्गमं कूदे थे ओर भारतकी क्षावराक्तिका ध्वंस करनेवासे 
महासिमरका समर्थन करे उन्दोनि उसे योग-दान किया था| 


भ 0. 


दो दलि वटी हुई भारतीय राष्क्तिर्ौ एक दूसरेका 
ध्वंस करनेके लिपि सव प्रकारफे मारणास्नेसि सुसजित होकर 
तेयार हो गीं । देदाकी शान्तिप्रिय निरीह जनता महासमरकी 
विभीषिका ओर अशान्तिकरी ज्वालति वची रहे ओर आसुर 
भावपिन्न राजालोग परस्पर अपना ध्वंस कर सकर, इसके चि 
युदधको एक स्थानविशेपये मर्यादित करक सीमावद्ध कर दिया 
गया । कुरुक्ैवकी विशाल भूमिये वे एक दूसरेका सुकरवरल्म 
करनेके छथि आ उटे । यथासम्भव कम-से-कम समयमे ही 
महासमरको समाप्त कर देनेकी शरीकृष्णने वड्‌ कौशले व्यवस्था 
की । उन्दने स्वयं इत महासमर महानायक होनेपर भीं 
किसी पक्षमे अस्र धारण न करफे अपनी निसोश्चता यकर की; 
परंतु अजने सारथि बनकर उनके पक्षमे अपने नैतिक 
समर्थनकरी घरोप्रणा कर दी । दूसरी ओर अजुनकरे विपक्षमे 
दुर्थोषनको अप्रनी न(रवणौ सेना प्रदान करक वस्तुतः अजञुनके 
अचखरेसि अपनी सामरिक शक्तिका नाग करनेकी भी व्यवस्था 
कर दी | 


अठारह दिनोके युद्धे भारतकी आत्मविस्पृत आसुरः 
भावापन्न क्षात्रशक्ति प्रायः निम हो गयी । वचे श्रङ्कष्णकरे 
विशेष अनुग्रहा उनकी परताकाका वहन करनेवाले पाचि 
पाण्डव । ओर वचे-- ल्ली, वाल्क तथा इद्ध, जो युद्धम 
सम्मिलति दी नहीं हए थे । प्रायः निशकषत्रिय भारतवर्ष 
उन्दने धमराज युधिषठिरको राजचक्रवर्ती.पदपर प्रतिष्ठित 
क्रिया । क्षात्रशक्तिके या आसुरी शक्तिके रमशानपर श्रीकृष्णके 
आदशकी प्रतिष्ठा हुई । अखण्ड महाभारतकी नीब पडी 
ओर नवयुगकी सूचना हुई । व्यासके रिष्यगण महाभारतके 
नैतिक ओर आध्यात्मिक सङ्गठनमे त्रो रदे । महाभारत 
मक्नायककी यह अनोखी खीखा है ! 


अः 
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` महाभारतपर खर्गीय विदन्‌ श्रीचिन्तामणि राव यै्यके कुछ विचार 


महाभारत ९ महाकाव्य 

ध्वस्तुतः (महाभारतः शब्दसे ही मनमे विशाल तथा 
अयन्त वैविध्यसे युक्त किसी वस्तुकी भावना आ उपयित 
होती है; परत काव्यत्वके टष्िकोणसे महाभारतमे विर्योकी 
विशालता ओर विविधताका भान बहुत कम लोको होता 
है । काव्यरचना कर अनुकूल प्रसङ्ग महाभारतम इतने क्रमवद् 
तथा वेविध्यसे भरपूर ह कि अर्वाचीन संस्छृत कविरयोने जिस 
किसी रसमय प्रसङ्गका वर्गन क्या हैः उन सवका ब्रीज 
महाभारतम मिले व्रिना नदीं रह सकता । सूतजी सयं 
अपने भ्रन्थके प्रारम्भमे अभिमानपूर्वक कहते दै “एक 
विकार वर्क्षे समान महाभारत सभी अर्वाचीन कवियोकरे 
छथि आश्रय-खान दै । इस अमरसखोतसे अनेक कवियोनि 
सुधा-रसक्रा पान क्रिया है तथा नयी चेतना प्राप्त की दै) 

(महाभारतके प्रथक्‌ थक्‌ तथा विविधतासे भरे प्रसङ्ग 
एक ही वार्ता रूपमे इस प्रकार सुन्दरतसे ्रंथित हुए दै 
करि इससे अधिक भव्य ओर संयोजित कथानककी कल्पना 
करना शक्य नदीं दै । अनेको बार मेरे मनमे एेसा आया 
है कि महाभारतक्री कथा यदि एेतिदाधिक नदीं भीहैतो भी 
इसको रूपरेखा जिस कथासे उत्पन्न हुई है उसकी कल्पना 
शेक्सपियरकी कल्पनाकौ अपेक्षा भी अधिक समृद्ध होनी 
चाहिये । पात्री विविधता ओर स्वाभाविकता जितनी रोक्स- 
पियरके नाकम देखनेमे आती है, उतनी ही महाभारतमे 
भी दीख पडती है; परंतु आशचर्यकी वात यह दै कि महा- 
भारतम एक ही कथानक्रके भीतर इतने अधिक पार्नोका 
एकर समवे हो जाता द ! शेक्सपियरने अनेके नायककी 
सचना करके जो दिखलाय। है, उसे व्यासजीने एक विदा 
कथानकरके द्वारा प्रदरित कर दिया है। कथानकके अङ्ग 
विशाङ होनेपर भी गजराजक्रे अवयवकरे समान उनकी योजनां 
एक सुब्द्ध ओर सुन्दर शरीरम हो जाती हे 

धयह तो जानी हुई वात है करि महाभारतके कुछ 
प्रसङ्खोके आधारपर परवर्ती संस्कृत कवियोने महाकाव्य तथा 
नाटकरोकि च्थि अनुकरूल विवर्योका चयन करिया है | यहं 
भी जानी बात है कि वतमान कथाकार इस विशाठ अरन्थमेते 
कु छुटकर प्रसङ्गो ठेकर उनके द्वारा षो धयो चल्ने- 
वाटी कहानिर्योकी रचना कसते दै । पर यह जानी बात 
नदीं है किं मदाभारतकी कथा बड़ी ओर सुगठित है, इतना 
ही न्दी, बल्कि इसका अभी विशेष विस्तार होने लि 
अवकाश बना हथ है । वस्तुतः मुख्य विषय महाभारतके 
युद्धको कवने अपने मनश्चश्ुके सामने सदा रक्खा है 


ओर विस्तार करके खक्चके अभिवशा होकर भी वे कीं 
बहुत दूर नदीं भरकर है । 


धपैरेडाइज ल्स्टः ओर “मदाभारत" चन द 
ठल्ना नदीं की जा सकती; परतु होमसे ण 
विषय तथा महाभारतके विपरयकी तुलना भलीभौि + 
जा सकती दै । “इखिगडः जिस प्रकार ग्रीसकी अना 
महाकाव्य थाः उसी प्रकार मदामारत भारतीय ज 
महाकाव्य था ओर अवतक्र दे भारतीय प्रज पक 
रखनेवाली वंशावली, दन्तकथारण तथा प्राचीन तस 


महान्‌ संग्रह इस प्रन्धमे प्रात होता दै | 
पुरुष पत्र 

"जिस पात्रके उच पराक्रम ओर पौढ विचार महष 
अव्यन्त प्रभाधोदयादक दंगसे वणित दै, उस पातकी फे 
प्रशंसा करनेके छथि शब्द हमको ददे नहीं पर 
श्रीकृप्णके अतिरिक्त युधिष्ठिरः, भीमः, अजनः कर्ण द्रो 
द्रोण ओर भीष्मपितामदह-ये सभी पात्र महत्ता ओरी 
मत्ताके आदशके रूपमे परिगणित दए दै, ओर सदाह 
रहैगे । कर्तव्य-पालनार्थं जिन छत्योमे अआत्म-बरिदिकं 
आवदयकता होती है, उनके ल्प परेरणा-शक्ति इन प्रं 
दवारा भारतकी आर्य-परजाको सदासे मिलती रही है। द 
जसे पात्रमै भी कु ओर ही प्रताप ओर सोन्दयं दहं 
मे आता है । उनका अडिग निश्चयः मघ्यु ओरफ 
मुकुट--इन दोक मध्यके किसी भी अधकचरे मा 
न स्वीकार करनेकी उनको उच्चाभिलापा--इनका 
क्विने अव्यन्त दयी प्रभावोत्यादक ठ॑गसे किया ३ । ओ 
मीतसते ने-नये उपदेशा अपने-आप निकल अ 
पर्ने चरित्ि-चित्रणके कार्यम दोमर ओर पिछ 
अपेक्षा भी महाभारतकरे कविकी विशिष्टता शष्ट ८ 
पडती ३ । 

स्री-पत्र हि | 

महाभारतके स्री-पात्र भी इटियडके खी धात, 
बदे-चदे दौखते है । हेेन ओर एण्डरोमदा भी ^ 
ठलनम नहीं आ सकतीं । द्रौपदी-जेसे प्रदाय १ | 
कारने खरी-सखभावकी उचचताका एसा प्रवर उदा 4 
सामने रक्खा है कि इस प्रकारके पात्रकी योग्य परध ॥ 
व्यि हमे खोजनेसे भी शब्द नहीं मिलते । £ 
साध्वी खी है | आतमगौोरकरा भान वह कभी न्ह 
है । महानसे-महान्‌ विपत्ति आ पड़नेषर भी वह । + 
विमूढ नहीं होती । वह इतनी पवित्र ओर निर्दि 
जिसकी कल्पना भी मनुष्य नदीं कर सकताः 
मनुष्यत्व भौ है । बहुधा वातच्चीतके दौरानमे खं 


दठ तथा अन्य मनोभाव उसमे दीख पड़ते दै । % 
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च्यवन्त व्यजः नव्य द 
ब्रातपर वह अड जाती है, उसको स्वीकार करना उसके शिक्षा दीः युद्ध लि मेने व॒मको उक्रसायाः इसका कारण 
पति्योको भी आवध्यक टो जाता दै। तथापि वह हल्की केवल यही थाक्रि म नही चाहती थी क्रि ठम भीख मगो ।' 
नहीं बनती । हेकटर जिन प्रकार अपनी खीको घरे धंयेके अक्ग दोनेके समयकी एेसी अन्तिम शिक्षा खर्णाक्रोमे 


ही योग्य समञ्लता है, उस प्रकार द्रौपदीको तुच्छ नीं गिन 
सकते । वह एक क्षत्रियाणी दै । क्षाच्र-शौर्य ओर मनोल 
उसकरे चेदरेपर ्चलकरता रहता दै । अरे ! जिस समय कीचक 
ओर जयद्रध-जेसे मनुष्य उसको पकड़कर बलात्कार कसनेका 
प्रयत्न करते हैः उस समय एक क्षत्रियाणीकर व्ि शोभनीय 
जोदासे वह उनको एेसा धका देती है कि वे जमीन पकड़ 
ठेते द । अवसरदर्चिता भी उसमे एेसी है करि वैसी अवसर- 
दर्चिता यदि पुरुपमे हो तो उसे अभिमान अगि व्रिनान 
रदे । उदाहरणार्थ, स्वयंवरपे धनुपर चदानेके व्यि कर्णं खडा 
होता दै, उस समय स्मौ सूतके साथ व्याह करना नहीं 
चाहतीः-- यदह कते दए उसको जरा भी देर नदीं कगती । 
ओर ध्चौपड़ खेलते समय तू दावपर रक्खी गयी है -- 
यह जव उससे कटा जाता दै तो वह एेसा प्रश्न उटाती है कि 
जिसे दुयौधनके द्रवारी वड्ी उलक्चनमे पड़ जाते दँ । सवसे 
बदकर तोः स्वयंवरे अञंनको प्राप्त होकर उस समय गरीव 
आह्यणके वेषे खड़े अनक साथ सुख-दुःखमे सहचारिणी 
होनेका इसका उदार सङ्कल्प ओौर दीर्घकाठतक वनवासमे 
पाण्डवोके साथ रहनेकी पूणं इच्छाः इन सारे संयोरगेमि दू 
रमणीके लि योभनीय धैर्य ओर संतोधदृत्ति रखकर एक 
समान भक्तिपूर्वकं पतिकरे साथ रहनेकी प्रेरणा इसके हृदयम 
निरन्तर प्रवाहित होती है । 


“कुन्ती महाभारतकी दूसरी प्रतापशाछिनी स््रीपात्र दं | 
पाण्डव अपनी स्रीको लेकर वारह वषे छ्य वनवास 
जति दैः उस समय विहुरफे भरसे रदती हुई कुन्ती माताने 
श्रीकरणके द्वारा अपने पुत्रको जो सदेश मेजा दै वह 
सचमुच क्षत्रियाणीके ही अनुरूप दै, तथा युद्धमे उनको 
प्रबल उत्साह प्रदान करनेवाला दै । (विजय प्राप्त करो या 
मृत्युको प्राप्त हो इस प्रकारकी इच्छा वह अपने पुर्रौके 
सामने प्रकट करती है । इस प्रकार वह अपने पु्रौको युद्धे 
स्यि उकसाती है, परंतु वह अपने स्वार्थे व्यि नदीं। 
पाण्डवोको जव विजय प्राप्त होती है ओर वे राज्यारूढ होते दै 
तव कुन्ती उनको छोडकर धृतराष्के साथ वनम चली 
जाती है ओर उस अंधे जेठकी सेवा करते-करते अन्तम 
मल्युको प्रात होती है । वह जव जाती है, उस समय भीम 
बहुत विनती करते हुए कहते है “तुम हमारे साथ रहो 
ओर ठम्हारी रिक्षाके अनसार चलनेसे हमको जो फल ग्राप्त 
हुआ दैः उसको लम भी हमारे साथ रहकर भोगो ।' परत 
वह सुन्द्रतापू्॑क उत्तर देती दै कि“ अपने पिके 
जीवनकाले बहुत ही भोगैदवय प्रात कर चुकी दँ । अब 
मुद्यको भोगकी इच्छा नहीं है । मेने तमको युद्ध करनेकी 


ङ्खिने योग्य है-- 

ध्वम॑मे ठम अपनी वुद्धि रक्खो । सदा उदारचेता 
वने रो ( धर्म ते धीयतां बुदधर्मनस्ते मदैदस्तु च ) ।' 
सारे महाभारतका सार इस एक पटिक्तम आ जाता है ।' 

'मदाभारतके स््रीपात्र साधारण चसिर्योकी अपिक्षा 
बहुत चद्ैवदे द; परत जो मनुष्यत्व्रा त्व हमको अन्यत्र 
देखनेमे आता दै बह इनमे भी दै । जिस समय अजुन 
अपनी दूसरी खी सभद्राको इन्द्रमख लता है, उस समय 
द्रौपदी एक प्रवर दृ्टन्तक्रे द्वारा अप्रना ईरप्यांभाव प्रकट 
करती है । वह कटती है किः "पटी गोर चाहे जितनी 
कड़ी ओर मजवूत हो; परत उसके पीछे जो दूसरी गाठ 
आती है उससे वह टीखी पडे व्रिना नदीं रहती । युद्धफे 
मैदानमे कर्णंको देखनेके साथ दी कुन्तीको मूच्छ आ जाती 
हे] कौरवक सामने आक्रमण करलेकरे यि उत्तरका भाई 
जिस समय जाता दै उप्त समय उत्ता अजुनको उसके साथ 
रहनेके विमि कती दै, ओर भमेरे गुडि च्वि अच्छे 
अच्छे वस्त्र चुनकर ठेते आनाः यह विनती करती है, पर 
उत्तराके मनम यह ङ्का भी नदीं आती कि कौर्वोकी बड़ी 
सेना मेरे भार्ईको पराजित कर देगी । ख्रीजातिकी वि्युद्धताके 
सूचक णसे-णेसे प्रसङ्खोका समाविश कविने अपने ग्रन्मे 
किया हैः जिसके कारण महाभारतके स्रीपार्चोकी ओर 
हमारा विशेष प्रेम उयन्न होता हे |? 

देव-पात्र 

पुरुपरपात्र ओर स््रीात्रके अतिरिक्त देवपात्र भी 
महाभारतम आते रै । ये पात्र सचमुच देवता दही द । 
इलियडके देवता पर्चोके समान हास्य उदयन्न नहीं करते । 
साधारणतः यह कहा जाता दै क्रि, महाकाव्यक्री गम्भीर 
ओर प्रौ स्वनाम हास्यरसकरे चित्रकं ल्ि कुछ भी 
अवक्रा नहीं रहता; तथापि इलियडमे यदि कुछ हास्यरस 
चित्रण हुआ ३ तो वह आलिग्पस पवतकरे ऊपे देवताओंसे 
सम्बन्ध रखता दै । खर्गके देवता भूमण्डल्पर होनेवाली 
रचने स्यि विवाद करते है । अति श्षद्र देसे प्रेरित 
होकर मलप्यकी सहायता करनेमे अव्यन्त व्यस्त होकर वतते है । 
आश्वर्यं तो यह है कि सतवसे समर्थं देवता जुपरिटर ८ बृहस्पति ) 
भी कतिपय पक्षपातमे छिप्त अपनी खरी उमूनोके हठसे अनेको 
वार व्याक्ुक हो उठते है ओर कभी-कभी तो अपनी ख्रीको 
मार डाल्नेकी धमकी भी दे बैठते दै । महाभारतके देवता 
अनेक दृ ्रीक कोगेके देवताओंके समान दै; परंतु कवि 
कभी उनको उनके उच्च खानसे पद्रष्ट नहीं करता । 























ह बहुत ही ग्रभावोत्पाद्क १ 7 = कवि इन पारक 
प्रवेश कराता है, ओर इस प्रकार काव्यकरे पार्चोकी विविधता- 
मं द्धि करता है । मानवीय विपर्योम व्यासकरे देवता शायद 
ही कदी वीचमे पडते हैः यदि कीं पदृते भी द तो अपना 
व्यवहार देवतार्ओं-जेसा ही रखते दै, खार्थी मनुप्योे-जैसा 
व्तीव वे नहीं करते । इसका एक उदाटरण मँ दगा । युद्धमे 
कणे अजेय दै-णेला अर्जुनको न लगे, इसके लिये कर्णे 
माकृतिकर कवचको जो उसे जन्मके साथ ह उलन हुआ 
था? ेनेके लि कके पा इन्द्रे जानेका वर्णन आता है। 
कणे एेसा दानी प्रसिद्ध था, जो ब्राह्णोको किसी मी 
वस्तुक ल्म खाली नहीं जाने देता था | इसल्ि ब्राह्मणक 
वेष धारण करके इन्दर करगे पास जाता है ओर कहता दै 
कि प्तुम अपना कवच मुद्चको दे दो । दानी कर्ण इन्द्र- 
को पटचान लेता दैः फिर भी उसको अपना कवच दे देता 
हे । यौ “इन्द्र उस कवचक ठेकर अभिमानपूर्वक चठ्ता 
बनाः-ेसा वणन मद्ाभारतमें नहीं दिया है, परंतु देवता- 
को जैसा शोभता दै वैसे ही वर्तावकी रध्षा करते हुए इसको 
प्रदचित किया गया है । कर्णके ऊपर वहं प्रसन्न होता है 
ओर देवताके रूपमे कर्णको वरदान मोगरे स्मि कदता है | 
कणं यह वरदान मोगा है क्रि “एक मर्ये विरुद छोड़ा 
जा सकः एेसा एक अमोघ अख सुञ्चको दो । पश्चात्‌? यह 
अघ शायद अजुन विरुद्ध ही प्रयोग करनेमे न आ जायः 
इसकी आशङ्का न करके इन्द्र॒ एक अस्र उसको देता है। 
फिर, अजन खगम अथवा इनद्रके दवारम जाता है, वर्ह 
उसको शिवके दान होते दै ओर शिव उसके ऊगपर प्रसन्न 
होते दै । यद ॒विष्रयः जिसका विस्तार भारविने अपने 
“किंराताजुनीय नामक महाकाव्ये किया है, महाभारतम 
ऊुछ खरम्य रेलाचित्रोके दवारा चित्रित हुआ है; ओर इसमे 
स्गके पार्वोका वर्तव मनु्यो-जेसा नही, बच्कि देवतार्ओं- 
जैसा ही दिखलाया गया हे |? 
संवाद ओर भाषण 


“यासी अपने पार्नोको कैसे प्रतिष्ठित कसते ह, उनकी 
कथा केसे आगे बठ्ती है अव इस प्श्चके ऊपर हम विचार 
करेगे । आनंस्डने महाकाव्य ( ए 16 ण्ट ) का जो 
लक्षण दिया दैः उसमे एक अंशका सारांश यहा हम 
देते ई । (संवाद, स्वगत-भाषण ओर वर्णन-इन तीनेकरि 
 मिश्रणके द्वारा महाकाव्यका विकास होता जाता ह । 
महाभारतकरे ग्रन्थे जिस प्रकार मदाकाव्यके दूसरे 
लक्षण पुष्ट॒दील पड़ते है, उसी प्रकार यद लक्षण 
भी देखने आता है । मदाभारतमे संबाद्‌ अत्यन्त 
उत्तम होते दै । वस्तुतः संवादोमिं दी इस काव्यकी विशेष 
शक्ति नदित है । इट्य ओर पैरेडाइन लट 
( 1112 2०0 8780156 1.08) के समान इस 
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काव्यके सारे भाप्रण सुयोजित, वक्तृत्वसे भण बैर 
टः तथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ पारक सुखसे जो भाषण क | 
१८ र 


है, वह उन-उन पार्नेके खलसे ही ओभा देते $ ५। 
भाषण एेसा नदीं दै, जिसको विस्तासर्थक य 4 
२ स > ९। छठा ॐ 
इसलिमि कुर श्र 8 भापर्णोकी सूना देकर ही हमको ष 
च्ना पडेगा । (आदिपर्व भनुर्ियाके जानकी परापे 
इवाधिनः कणः; अजुन ओर भीम--इन चारो # 
चनेवाला संवादः; सभापर्व जिस संवादके अन्तौ 1 
स॒दरानचक्र फककर दिशुपाखका नारा क्रिया था, वहिक 
ओर भीप्मका संवाद; वनपर्व प्रपञ्चक सामने प्रपञ्च क 
सलाह जहौ द्रौपदीके द्वारा दौ गयी दै; द्रोपदी मी 
युधिष्ठिरा सवाद्‌; द्रोणपर्व द्रोण जिस समय अपीह ` 
करनेमे असमं थे, उस समय धृष्टचञ्नने उनका वधङ्नि . 
तत्पश्चात्‌ सात्यकि, अर्जुनः धृष्टयु्च ओर युषिष ` 
चारोके ब्रीच चलनेवाला संवाद ये विोषरूपते धवत 
योग्य दँ । उभयप्षके वीच संधि करानेके उदेश्य श 
जति दै, ओर कोर्वोफे आगे जो भाषण करते ४ : 
साहिव्यका एक श्रेष्ठ नमूना है । ओर यही एक नमूना फं 
भाषरणकी कल्पना करनेकी व्यासकी अद्भुत क्षमताका 
पाठके हृदयम अङ्कित कर देता है । श्रीङघष्णके उक 
भाषणका एक दूसरा उदाहरण कर्णपर्व पर्त हता है कर ` 
साथ छडनेके स्वि अन अगे वदता है, उस क्क 
अजुनको प्रोत्साहन करनेकरे ल्थि श्रीक्रप्ण जो भाषण कते, 
वह्‌ बहुत ही रम्य ओर प्रभावोलादक है । यह ओः८ । 
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अनेको भाषण महाभारतकरे काव्यमे कुछ ओर ही । | 
की सुष्टि करते है ओर इस महाकाव्यको मानो नाछ^ = 
वना देते ह | ९ 
निर्भयता महाभारतकरे भीतरके भाषर्णोका एक ष ८ 
लक्षण है । सामनेके मनुप्यको मुखसे अपने अ # ` 
दिम्मतसे कह सुनावे, इस प्रकारके निक हदय | ।; 
पामाणिक सनु्योके वचन इस अरन्थमे व्यक्त कव गव ^ । 
उदाहरणाथ, दुर्योधन जव-जव कोई बुरा क्म क्ता € ८ 
तव विहर उसको कडे-से-कंडे शब्दम कटकार + सं 
नूकते। परव मिद्य तो कदाचित्‌ यह भी कहा ज 
किं उनका पद तथा उनका सम्बन्ध इस ग । द 
वह यदि पूणं स्वतन््ताूर्वक बोठे तो भी कोई दयि १५ 
शङ्न्तलाको इस प्रकारकी निर्भया प्रदान 
कारण न॒ थाः फिर भी व्यासकी शकुन्तला क 
शङन्तकसे इस अर्थम ओर दही है । यह न 
निच्छलदया, दिम्मतवाखी तथा सदूगुणके गौरकी ‹ 
वाली है । भरी सभाम राजा दुप्यन्तने जव यह करा | 
वलचे कदी देखा दही नही, फिर तेरे साथ = स्वि £ 
वा ¢ तव उसने उत्तर दिया कि सव्यक ^ 
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तम्दारे भीतर सम्मान नदीं है तो त्दारेजैते पुरुपकरा 
सङ्ग मुञ्े नदीं चादिये । प्रति या पुत्रक आक्षा भी 
सत्य अधिक मूट्यवान्‌ वस्तु है ।' कालिदासकरे प्रख्यात 
नाटककी कुम्दटी नापिकराक्रे समान वह मूर्च्छित नहीं 
होती? परंतु वह रुष्ट टोकर राजसभासे चट देती दै ।' 

करण॑पवमे शल्य ओर कर्णका संवाद्‌, महाभारत- 
के पात्रक्रिस प्रकार स्वच्छन्दतपूर्वक वोल्ते द दशका एक 
दूसरा उदादरण दै । एक विप उपदेश देने उदयते 
हंस ओर कोएकी वातां जो कदी गयी दै, वद्‌ बहुत हौ सर 
तथा पठनीय दै | वस्तुतः व्यासजीने अपने प्के मुखसे 
नीतिका महान्‌-से-पद्टान्‌ उपदेश बड़ी सुन्दरतापूर्वक प्रदान 
कराया है ओर सत्यता, सरलता खाभिमान, कर्तव्यपरायणता, 
उदारता, आत्ससंरन अदिके आवदयक्रतानुसार अपंख्य 
उपदेदा ओर दृष्टान्त इस ग्रन्थे प्राप्त होते द । केव एक ही 
सदुण--खदेशाभिमानके विपये इस रन्धय कीं भी कु 
कहनेमे नदीं आया दै; (इलिविडः के कुछ भापरगोमं 
देशाभिमानका जोर पूर्णतः देखनेमे आता दै पर उसका 
यहा पूणं अभाव दहै । इसका एकमात्र कारण यह है किं 
पश्चिमके देरोमिं राजकीय प्रसुता बदानिफे स्मि प्रयोजनीय 
देशाभिमान आदि जिन-जिन सदह्रुणोका विकास दुखा थाः 
वह भारतक्रे आयं लोम नदीं हया था; अथवा कदाचित्‌ 
यह भी हो सकता दै करि एक दी कटुम्वके दो पक्षक 
बीचका युद्ध दही एक एेसा विषय है करि इसमे खदेशा- 
भिमानके उद्राखे स्यि कोई प्रसङ्ग दी नहीं आता । 

अव्र हम स्वगत भाधणको ठेते दै | संस्करतके कविं 
माटकरौके सिवा दूसरी रचनाओमिं स्वगत भापर्णोका कुर भी. 
उपयोग करते हुए नहीं दीखते । नाट्कौका (स्वगत भी 
हत ही संक्षिप्त होता हैः ओर उसमे वक्तृत्वकी सुन्दरता 
धिक नहीं देखी जाती । रणभूमिमे घाय्र दक्र पड़ा 
आ दुर्योधन जो विखाप करता दैः उसको यदि स्वगत 
प्रणमे न गिनेँ तो सरे महाभारतम एक भी खगत भाषण 
हीं आता, यह हम कह सकते दँ । मेरे विचारे अनुसारः 
स्वगत भाषणः कुछ अप्राकृतिक वस्तु है । मनुष्य कभी-कभी 
क्षिप्त विचार करे तो यह सम्भव हो सकता है; परंतु मनये 
वेचार चरूता हो, उस समय एक अखण्ड ओर जोशसे भरा 
आ भाषण दिया जाय-यह तो बहुत कम लेसे दी बन 
कता हे । कदाचित्‌ किसीसे भी नदीं वन सकता, परंतु इस 
षयम हम किसी प्रकारकी चर्चाभिं उतरना नदीं चाहते । 
हाभारतमं खगत-भाप्रण विल्छुक ही नहीं ईै, थह बात नोर 
रके ही हम संतोष करेगे । 


युद्धके वणेन 
व्नके विषयमे महाभारतके कविका सामर्थ्यं होमर 





अथवा मिल्टनके जैसा ही देखनेमे आता दै । इनकी बात 
कटनेकौ रीतिमे सदा जोश ओर सप्टता देखनेम आती है । 
ओर इनक वर्णेन बहुत ही यथार्थं ओर परोद होते द । युद्धका 
विस्तासूर्वक वर्णन केम तो व्यासक्रौ शक्ति सचमुच ही 
अद्धुत दै । मदाभासतकरे छोटे-छोटे दन्द्वयुद्धोका जो वर्णन 
दिया गया दैः उनके सम्बन्धमे कदाचित्‌ ही कोई यह टीका 
करना चादेगा कि इन वर्णनोमे पुनरुक्तिकी अधिकता दै । 
अमुक योद्धानें अपने प्रतिपक्षीके सामने इतने अघर प्रहार 
क्रिये ओर उसने वदलेमै इतने अख प्रहार किये इस 
प्रकार दन्द्-युद्धका वगंन क्रिया गया है | ओर इसी प्रकारके 
वंन वारवार अति है, इससे पाठकका चित्त खभावतः 
उकताये विना नदीं खता । इलियडमे भी इसी प्रकारके वर्णन 
अते द ओर उसे भी हमारा जी जरा उकता जाता दै । 
प्रतु जिस क्षमय इस प्रक अल्न ही युद्धफे यख्य साधन 
येः ओर जिस समय रणस्थल्मे उभयपक्षके सरदाररके 
मध्य द्न्द्रयुद्ध दी अधिक देखनेम आते येः उस समयका 
परूरा-पूरा विचार भी हमको अपने मनम रखना चाद्ये । 
महाभारतम युद्धफे जो वंन देखनेम अति है उनम भी 
कविने जो विविध प्रकारके चित्र चिधित क्रिये हैः तथा जोशी 
ठंगसे जो उनका वर्णन करिया दै, वह सचसुच ही आश्वर्य- 
जनक ह । इटियडके समान महाभारतकीः विदोषतः इसकी 
युद्धकौ कथाओंसे श्रोताओंकरे हृदयम शओौर्यकी लदरं उठने 
गती दै । ओर रिवाजीके भीतर जो पराक्रमरीलता आयी 
थीः वह इस कथाके सुननेसे आयी थी--इस बातको सभी 
जानते द । 


दूसरे कतिपय वणेन 


सषटि-सौन्दर्यके वर्णनमे महाभारतका काव्य 
रामायणकी अपिक्षा कु उतरता हुभा जान पड़ता है । सारे 
्रन्थमे इस प्रकारके वर्णन बहुत कम ही देखनेमे अति दै । 
परंतु वनपरवम दिमाल्यका वंन एसा हभ है किं 
बफसे आच्छादित इस भारतक्रे उत्तरी प्रदेशको जिसने अपनी 
ओंखो देखा है, अथवा जिसने इस प्रदेशमे निवास किया दै, 
उसफरे द्वारा यह वणन किया गया है-एेखा हमको ख्गता 
हे । पर्वतकरे ऊपर गिरती हई हिम-राशिम पाण्डव ओर 
द्रोपदी फस गये थे, इसका वर्णन इतना सटीक हुआ है करं 
जेसे वर्तमान कार्म बफके तूफानमे बहुधा मेलद्रून पड़ जाती 
हे ओर मनुष्योकी जान चली जाती दै तथा उसका 
समाचार हम समाचारप्ौमे पदते है, वैसा ही यह वंन 
भी हमको ल्गता है | परव गन्धमादन पवैतका जो वणन 
दिया गया है, वह ययपि बहुत ही खन्दर ओर पूं है, तथापि 
उसमे कु विस्तारकी ब्रातं अपनी ओरसे जोड़ी हई जान 
पड़ती हँ । उदाहरणार्थ, परव॑तको सुशोभित करनेवाले बृक्षमे 





| 


॥ 
दर महाभारत 


[श 





ताख्बक्चका भी उब्टेख करिया गया [सत पार कयन महामारा कगय यस्यतः अनय | इस प्रकारके कथनके महाभारतका काव्य मुख्यतः अनष्टय छन्दमे सचा प 
छथि सच्ची वस्वखितिका आधार नदीं है, किंतु क्यनाका इसमे वहुधा उपजाति छन्दका भी प्रयोग क्रिया कौ 
आधार छया गया है-फेसा कगता है | संस्कृत भाप्रसे महाकाव्ये भीतर इन दो ठभ 

“मनु्योका वर्णन करेमे महाभारतकी देखी निम तात गा वा गर्वा ६ । जो पिद महामु 
ओर जोशीखी जान पड़ती दै । खी-सैन्दरयका वर्णन करनेमे सम। जधिकाराम इन्द दा छन्दाम रचे गये है; ओ 
परवतौं कारे संसृत कवियोके समान विषयपरायणता (ॐ ।कर। सथानम दूसर्‌ छन्द प्रयुक्त हुए दं । ए 
महाभारतम नहा देखनेमे आती । चूतकरीडाके प्रसङ्खमे उपपुराण तथा कान्यकलाफ़ अन्य, समीमे अतु त 
द्रौपदीको दावपर रखते समय युधिष्ठिले जो उसका वर्णन उपयोग होनेके कारण इस छन्दका गोव पर ग्रै 
किया दै, वह इस प्रकारे वर्णनका एक उत्तम नमूना है-- चन्द अरव व्क्त टा चुका ट तथा सदन ठ) एह 


| 
| 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
| 
॥ 
| 


अ 





नैव हस्वा न महती न कृशा नापि रोहिणी । 
नील्कुञ्चितकेशी च तया दीव्याम्यहं व्वया ॥ 
शारदोत्परूपच्राक्ष्या शारदोव्परूगन्धया । 
श्ारदोत्परसेषिन्या ख्पेण श्रीसमानया ॥ 
तथैव स्यादानृरांस्यात्तथा स्याद्‌ रूपसम्पदा । 
तथा स्याच्छीलसस्पस्या यामिच्छेत्‌ पुरुषः खियम्‌ ॥ 
चरमं संविशति या प्रथमं प्रतिबुध्यते । 
आगोपालाविपेभ्यः सव॑वेद॒ कृताङरतम्‌ ॥ 
तथेवविघया राजन्‌ पाञ्चाल्याहं सुमध्यमा । 
गहं दीव्यामि चावंङ्गया द्रौपद्या इन्त सोबरू ॥ 


अर्थात्‌ “न तो नारी है ओर न ऊँची है, न दुबली दै ओर न 
मोरी, एेसी कले ओर कुचित केरावाटी द्रौपदीको मै दावपर 
रखता दं । शरद्‌ऋतके कमल्पच्रके समान अओंखिवाटीः 
शरद्ऋरठुके कमलके समान गन्धवाखी, शरद्‌ ऋलुके कमल्का 
सेवन करनेवाटी तथा लक्ष्मी-जेसी कान्तिवाटी, सौजन्य, 
रूपसम्पत्तिमे ओर शीकसम्पत्तिमे कोई भी पुरुष जैसी स्रीकी इच्छा 
करता दै वसी, पतिक सो जानेपर जो सोती है ओर पतिक उटनेके 
पहले जो उठती है एेसीः गौ ओर भेड्‌ चरानेवालसे ठेकर 
समस्त कर्मचारिर्योके सारे कार्योको जानती है, उस पती 
कमरवाटी ओर सुन्दर अङ्गोवाखी प्रौपदीको दावपर्‌ 
रखता हू ।' 

(कीचक जसे विषयापक्त पात्रके सुखसे कविने द्रौपदीके 
सोन्दर्यकी जो प्ररंसा करायी दै वह भी जैसी दीख पड़ती 
हैः वसी दुप्रित नहीं है । वृदनलके वषम छिपे 
अ्जुनका वणन दिया गयाहैः वह भी बहुत ही सुन्दर ओर स्या 
हे । तथा भीम्म ओर द्रोण-ये दोनों योद्धा युद्धम जाते है एवं 
आदिपवमे दूसरौके साथ मुकावटेमे उतरनेकी कर्ण तैयारी 
करता दै, वह वर्णन भी एसा ही है । इस सम्बन्धे उदाहरण- 
के रूपमे इतना दी छिखना वस होगा |? 


भाषा ओर छन्दर्चना 


ल यक्त छन्द ओर महाभारतकी भाषा, 
>: अव विचारनेके च्वि शेष रह गया है । 





क्गता है; पर्ठ॒॒दहमे याद्‌ रखना चाहिये क्रि जर 
कविर्योके द्वारा इस छन्दका उपयोग होता है तो श्फेए 
ओर सामर््यमे विव्छुर ही कमी आती नदीं दीव 
काछिदासने रघुवंडा नामक काव्यकी स्वनाकीहै र 
पहला ओर चौथा सगं अनुष्टुप्‌ छन्दये दी ख 
हे । फिर भी वह अति उत्तम समञ्चा जाता है। एः 
ओर एक दीर्ध, दो अक्षरफे पदवले अंग्रेजी (शौ 
के समान अनुष्टुप्‌ छन्द यद्यपि सरे वीरचरित कव्य! 
महाका्योमे साधारणतः प्रयुक्त होता है, तथापि अं 
संस्कत इन दोनो भाषास काव्यके गौरवका अ 
वातपर निर्भर करता है करि काव्यकी स्वना करणव 
वास्तविक कवि है या तुक्ड दै ।' 

महाभारतकी भाप्रा भी गौसयुक्त ओर मह 
सयोभित करनेवाी है । इसके तीन सख्य लक्षा 
अते दै-सरल्ता, प्रोदता ओर छ॒द्धता । सए 
प्रोढता दोनो ही एक साथ देखने आवे, यह ६ 
कचित्‌ ही बन पाता है । सरे अर्वाचीन महाका 
गौर तो देखनेमे आता हैः परव यद गल 
स्यष्ार्थताकी बलि दिये विना काम नदीं चता । €, 
की वाणीका आनन्द हम श्रवणमात्रसे प्रप्त क #। 
परंतु अर्थं समश्चनेके पठे प्रसेक अक्षरर स" 
विचार करनेकी जरूरत पड़ती है । महाभारतकरी ॥ 
प्रकारकी नदीं ३ । पखर्तीकालके पुराण ६, । 
विषयमे कदाचित्‌ महाभारतकी अपेक्षा अगि वई ॥ 
बहुधा उनमे अशुद्ध भाषा प्रयुक्त हुई ककार ॥ 
यके समबनध खान-स्थानपर टीकाकन ¶ १ 
प्रयोग हे एेसा कहकर जान वचानेकी चेर ॥ 
चीतमे प्रयुक्त होनेवाटी भाषाके ऊपर अधिक 
एक समर्थं ठेलककर छाप महाभारतकी भाष 4 
तरहसे पड़ी हुई दीख पडती हे । मिव्यन कि ¢ 
आरनस्डने कहा है किं मिल्यनकी भाषा वैषम्य ॥ 
भी विषयके गौरवकरे साथ भाप्राका गौख 
जाता हैः तथापि इसकी अ्रेजी शद्ध 
होती । अंग्रेजी छिलनेमे छेष ओर ग्रीक श 









संख्या १० 1 
= --------- 
लधन ओर प्रीक वाक्यसर्चनाको भी पते जते है| मे 
मानता ह कि महाभास्तकी भाषा जो पैरेडाइजन लास्ट 

26180;56 1,05६ ) की भाषाक समान गौरवयुक्त नही 
ह, तथापि छदधताकौ दति वहं भाष। धेरेडाइज लास्ट की 
ओका ऊँचे दजंकी दे ।' 

('महाभारतकी भापाका सौन्दर्यं समञ्चनेकी जिसकी 
इच्छा हो, उसे भगवद्रीता वचनी चादि । गीताके विपये 
स्यं कविने जो कदा दै उसके अनुसार सरे महाभारतका 
अमृत ओर सर्वख इसमे आ जाता दै । मदहाभारतकी उची-से- 
ऊँची फिलसफीका उपदेटा इममे निदित दै | इतना दी 
नही, बच्कि कविका संस्कृत भाषाकरे ऊपर क्रितना अधिक्रार 
है-यह भी इस कवितसे भली्भति ज्ञात हो जाता है । 
वैदिक कालके पके अर्थात्‌ द्ध संस्कृत साहित्यके सारे 
क्े्रमे एक मी ग्रन्थ नहीं दै, जो भाषाक सरतामे, वाणीकी 
मिठासमे ओर रोखीकी प्रौढता तथा रुचिरतामे भगवद्रीताकी 
समानता कर सके । इस श्रेष्ठ गीता शब्द ओर वाक्य 
सचमुच शुद्ध सुव्णके वने ई; कर्योकरि ये आक्रतिमे छे, 
वजनदार ओर तेजस्वी द ।* 

[९७ ^> 
नीतिके उपदेश्च 

(महाकान्यमे नीतिके उपदेशोका समविश होना दी 
चाहिये, एसी वात नहीं; पर॒ महाभारते एेसे अच्छे 
उपदेश निकाठे जा सकते द । ये उपदे सम्पूर्ण विशाक परमे 
फैले सारे तन्तुओंको जोइनेवाठे सूत्रे समान ह । ये उपदेश 
क्यौ है, यह तकरं उटानेकी आवदयकरता भी कविने नहीं रहने 
दीदै। कविने खयं ही ये उपदेदा हमको दिये दै । प्रतेक 
सितिमे, चाहे जेस विपत्तिके प्रसङ्गे भी धर्मपर आरूढ र्दे, 
एसे उपदेशा महाभारतम खान-सानपर्‌ दिये गये द । धधर्म 
का अर्थं है ईश्वरे परति तथा मनुष्यके प्रति अपने सारे कर्तव्य 
महाभारतकरे अन्तमे पोच शोक दैः उनमे यह उपदेश विरेष- 
रूपसे कथित हुआ है । इन पचा कोको एकत्र करे 
इनके स्थि (भारतसावित्रीः यह नास प्रयुक्त हुभा दै । एक 
शाखरीजीने सुञ्ञे बतलाया था करि '्रातःस्मरणः करते समय 
मतिदित प्रातःकाठ धर्मात्मा बाह्मण इस ‹भारतसावित्री का 
पाठ करते हँ । उनमसे एक शोक यहो उद्धूत कसते है-- 

 उध्वैबाहुविरौम्येष न चः कश्चिच्छृणोति माम्‌ । 

 धमादर्थ॑श्च कामश्च स धर्मः किं न सेभ्यते # 

भं सुजार्ओको उठाकर यह धोग्रित करता हू, कोई मेरी 
वात नदीं सनता कि जि धर्मसे अथं ओर कामकी प्राति 

होती दै, उस धरमका सेवन क्यो नद कसते । 


क्या पाण्डव काट्पनिक दै? 
छर ओर पाश्चार, इन दो पड़ोसी आर्यलोगोमि जो 


महाभास्तपर खर्गीय विद्वान श्रीचिन्तामणि राव व्यक्त ङु विचार 





दरे 


--=- 





पहावुद्ध जा था, उप्र महाजुदधम भाग ठेनेवारे प्रक 
विषय ई प्रकरणम हम चर्चां करेगे । साधारणतः इतना 
न ही क्रिया जाता है कि पदोसके दो ग्रनाजन 
छ एकच होकर एक प्रजा रूपम आ गये, उनके बीच 
प्क माचीन युद्धकौ षटनाक्रे आध।खर प्रे महाभारतकी 
स्वना हुई है । परंतु यह युद्ध कव हुआ थाः यही नही; 
वच्कि इश युद्धम माग ठेनेवाठे कोन थे, इश सम्बन्धे बहुत 
मतभेद दे । वे वर आदिक तकोका अनुसरण कसते हुए 
श्रीदत्त एसा मानते दं करि 'पाण्डरवोको दन्तक्रथाकरे कलित 
वीरे रूपम मानना चादि ।' वर्योकिं महाभारते जो 
दूसरे पात्र दै उनके विषयमे तत्कालीन वैदिकसाहित्ये 
अनेक वार उल्लेख हा है, परंतु पाण्डवे विषयमे कहीं 
भी कोई उल्छेख देखने नदीं आता । उदाहरणार्थ, परीक्षित्‌- 
के पुत्र जनमेजयका नाम वेदिक साहिव्यम अनेक वार आता 
है; परत भारतकी ठ्डाईफे मुख्य योद्धा तथा जनमेजयके 
प्रपितामह अनका नाम करीं भी देखनेमे नदीं आता । 
ब्राह्मणम्रन्थोमै अजन शब्द इनद्रके नामक रूपमे प्रयुक्त हुआ 
जान पड़ता दै । इ दैतकरो छेकरः महाभारतम वित विषर्यो- 
का एतिहासिक दृष्िसे सार प्रदान करनेके पहके इस प्ररनकी 
चर्चा आवदयक दै कि “क्या पाण्डव कार्पनिक व्यक्ति ह ¢ 
धसाधारणतः तो रेतिहासिक धटनाओंका जहा वणन 
होः उस भ्रन्थम घटनाविरोप्र या व्यक्तिविरोषरके विषयमे 
हुए. वर्णनकरे अनुसार इतन। ही कद देना पर्वा हो जाता है 
क्रं अपरुक व्यक्ति दहो गया है तथा अमुक घटना घट चुकी 
हे । मोज्ञेन अधवा रोम्युकस दए दँ या नही, इश सम्बन्धे 
तत्काखीन इतिहास-गन्थः अथवा तत्कालीन मनुर््योनि यदि 
इतिहास न छ्खिा हो तो परम्यरासे प्राक्त मान्यताअकरि 
आधारपर स्वी पुस्तकके सिवा किसी दूसरे प्रमाणकी 
आवद्यकता नहीं पडती । तथा दूसरा कोई प्रमाण प्रात होना 
सम्भव भी नदीं होता । अवद्य हीः परम्परासे आनेवाली 
मान्यतार्ँ अथवा रेतिहासिक ग्रन्थ सत्य नहीं दै, यह यदि ` 
प्रमाणित हो जाय अथवा इनके ऊपर भरोसा करना टक 
नही, एसा कोई द्द्‌ तक्रं दिया जा सके तो उन मान्यताओं 
तथा रेतिहासिक प्रन्थोकी प्रामाणिकता स्वीकार नदीं करनी 
चादिये- यह वात ठीक दै । परंतु जर्दा एषी खिति नही 
ह, वरहो इन मान्यताओं अथवा इन एतिहासिक म्रन्थोके 
ऊपर निर्भर न करनेका कोई कारण नहीं दीखता । महा- 
भारतका महाकाव्य कोई उपन्यास नहीं दै, बल्कि इसकी 
स्वना इतिहासके रूपमे हुई है । इसव्ि जबतक इसके विरद्ध 
परल तकर नहीं अति, तवक महाभारतके_अन्तग॑त वणित 





पाण्डव ओर उनके शत्रु सच्च ही हो गये दै तथा_ उनके 
पाण्डव ओर उनके शतु सचथुच ह! ही गन = तथा _ उन _ 


किये गये पराक्र्मोका जो वंन प्रपत दै, वह सचमुच ही 


हुआ ह, यही हमको मानना चाहिये ( 
~ ~~] 


॥ 


ड ^ 





। 


महाभारत | 
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स निणयक्रे विरुद्ध जो विरोधी पक्के लोग दलील 


ङ 


देते दैः वह वहुधा बिचारविहीन होती दै । हम विचार कर 
तो ज्ञात दोगा क्रं तत्कालीन अथवा परवर्ती वैदिक सादित्यमे 
पाण्डवोकरे विषयमे कोई उल्लेव नदीं दीख पड़ता, केवल 
इतनेसे टी कोई अनुमान नदीं निकाला जा सकता । जवतक 
यह सिद्धः नदीं हो जता कि इस प्रकारके साहित्यमे उनका 
उद्छेख करना आवश्यक दी था, तवत पाण्डवोके विषयमे 
उस्टेखकी वात कोई महत्व नहीं रखती । ओर भी उत्कर 
उदाहरण छं तो पारडी-वगंकी जव लड़ाई हुई थी उस 
समय सेकड़ पुस्तके लिखी गयी थीं ओर उसके बाद्‌ ही 
लिखी गयीं । परंतु उनम अधिकांश पुस्तकोमे लाड रावर॒^्स 
अथवा लाड किचनरः जो निःसन्देह आधुनिक समयक 
महान्‌से-महान्‌ वीर पुरुष हुए है, इनका नाम विल्कुक ही 
नदीं आया है । इसपर यदि हम यह कद कि ये पुरपटुए ही 
नहीं तो इससे बहकर मूर्ख॑ताकी वात न होगी । मरा ओर 
अफगानोके बीच पानीपतकी बद्धी लड़ाई हुई; इसके बाद 
मराठीः अंग्रजी आदि भाष्रा्मि अनेकों पुस्तके लिखी गयीं 
तथा अनेको कवितार्णँ स्वी गयीं । परत मरव्येक पुस्तक या 
प्रत्येक कवितामे इस ठडाईके विषयमे अथवा इसके नेताअकरि 
विषयमे सूचित क्रिये जनेकी आशा करना हास्यास्यद्‌ है । 
पानीपतकी लङ़ाईके बाद रची गयी किसी पुस्तकमे यदि सदा- 
शिवराव भाऊ अथवा जकोजी सिंधियाका नाम बिल्कुल ही 
देखनेमे न आवि तो इससे यह अनुमान करना किं चे लोग 
हए ही नहीं थे' भूलसे भरा हुआ माना जायगा । इन प्रबङ 
उदाहरणेसि यह ज्ञात हो जाता दै किं विरोधी पक्षका त्व 
कितना हास्यास्पद है | ऊपर जिस पुस्तकके विषयमे हमने लिखा 
है वे पुस्तके बोअर शोगोका तथा मराटोका इतिहा लिखनेके 
विशेष उदश्यसे उस समय या उसके कुक बाद रची गयी होती 
तो बात दूसरी थी; क्योकि एेसे इतिहास-रन्धोम तो 
खभावतः इन षटनाओं तथा इनमे भाग लेनेवाटे मनुरष्योके 
विषयमे उ्टेख होना आवद्यक है। अब यह तो जानी हुई बात 
है किं वैदिक साहिव्यमे साधारणतः धर्मानुष्ठानोकी विधिर्यो 
तथा कभी-कभी तत्वज्ञान ओर अध्यात्मविद्याके सिद्धान्त 
रित हुए है । इनमे एतिहासिक विषरयोका उल्टेल कदाचित्‌ ही 
कीं है ओर वह भी उदाहरणके रूपमे दिया गया दै । जो 
घट्नार्णँ घटी द तथा जो मनुष्य हो य है, उनका सवका 
उल्छेख वैदिक गन्म किया जाना कभी सम्भव नहीं है । 
हमरे मन्तव्यके अनुसार तो महाभारतकौ ल्ड़ाईके विषयमे 
अथवा पाण्डरवोके विषयमे इन म्न्थोमे कदी उल्टेल नहीं 
हुआ है, इस आधारपर यह अनुमान लगाना किं लड़ाई 
हुई ही नदीं अथवा पाण्डव हुए ही नदीः ताकिक इथे 
सम्भव नहीं है; क्योकि महाभारते भीतर जो एेतिहासिकं 


प्रमाण हम प्रात हुए दै, उन प्रमाणोको काटनेवाटे प्रव 
कारण हम उपरन्ध नदीं होते ।* 





धरत इतके सिवा, पाण्डव दए ही नहँ _ 
के विरुद दूसरे भी प्रवल तवर इ । अपने भ्न 
संस्करणम्‌ श्रीद्तजीने यह अभिप्राय व्यक्त ङा च 
[भारतका युद्ध सचमुच दी हुजा थाः प्रतु पडा 
विशिष्ट सहुणज्र मूत्तख्परदः ओर कवि-कलयनके द्वार पे 
ार्वोकी खट कौ गवी धी ।' परंतु महाभारतके भीतर प 
के जीवनचरित्र सम्बन्धी कुछ तथ्य है, जिनका इस (0 
साथ मेर नदीं खाता । रणाः पाच माद्य 
यह कहा गया हं क्रिवे ए़दी खरी (द्रौपदी ) कोथ 
थे । ओर भारतके आर्ेमिं अनेक पतिर्यो साथ व्य र 
का ।सवाज का भी नही था। वदिक-काक्करे क्रि 
कहते थे कि यज्ञकर एक दी रजु अनेके ाणुधोको रेट; 
सकता, उसी प्रकार एक ही सत्री अनेक पुरुपोको वयह; 
जा सक्ती ।› यदि उनके मन्तव्ये अनुसार एक ही खा 
यज्ञक। अनेक रज्जुए वरर सकती हं तो एक पुरधको आ 
चछिया भीं व्यादीजा सकती द । तव सदरुणके मूत 
समञ्च जनेवाटे ये पाच्च सदूठरत्तिविषथक आर्यं विवर 
विरुद्ध वतते हुए क्यो प्रद्विीत क्रिमे गये ह १ महाभतौ£ 
यह वात खीकार कौ गवी है किं इस प्रकारका ब 
साधारण न होकर अन्य हो प्रकारका था । ओर इत गक 
के समर्थन विभिन स्थले विभिन व्याख्ये दी फ 
यह भी हमने स्पष्ट देखा दै । वस्कि द्रौपदीके प्रति विवि 
अपमानका वदा ठेनेके चयि युद्धे दुःशासनको मष 
उसका रुधिर पान कसते हए भीमने इसका वर्णन | 
यह जंगी वर्ताव भी प्रसेक मनुष्यकी सद्दृतिरि | 
सामान्य विचारे विपरीत है ओर पिच्ठे समके क# 
वीरम कविने इतत प्रकारे लक्षगका आरोप क्रिया है 
बात मान्य नहीं हो सकती । ठेते अनेको छोभ्छोरे प 
हमे एेसा जान पड़ता है करि पाण्डवलोग कल्यत ध 
वस्कि सचमुच दोनेवाङे वीर पुरुष ये । इस द| 
कदाचित्‌ यह तकरं उठाय। जाय कि जिस समय 
लोगेमे अनेक पतियोसे व्याह केका साज थाः त्था | 
समय मनुष्यकरा रुधिर-पान करना कोई ्ासदायक्‌ 4 | 
मानी जाती थीः उस समयके विचारोका चित्र इ 
दिया गया है | इस तककी सत्यतामे बहुत शय ' 
भी इस तकरको य॒दि हम सत्यरूपमे स्वीकार करं 0 
मानना ही पड़ेगा करि जिस समय एसे विचारोका 
थाः वह्‌ समय सचमुच ही बहुत प्राचीन दोना चा 
तक्से '्पाण्डव सचमुच ही हो गये रैः यह वि 
करनी पड़ती है रेता न मनि तो भी वह तो कहना ह ८ 
कि इस वातके खीकार करनेकी अपेक्षा कोई अधि? 1 
पर्णाम इससे नदीं निकलता ।? 


इस करणका सार अव हम सुषेपमे कही ^ 


(न 












धटनाओंका इतिहा छिलिना वेदिक-षाित्यका उदेश्य 
नहीं है, इसल्यि इन मरन्थोमं पाण्डवोके विषयमे अथवा 
महाभारतके युद्धे विषयमे कोई उल्टेव नहीं हुमा तो 
इते अनुमान नदीं करिया जा सकता क्रि पाण्डव हुए ही 
नद अथवा महाभारतकी लडाई कभी हूर ही नहीं। 


{इसमे प्रमाणित होता दै कि पाण्डव सचमुच हयो गे 
ह तथा महाभारतकर युद्धमे भाग ठेनेवाटे भी ( जनमेजय 
नदीं ) पाण्डव ही धे ।' 


| नैः न (ध 
पाण्डवौक्े पूवज 


'मनुकी पुत्री इटा ओर चन्द्रसे उन्न क्षनिय चन्द्रवंशी 
कलते दँ । चन्द्रवंशे सवसे प्रथम राजा पुरूखा हए । 
पुरूरवा तथा उर्वशी नामक स्वर्गकी अप्पराकरे प्रेमकी कथा 
कऋम्बेदमे है, ओर काटिदासने अपने ( विक्रमोर्वशी ) नामक 
स॒विख्यात नाटककीं स्वना करे इन दोनो प्रेमको अमर्‌ 
कर दिया है । इस वंके दूस परसिद्ध राजा ययाति हुए । 
ययाति ओर उनकी दो रानि्यो, देवयानी ओर शर्िषठाकी 
कथा महाभारतकी अत्यन्त रसमयी कथाओमेसे एक है ओर 
यह कथा यहा वि्तारपूवंक देने योग्य दै । चन्द्रवंश क्षव्रिय 
सिन्धु नदीके उस पार राज्य करते थे, एसा ज्ञात होता दै। 
क्योकि असुरलोगोके राजा इषपर्वा ( जो ईरानकफे राजा थेः 
यह्‌ टीक-टीक स्वीकार किया जाता है । ) का राज्य ययातिके 
राज्यके समीप था, यह वात इस कथाम कदी गयी है । रा्मिष्ठा 
ईरानके राजा इषपर्वाकी पुत्री थी ओर देवयानी उनके 
गुरु शक्रकी पुत्री थी । ये दोनो कन्यार्णँ एक वार वनम 
धूमनेके ल्थि निकल पड़ीं ओौर एक कुर्क पक लान करनेके 
लि गप | उस समथ भूलते उनके वचर अदलबदल 
हो गये | ब्राह्मणकी पुत्री गर्वी शी, वह राजकरुमारीको 
मानो वह उसकी छेड़ी हो इस प्रकार गी देने ठगी । 
इसपर राजछुमारी ( शर्मिष्ठा ) ने चिद्कर उसको धका मारा 

#र बहे दुमे गिर गयी । अचानक राजा ययाति व्हा जा 
प्ुचा ओर देवयानीकौ चीत्कार सुनकर वह ॒कुरणेपर पहुचा 
ओर उसको कुरे बाहर निकाखा । इस उपकारे बदले 
देवयानीने उससे व्याह करनेकी अपनी इच्छा प्रकट कीः 
ओर अपने पिताकी सम्मतिं लेकर देवयानीने ययातिके साथ 
व्याह किया । मेरी सखी ( शर्मिष्ठा ) ने भेरा अपमान किया 

› यह सोचकर देवयानीके हृदयम वैर साधनेका विचार 
उठा | उसने दासीका काम कसनेके ल्मि 
इधपवि शमिंष्ठाको मोगा । दृषपर्वाको दूसरा उपाय न सूञ्चाः 
इसख्ि देवयानीकी यह अपमानयुक्त मोग भी उसने खीकार 
कर खी, ओर जिस ल्डकीने अपराध क्रिया था उसको उसने 
इस दम्पतिके हाथमे सोप दिया ।* 


म० ठे° ९-- 


महाभारतपर ख्गीय विद्वान्‌ श्रीचि- 








न्तामणि राव वेके कुछ विचार 
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'ेवयानीने उ लड्कीको ययातिकरे राजमहल्ये वभ 
खलाः परत उसको जो उसने दण्ड दिया था वह उसके 
ल॑ वरदान हो जायगा, यह विचार देवयानीको स्वप्ने भी 
न था। एक दिन वह सोयी धी, अचानक अपने पति-जेते 
रूपवले एक ठड्केके अनेसे वह अचानक चौक उदी । 
पता ल्गानेपर ज्ञात हुआ करि वह ठ्ड़का यथातिक्रा था ओर 
र्ठ पेरते पैदा हुआ था । यह समाचार सुनकर उसकरो 
वड़ा क्रोष आया ओर करोध पिताक पराप्त जाकर पतिक 
अपराधका वदला लेनेकरी प्राथना की । शुक्राचार्यने राजाको 
यह शाप दिया किः (जाः तू अकाल ब्ृद्धावसाको प्राप्त हो 
जा । इस प्रकार देवयानीने मूर्खतावश अपने दाघरुको हानि 
उठाने जाकर खयं अपना ही नुक्ान क्रिया ओर अन्तम 
अपने पिताकरे पास जाकर प्रार्थना कौ क्रि “इस ओापकी 
उग्रता आप कम करं | तत्पश्चात्‌ शक्राचा्यने कदा किं 
ध्य वरद्धाव्था दूसरा कोई लेनेके लि दैयार हो तो दी 
जा सकेगी | तव यथातिने अपने पू्रोसे एक-एक करके 
कहा कि तुम मेरी वृद्धवश्चा स्वीकार करो । परंतु पूरके 
सिवा किसीने भी इसे स्वीकार न क्रिया । पूर्से प्रप्त कयि 
यौवन द्वारा यथातिने अनेकं वर्पोतक इस जगतूके भोग- 
विलासका आनन्द उठाया । अन्तम उसको एेसा च्गा कि- 

न जातु कामः कामानाद्युपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृष्णवस्मव सूय धुवाभिवद्ध॑ते ॥ 

यच्परृथिव्यां बीहियवं हिरण्यं पशवः खिव्ः॥ 
नारमेक्ख ततव्सवेमिति मत्वा शमं चेत्‌ ॥ 


ध्कामनाओके उपभोगसे कामनाकरा शमन कदापि नहीं 
होता बल्कि जिस प्रकार धृतदि हविष्यकफरे पड़नेसे अग्नि 
सुदीप होती है उसी प्रकार भोगे कामना ओर भी वदती 
है । इश जगत्‌क्रा सारा स्वर्ण, सरा अन्नः सारी छिर्थाो एक 
मनुष्क्रे ल्थि वस नदीं हो सकती इट्य इच्छाओंको 
वराम रखकर संतोष धारण करना चाहिय । 

यथातिने अपने पुत्र पृर्को बुलाया ओर उसको उसका 
यौवन वापस कर दिया ओर अपना बुदापा उससे वापसलेकरः 
प्राचीन भारतके प्रतिष्ठित राजा्ओंकरे समान अपनी दोनों 
रानिर्योको साथ लेकर वनम निवास किया । पूर्ने पुत्रधरमका 
यथार्थं पाटन किया था, उसके बदलेमै उसको आशीर्वाद 
दिया ओर कहा कि राज्याधिकार पूरके वंशको ही ग्राप्त होगा । 


यथातिकी कथले उत्तम उपदेश प्राक्त होता है, उसके 
कारण यह कथा बूत खन्द गती है परंतु इसके 
सिवा इतिहासकी दृष्टस भी यह कथा बहुत उपयोगी है । 
पहे तो हमने देखा करि उ समय चन्द्रवंशे आयं छोग 
सिन्धुनदी उस पार वसते थे । दुसरे, उस समय ब्राह्मण- 
क्त्रियके बीच व्याह-सम्बन्ध विल्छुक साधारण बात थी | . 








दद 


= 


तीसरे, ययातिकरे यदु, वुर्वसु, द्र्य, पूर ओर अनु-- ये पाच 
पुत्र थे । यदु वंशज यादवः तुरवसुके वंशज यवनः, द्रह्यकरे 
वंशज भोजलोग, पूरके वंशज पौरव ( जिनका पश्चात्‌ भरत 
नाम पड़ा ) ओर अनुकर वेशाज म्लेच्छ रोग थे । इस प्रकार 
इस कथासे ज्ञात होता है क्रि यथाति अनेकों जातियेकरे पूवज 
थे । इनमे यादव, भोज ओर पौरव- ये तीन जातिया 
भारतमे प्रविष्ट हुड । चौथी यवन जाति पथिम ओर चली 
गयी । यछ जिन नामोका उल्टेल हुआ हैः उनम अदल- 
वदल हुआ होः यह सम्भव दै । कदाचित्‌ अनुके वंशज 
यवन कहलाये ह । ओर ईरानियोके तरान तथा आधुनिक 
इतिहासके ठुक--इन नामक साथ तुर्वसु नाम कुछ मिरता- 
ज॒क्ता द› अतएव सम्भव दै कि तुवंसुकरे वंशज म्लेच्छ के 
गये ह । बृद्धावश्था दृूरेको देनेकी जो बात है, उसको 
एेतिहाक्षिक दृष्टिते इस प्रकारका साधारण सूप दिया जा 
सकता दैः-+राजा ययातिने पर्या वदध होनेषर भी शायद्‌ 
देवधानीके पुत्रोको राज्याधिकारे भाग न लेने दिया होगा । 
ये छङ़के अपनी माताके समान दो उद्धत हगि | उन्होने 
राज्याधिकार छोडनेके ल्म कहा होगा तथा उनको यह्‌ 
देखनेमे आया होगा कि यह वृद्ध अभी राज्य करनेमे समर्थ 
है ओर राज्याधिकार छोडनेके व्यि तैयार नदीं दै, इशख्थि 
उन्होने उत्पात मचाया होगा । फ़त ययातिने उनको 
निकार दिया होगा । ओर इस कामम उसके पुत्र पूरुने 
मदद्‌ की होगी । पुच्रधमंका पालन के अन्तम उत्तराधिकार- 
के रूपमे परुको अपने पिताका राञ्याधिकार प्रात हा 
होगा | 

(पूरके वंशजेमि पटला प्रसिद्ध राजा दुष्यन्त था । दुष्यन्त 
आर रकुन्तरकीं कथा संस्कृत-काव्यके प्रत्येक पाटकको 
ज्ञात है; क्योकि कालिदासके जिस सुन्दर नाटककीं महाकवि 
गेटेने इतनी प्रशंसा की हैः बह नाटक इस कथाके आधारपर 
ही प्रणीत हुआ दैः परं महाभारतकी शकुन्तला ओर 
कालिदासकी शकुन्तला वड़ा अन्तर दै । काठ्दासने 
शकुन्तलाको एक सुधर हुई ओर भीरु खरीक रूपमे चिन्रित 
किया दै परंव॒॒महाभारतकी शकुन्तला एेसी नदीं है । 
महाभारतकी शाछुन्तखको नीतिकरे गोरका भान था । 
बह एक विद्छद्ध दयक ग्रामीण कन्या थी | अरण्यम कण्वे 
आश्रमकरे सामने राजा दुष्यन्त अकस्मात्‌ आ पहुचे 

उस समय शकुन्तखाके पाट्क परिता कण्व व्हा मौजूद न थे । 
गान्धरवरीतिते राजा दुष्यन्तने उसके साथ व्याह क्रिया | 
इस विवाहका कोद साक्षी न था। बुक वपरकि वाद अपे 
पुत्रको साथ लेकर ओर अरण्यके आश्रमको छोड़कर 
दङ्न्तल अपने पतिकी राजधानीमे गथी । वदो भरी सभामे 
राजा द्यन्ते उसके साथ अपने व्याहकी वात अखीकार्‌ 
दी श्ुन्तखाने कदहा--'राजाकी अपश्चा- - 










महाभारतं 





) कयोः पुत्रकौ अपिक्षा मी सवय अधिक मूख्यवान्‌ 
ओर जो मनुष्य सत्यकी उपेश्वा करता है, बह 
भीदहो तो भीउसक्रा सङ्ग मुञ्चे नहीं चाधि ॥ 
अपनी प्रजाको संतुष्ट करनेके लि ही यह युक्ति 
परंतु 'शकुन्तखा सचमुच दही दुप्यन्तकी सखी ॐ 


यदि पेषु 


भ | 
की ध 


॥ 
आकारावाणी हद ओर राजाने शकरुन्तलको अपनी ध 


पललीके रूपमे स्वीकार क्रिया । नीति-वल्ते युक्त कग ् 


स्नेद्‌-परिणयक्रे फठ्खल्प भरत नामके सतानक्री 


उतरी 


हुईं । आगे चलकर वद पृरुवंक। सवसे यशी ग 


माना गया । भारतमे गङ्धा-यमुनाके सङ्घमतके परक 
उसने जीत छया था तथा वरहो यज्ञ करिया था रेक 
जाता है । शतपथव्राह्मणके १९ वे काण्डमे ए ग्न 
गङ्गा-यमुनाके सङ्खगमपर इसके द्वारा क्ये गये अश्चोधक 
की प्ररंसा की गयी है | इसके नामपर केवल इसके वंश 
ही नही, वल्कि सारे देदराका नाम प्रडा था ओर अक्क 
संस्कृत-साहित्यमे भारतवपको (भरतभूमिः नामे १ 


पुकारा गया है । 


(भरतके वंशजेमिं हस्ती नामके एक राजा थै, उद | 
गङ्धानदीके पश्चिमी किंनारेपर हस्तिनापुर वसायां 4 
वह्‌ हस्तिनापुर एक नये देकर राजधानी वना । ९ | 
जान पड़ता है किं भरतलोग धीरर्थीरे पंजवको | 
गङ्गानदीकी ओर ब्रटूने खो ओर दस्तीके प्रपौत्र ६ 
गङ्गा ओर यसुनाके दोक ऊपरी भागम र्ध 
दि्छीके उत्तर ओर यमुनानदीके पश्चिमके उपजाऊ मेद 
कुरुतः नाम प्रदान करिया । कुःरुलोग अवर बहुत 9४ 
सतिम आ गये । उनको तथा गङ्गक्रे पूव ओर 
दक्षिणकी ओर वसनेवले पञ्चाललोर्गको ्र्णग्र् । 


बहुत ही उन्नत ओर प्रतापी बतलाया हं ।* 


{इस उपजाऊ तथा समृद्धिमान्‌ भूदेशके ऊपर 
क जिन राजाओंने पीछे राञ्य क्य 
हम पदे गणना कर चुके ई । यरो इ वंशके 
शन्तनु राजसे प्रारम्भ करे हम आगे चलेगे । शन्तथ 


५५ । ¶| 
गङ्ञानदीसे भीष्म नामका पुत्र उन दवा | 


र ह $ = 
भीष्म महाभारतके एक अयन्त ही असाधारण ¶" 
इस पुत्रके उन्न होनेषर गङ्गानदीने राजा शन्तवुकी 
दिया । उसके वाद राजा शन्तनुका प्रेम ण 


नामको मत्स्यकन्यक्रे साथ हो गयाः परढ ^ 


कहा--भिरे जो पुत्र होगा, उसको य॒दि राज्य 


वचन दो तो मँ म्दारे साथ व्याह कर्ठगी ।' रजा ॥ । 


यह रातं मानकर भीष्मके राय्याधिकारको 
तैयार न य परंतु भीप्मने खयं हौ अपने पिताको < 


५ 
| 
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मक्त किया ओर अपने राव्यधिकारको व्याग दिया | 
हृतना ही नही, बल्कि सत्यवतीको राजासे जो पत्र उत्पन्न 
हो, उसके साथ लडाई करनेवाली संतान कीं उत्पन्न न हो 
जायः इस उदैश्यसे स्वयं व्याह न करनेकौ दृट्‌ प्रतिना की | 
हस प्रतिज्ञाका पाटन उन्होने अन्तिम समयतक्र करिया, 
तथा अपने स्वा्ध्याग ओर धर्मुदधिे कारण एेती 
उच्ज्वल कीर्तिं सम्पादन की क्रि आजतक भास्तकरे छोग 
इनके नामका उच्चा अव्यन्त आदरपूर्वक करते हैँ | 


(सत्यवतीसे शन्तनुको दो पुत्र हए, उनम एक बचपनमें 
ही भर गया | कुरुओंकरे राजाकरा पद्‌ शान्तनुकरे वाद्‌ उनके 
पुत्र विचित्रवी्यको मिल । कारिराजकी दो कन्यार्जो-- 
अम्बिका ओर अम्वाटिकाको भीप्मने बलू वंक जीता ओर 
दोनोका व्याह विचित्रवीर्यके साध करा दिया । तथापि वह 
पुत्रहीन होकर ही मव्युको प्रा हर्‌ । शन्तनुके साथ व्याह 
होनेके पहले ही सत्यवतीको पराशरमुनिसे एक पुत्र उत्यनन 


हज था ओर वह दूसरा कोई नही, बल्कि महाभारत 
स्व॑भिता तथा वेदौ को व्यवश्धा करनेवाे खयं व्यासजी थे | 


अव्र भीप्मकी सम्मतिसे सत्यवतीने व्याससे अपने सौततेटे 
विचित्रवीर्यकी वरिधवा्चँसि पुत्र उसन्न कनके व्यि 
1 ओर इस प्रकार नियोगसे विनिवरवीर्करे धृतरा ओर 
पाण्डु दो पुत्र हुए । एक दाीकरे पेट व्यासको तीसरा 
पुत्र विदुर पेदा हआ । धृतराष्र अन्धे थे, इस कारण कछ 
समयतक्र पाण्डुने राज्य चलाया । पश्चत्‌ पण्डुने अरण्यम 
निवास क्रिया ओर वरहा दी वह मब्युको प्राप्त दए । 
धृतराष्टके विषयमे यह कहा जाता है करं इनकी खी गान्धारी 
गन्धारफे राजाकी पुच्री थी । उससे इनको सौ पुत्र हए । 
उनम दुर्योधन ओर दुःशसन मुख्य थे । इन्दं ठोगेनि 
ण्डो अथवा पाण्डुकरे पुत्ोके साथ महाभारतका युद्ध 
करिया था । राजा पाण्डुसे पाण्डवोकी उत्ति हूं भी । इत 
युद्धे तथा अन्यान्य रसमय ओर दृदय-द्रावक वर्णन 
महाभारतम दिये गये द । 


----ॐ>&-- ~ 


द्रोपदीके पोच पतिथे या एक! 


( लेखक-पं” श्रीदीनानाथजी शौ, शशी, सारसखतः विद्यावागीदाः विधानिधि, वियाभूषण ) 


महाभारतम यह उछ्छेख दै कि द्रौपदी र्पौचों पाण्डवोकी 
पली थी । पर इस विषयमे विभिन्न विचारो महान॒भावेमे 


वड़ा मतभेद हे । अतएव इत सम्बन्धे कुक विवेचन करिया 
जाता है | 


कई पाश्चाय संस्कृतिसे प्रभावितः पर हिंदू प्राच्य संस्छृतिसे 
भी प्रेम रखनेवाले मदादाय पश्वा्योके समक्ष अपनी 
प्राच्य संस्कृतिको अपने परिष्क प्रकारोसे इस प्रकार उपथित 
करते ह कि उन पाश्वाच्यौकी हमारी पौरस्त्य संसृतिपर श्रद्धा 
षदे । प्र वे उनके खपरिष्करत प्रकार अमौरिकर होनेते 
` हमारे शाछ्र ओर इतिहाश्को सर्वथा विरूप कर दिया करते 
है । हम चाहते दै कर ेसे परिष्कार उनम कथि ज्ये कि 
स्प भी मर जाय, लाठी भी न द्टे ।' 
आज हम उन्दी पाश्चाय संस्कृतिसे प्रभावित महाशयो 
का द्रौपदीविप्यक आख्यानपर उसके एकपतिकत्वाथं क्रिया 
हमा परिष्कारप्रकार उपस्थित करते दै । उसके अनन्तर 
हम उसपर शाघ्नाविरोधपूर्वक उसके एकपतिकलत्वका प्रकार 
टि । उन लरगोका कथन प्रायः यह होता है-- 


्रौपदीके एकपतिकत्वका सुन्दर प्रकार 


“परमात्मा तथा प्रकृतिकी कृति विचित्र है । प्रकृतिके 
र्णोकरी विचचित्रतासे ही जीवक स्वभावकी विचित्रता भी 
है । अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार सव वैसे-वैसे 


कार्यम व्याएत हुआ कते दै । तव किसने, कवः कैसे क्या 
क्रियाः यह बात विना आधार किसके द्वारा सदसा नहीं जानी 
जा सकती । उसी आधारो प्रामाणिक विद्वान्‌ (इतिहासः 
रान्दसे कहा करते द । आर्यका प्राचीनतम पुरादृत्त 
रम्बेदम मिक्ता दै उसके बाद “रामायणः, फिर (महाभारतः 
मे मिक्ता है--यह सव लोग निर्विवादं मानते ही द । 
परतु वर्तमान काल्यै “महाभारतः जिस रूपै उपलब्ध दैः 
उसमे जैसे न माननेयोग्य उपाख्यान वर्णित कयि गये है, 
वे सभौ आर्योकी रीतिः व्यवहार तथा धमं आदिमे भारतीयों 
तथा पाश्वाच्योकरे मनमे संदेह उत्पन्न कर दिया करते ह । बहुत 
क्या कहा जाय १ वे-- 


एतदेशग्रसूतस्य सकादादयजन्मनः । 
स्वंस्वं चरित्रं शिक्षरन्‌ एरथिव्यां सवंमानवाः ॥ 
(मनु २।२०) 


धपृथिबीमण्डल्मे सभी लोग इस बरह्मधिदेशमे उत्पन्न 
त्राह्मणसे अपना-अपना चरित्र सीख" इस मनुकी उक्तिको 
भौ खण्डित करवा दिया करते है 

पाटकगण पहले प्रातःस्मरणीयनामा द्रौपदीके 
पञ्चपतित्वको ही देखं-पतित्रता वीराङ्गना द्रोपदी तथा 
संसारविश्रुत धर्मप्ाण पाण्डवोके चरको 


कुटीगता सा त्वनवेक्ष्य पुत्रौ मोवाच सुङ््तेति समेत्य सवं । 


(महा १।१९०।२)। 














१ पद्यक्रे साधारण अथको भी न जाननैवाले 


खोगोने दूपरित कर दिया दै" इसमे विद्वान्‌ दी प्रमाण ह । 


वस्तुतः द्रौपदी अ्जुनकी ही पली थी, अजुंनने ही 
स्वयंवरमे लश्च वेधकर प्रतिज्ञानसार द्रौपदीका वरण करिया 
था । उसने भी अजनको दी जमारसे अलक्त किया था । 
दरुपदकी इच्छा भी द्रोपदी अर्जुनको ही देनेकी थीः जेते कि 
(महाभारतः मे कहा गया है-- 
यज्ञसेनस्य कमस्त॒ पाण्डवाय किरीटिने । 
कृष्णां दद्यामिति सदा न चैतद्‌ बिवरृणोति सः ॥ 
( १।१८४।८) 


(राजा द्रुपदके मनमे सदा यही कामना थी किं मेँ 
पाण्डुनन्दन अजुनके साय द्रोपदीका विवाह क्छ, परंतु वे 
अपने मनोभावको प्रकट नहीं करते थे |° इसीलियि द्ुपदके 
मनोरथको जानकर युधिष्ठिरे धनुपरसे खश््यको नहीं वेधाः 
नहीं तोः वे भी समर्थं तथा ज्येष्ठ होनेसे अधिकारी थे | तभी 
युधिष्ठिने अजनसे ही द्रौपदीकरे साथ विवाहार्थं कहा था कि-- 


त्वया जिता फालुन याज्ञसेनी ०० ००००७०० ००००००४ । 
प्ज्वाल्यतामग्निरमित्रसाह गृहाण पाणि विधिवत्‌ त्वमस्याः ॥ 
(१1 १९० । ७) 
अजुन | तमने द्रौपदीको जीता है । त॒म अयि परज्वछित 
करो ओर बिधिपूरवक इस राजकन्याका पाणिग्रहण करो |? 


(माता कुन्तीके वचनसे द्रौपदी पचि पाण्डवोकी प्ली 
वनी- यह बड़ा आश्वयं है । जव किं माताकौ वैसी इच्छा 
नहीं थीः तव ेसा होना कैसे संगत हो सकता है ? भीमसेन 
तथा अजने, द्रौपदीके लि कुन्तीसे कदा था कि -“मातः ! 
हम भिक्षा छे दैः” यह वात भी नहीं घ सकती । द्रौपदी- 
को तो प्रतियोगितामे जीता गया थाः भिक्षाकी तरह मोगा 
नहीं गया था? तव ॒धम॑भीरु तथा सत्यवादी अर्जुन तथा 
भीमसेन द्रौपदीको इठ-मृठ “भिक्षा कैसे कट सकते थे 
यह बात विद्धानौको सोचनी चादिये । 

(तो इसमे क्या रदस्य दै १ “मातृदेवो भवः यह वैदिक 
अदेश है । श्रोवाच जुङ्क्तेति समेत्य स्वैः यह माताका 
वचन भी अवश्य कतव्य है । माताका अदेश यदि पाण्डव 
न मानैः तव भी प्र्यवाय है, यदि उसे पाठ तो अभूतपूर्वं 
धर्मलंकट दै । इधर व्या हैः उधर नदी है । इस उभयतः 
पाशा-रज्जने अस्पज्ञ तथा यथाथताको न जाननेवाल्नैको 
मोहम ॐर्‌ दिथा; जिससे उन्दौनि मूल इतिहासे करई 
काल्पनिक भाव निविष्ट कर दिये । 

“केवर भारतवर्ष॑म दी ख्रीका बहुपतित्व निन्दित नही, 
अपि ठ अन्य देयोमिं भी निम्दित दै । तव युधिष्ठिर आदभे 
श्ीव्यासके वाक्यम टवं तात्काटिक सामाजिक रीति्यमि वैसी 





मह[भारत 


देखकर बहुपतित्व मानते हो, यह भी ठीक नहीं 1 | 







सम्भावना नहीं दौ सकती । तात्कालिक इतिहासे श | 
वहुपतित्व वा पञ्चपतित्व सिद्ध नदीं होता । म 
चिक वहुपतित्वका निषेध तथा कारणवरा पुरपकी 8 | 
परलिरयोका विधान स्पष्ट तथा सदेत॒क प्रतिपादित क छ 
है । जते कि-- 4 


्छक्‌ चवा इदमग्र, साम च आस्ताम्‌, 
ऋगासीत्‌, “अमः नाम सास । सा वा कक साम उपाव 
मिथुनं सम्भवाव प्रजात्या इति ( दातपथ० ८ । १।३।५। | 


न इत्यत्रवीत्‌ साम, यायान्‌ वा अतो मम महिमा 
इति 1 ° ˆ“ - तस्माद्‌ एकस्य वहव्यो जाया भवन्ति, 
बहवः सह पतयः। ( गोपथ ब्राह्मण ३।२०, रेतरेय बा, 


न 

३।२६} ¦ 
पिर सामका तीन कऋचाओंसे विवाह-सा वायु र 

हैः परंतु एक खक वहुतपतित्वका निषेध किया गा || 


(तव यह द्रोपदीका पञ्चपतित्वका उपाख्यान स॑ 
काल्पनिक प्रतीत होता है । इसील्मि पोच इ्द्रौकी कथकर 
वर्णन शिवद्वारा पच पतियौका वर देनारूप उपाल्या 
बरूत पतियोवाली नालायनी आदिका चरित्ररूप छन । 
युधिष्ठिर आदिके द्रौपदीसे एक-एक पुत्रका वर्णन शिवा | 
है, पर यह सव अवेयासिकः अभारतीय एवं अधार्मिक है- ¦ 
यह निस्संराय है । 

इससे महाभारतीय सारा ही उक्त उपाख्यान अश्व, 

है केवल शब्दौका अर्थं ठीक-टीक नहीं जाना ण | 
जैसे आजकक भी कोई अर्थानमिज्ञ व्यक्ति सस्वसुनौः 
श्यगोतु नः-( ऋ ० द्‌ ५५ | ५ ) सस्वसुर्यो जार उच्य 
( ऋ० ६। ५५ | ४ ) श्रजापतिः स्वदुहित्भ्यां दुराच्च 
ब्राह्णभाग तथा पुराणम उपा-सूर्घका सभापति-सभाषमित्सि 
अथं न जानते हुए वदिन-उपपति, ब्रह्मा उसकी वडबा 
फेला अथं करते हुए खयं भी भ्रान्त रहते ई दूसरे 
भ्रममे डालते है, वैसे ही-्रोवाच शुडनतेति समेधय सव" 
भी युज धातु पाटनार्थक है, उपभोगार्थक नहीं । (ठम 
मिख्कर इस द्रौपदीरूप गह-र््मीकी पालना करो 
न्तीका अभिप्राय था, जिसे आजकल्के लोग नही € 
स्के । (युडक्तः पद ॒परस्मैपदका प्रयोग दैः 
पालन-अथं होता है, उपभोग नहीं | “श्रिया वा एत 
यत्‌ पल्न्यः ( त° व्रा० ३ ।९॥ ४।७ ) 
प्नीसे गृह-लक्षमी माना गया दै । “पा रक्षणे 
डति प्रत्ययमे निष्पन्न पति, शब्द भी पाल्नार्थक ही 
पोच पाण्डवेनि द्रौपदीका पतित्व-पाठन खीकृत का 
माताका वचन अन्ततक पाटा | 

कई महोदय “पतयो ह्येव श्यै प्रतिष्ठा ( £ 
व्रा २।६।२। १४) य्हौपर (पतयः'म 
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संख्या १० ] 
=-= == ~ ~~ <= 
ल्यायामेकसिन्‌ बहुमन्यतरस्याम्‌ ({पा° १। २ । ५८) इस 


रते उक्त खल “तिः शब्दम वहुवचन जात्यभिपरायसे 
३, व्यक्त्यमिप्रायते नदीं । वस्ठतः; युधिषिर आदि पनिं 
्रेकमे पोच रूपते अवित थे । वही एक ही अर्जुन युद्धम 
खिर होने ध्युधिष्िरः धेः रातरुफे ल्यि भयानक होनेसे 
“भीम+ ये, नियोगसे उयत्न टीनेसे कुक न होनेके कारण (नकुल 
येः कृण-सारथिः जो देव थे, उनसे युक्त होनेसे “सहदेव घर ¦ 
्रौपदीका पति अका वीरवर अर्जुन ही धा- यह निर्विवाद 
हैः शेष सव रावणके दस सिरे समानः, वा कुम्भकर्णकी 
छ; मासकी नींद समान रूपक या काल्पनिक है ।'१ 


€ 
उपयुक्त प्रफारका परिहार 


यह अर्वाचीन विद्वानका कथन है | यह कल्पना साधारण 
लेोगौकी दधि द्रौपदीको साध्वी या एकयपतिका सिद्ध 
करके ल्यि दे | इथकरे लिय हम इसकी स्तुति करते 
परंतु इसका आधार कत्पनामाच्र तथा असत्य हैः 
अतएव यह श्रद्धेय नहीं हो सकती । 


यदि (किसने कव व्याः केसे करिया इत्यादिको जानने 
लि आधार इतिहास है तो उस विषयमे उसीको पूना 
चयि; निराधार तथा इतिहासकतसि विरुद्ध कल्पना 
प्रामाणिक केसे हो सकती दै १ इतिहाससित जो आचरणः 
वेदादि शासो वचनसे विरुद्ध हो, वह अवश्य ही 
अनादरयोग्य तथा अनाचरणीय तो हो सकता है, पस्तु वेदादिसे 
विरुद्धता दीखनेपर भी इतिहास पर्वन करना करदौतकं 
उपयुक्त हो सकता है १ उसी इतिहासमे धर्मप्ाण युधिष्ठिकी 
द्रूत्रीडा भी देखी गवी दैः उसमे “अक्षेमा दीन्यः' 
( ऋ° १०।३४। १३) यह वेदविरोध भी है । तो क्या 
वहम आलर्कारिता ही सिद्ध कर दी जाय १ एेसा करनेपर 
तो इतिहासका रूप ही विरूप हो जायगा, ओर बड़ी 
अव्यवस्था हो जायगी । इस प्रकार तो सम्पूणं इतिहास ही 
अलख्काररूप बरन जायगा, जैसा करं कई पाद्चाय ओर 
पश्वाच्य भाववेशित भारतीय विद्वान्‌ बनाया कसते दै । 


वस्तुतः जसे व्याकरणम उदाहरण ओर प्रत्युदाहरण 

भी हा कसते ई, उत्सगं ओर अपवाद भी हुआ कसे ई 
खे ही वेदके भग्यरूप पुराणेतिहासमे भीवेदादिके सिद्धान्तो 
क उदाहरण-मतयुदाहरण तथा उत्सर्गं एवं अपवाद भी 
हआ करते है । तभी तो “गौतमधर्मसू्न' मे कहा गया है- 
इम्ोभर्ेन्यतिक्रमः साहसं च पूर्वेषाम्‌ । न त॒ दृ्टोऽथो वरो 
॥१(१।२ ) इसी प्रकार (आपस्तम्बधर्मसू्'म भी 

रहा गया दै “टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च पूर्वेषाम्‌ ( २। 
१३। ७ ); स्तेषां तेजोविशेषेण भ्रत्यवायो न विध्यतेः ( २। 
१३। ८); ^तदन्वीक्षय म्रयुञजजानः सीद्त्यवरः” ( २।१३।९ ) | 


द्रौपदीके पच पति थे या पक ॥ ६९ 








# 


-------- ज्ज 











इतिहास आचरणके व्यि सर्वथा आदर नहीं दै । इसीष्यि 
इतिदास देखकर अपना आचरण नहीं बनाया जा सकता। 
आचरणका निर्माण तो धर्मदाक्का अनुसरण करके ही 
[कथा जाता दं । इतिदास तो सुख्यतः लोकम घटी षना्ओं- 
का वणन प्रस्तुत करता है ठोकव्यवह व्यवसा धर्मदाछलके 
अधीन रहा करती है। इीव्यि न्यायदर्शनमे कहा गया है 
यको मन््रत्ाह्मणस्य ( वेदस्य ), लोकबृत्तम्‌ इतिहासपुराणस्य । 
लोकभ्यवहारब्यवस्थापनं धर्मेशाखस्य विषयः ॥ 
तत्र एन न सर्वं व्यवस्थाप्यते, इति यथाविषयम्‌ एतानि 
ममाणानि इन्दियादिवत्‌ इति (४।१।६२ ) | इसीष्ि 
“वेदः स्पतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः! ( मनु २। 
१२ ) यर्होपर सत्पुरुषौके आचारको तीसरे पदम रखा गया 
हे। धर्मलक्षणम पूर्वपूर्वं ही परपरकी अपेक्षा बख्वान्‌ 
होता दै । अतः अर्वाचीन विद्ानोका यह प्रयास व्यर्थदहे। ` 
तथापि उनते उपक्षिप्त विषरयपर भी विचार किया जाता हे 
वे लोग-- 
टीगता सा त्वनवेक्ष्य पत्नौ प्रोवाच ञुङ्क्तेति समेत्य स । 
(१। १९०1२) 
रस पमे “घ्‌ धाठुको परस्मेषद देखकर केवल उसके 
आधारपर कत्पनाका महक खड़ा करते है परंतु उसका मूर 
शिथिर हैः इसीच्यि उस कव्पनाप्रासादको पाठकगण शीघ 
ही गिरता देखेंगे । 
उनका अभिप्राय यह दै कि-- 
(कुटीगता सा त्वनवेक्ष्य पुत्रौ प्रोवाच अुङ्तेति समेत्य स्व" 
दौपर भुङक्ते यह परस्मैपद दै । “भुजोऽनवने ( प्० १।३। 
६६) इ पाणिनिके सूते पालनः अर्थे ही परस्मषद होता 
खाने तथा उपभोग अर्थये तो आत्मनेपद होता दै । जसे कि 
वद्धो जनो दुःखशतानि अङ्क्ते य्होपर श्धुज' धाठुका 
आत्मनेपदमे उपभोग अथं है । “ओदनं सुङ््ते' य्होपर 
खाना अर्थ है, इस कारण दोनो खलम आत्मनेपद हुआ दै, 
परंतु "महीं ख॒नक्ति' इस परस्मैपदमे तो शरुज्‌ धाठुका पालन 
अर्थं ह इस प्रकार प्रकृत (महाभारते पद्मे भी “युङक्त' 
यह परस्मैपदं कटके मध्यम पुरक ब्रहुवचनका प्रयोग 
है । तवर कुन्तीका यह अभिप्राय था करि ध्ठुम स्व मिलकर 
इस द्रौपदीरूप गहलक्ष्मीको “घु्क्त" अर्थात्‌ पालः 
उक्तकी रक्षा करो । यँ उपभोग अथं नहीं दो सकता 
अन्यथा धयुदध्वम्‌ इस प्रकार आत्मनेपद होना 
चाहिये था । 
इस आशायपर हम विचार करते दै ।श्रीपाणिनिने अपनी 
(अष्टाध्यायी तथा "गणपाठः उनके सहपाठी श्रीकात्यायनने 
अपने वारतिकपाठमे जरह तहा व्यासः छक ( ४।३। ९७ ) 
वासुदेव, अजुन (४। ३ । ९८ ); युषिष्ठिर (८।३॥ 
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९५ ); साम्बः गद्‌, प्रुम्नः राम (४ । १ ल विषुव ९६ ); अनिरुद्धः 
नछ्ुखः सहदेव (४। १। ११४ ) आदि महाभारतीय 
पाचका नास रहण किया द| महान्‌' ` महाभारत ( ६ । २। 
३८ ) इस अपने सूत्रम महाभारतका भी स्पष्ट नाम चछया 
हे । इससे स्पष्ट सिद्ध होता दै करं वेदव्यास आदि पाणिनिसे 
पूर्वकालीन थे । इसके अतिरिक्त पाणिनीय व्याकरणसे पूवं भी 
अन्य व्याकरण येः यह वात अष्टाध्यायीम उपरभ्यमान 
गाग्य, शाकटायन आदि नासे जानो जाती दै । 


इससे स्पष्ट है क्रं अन्य व्यकरणम पाणिनिसे विरुद 
प्रयोग भी सम्भव है । इस प्रकार पाणिनिसे पूव॑कालीन 
सुनिये की पुस्तके भी अपाणिनीय प्रयोग हो सकते दै, यह 
स्वाभाविक ह । वे प्रयोग अञुद्ध नदीं माने जते; रंत यदि 
कोड अपाणिनीय प्रयोग पाणिनिसे अनुकूक न दिखायी पड़े तो 
वौ आं मानकर उसका समाधान कर देना पड़ता दै । 
परंतु जह पाणिनिसे पूवासन्न करिसीके न्मे बहुत खलेोपर 
पाणिनिसे विरुद्ध प्रयोग दिखलायी पडे, तो वरहा अनुमान 
करना पड़ता है करि तव पाणिनिसे अन्य कोई व्याकरण रहा 
हो, जरह पाणिनिका वह नियम स्वीकृत न किया गया हो 
अथवा वहां अनियम कर दिया गया हो | इसीयिि श्रीव्यास- 
के छ्य माहेन्द्र व्याकरणे अवलम्बनको बतानेवाख एक पद्य 
प्रसिद्ध है 


यान्युज्जहार महेन्द्राद्‌ व्यासो ्याकरणाणवात्‌ । 
तानि किं पदरत्नानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥ 


इससे स्पष्ट सिद्ध है कि पाणिनीय व्याकरणम पर्या 
न्यूनता दै, ययि उसकी शटी असाधारण है । पाणिनिसे 
पू्कालीन श्रीव्यासने एेनद्रव्याकरणका आश्रय लिया, उसमे 
इस प्रकारके बहूुत-से प्रयोग थे जो पाणिनिव्याकरणसे सिद्ध 
नहीं होते, यह उक्त पसे प्रतीत होता है । 


फलतः पाणिनिसे पूव॑काटीन श्रीवेदव्यासके बनाये हृ 
“महाभारतम भी पाणिनिके नियमसे विरुद्ध प्रयोग अवद्य 
हो सकते दँ । जसे कि-“महाभारतः शन्तिपर्वमे- - 
ततो मामाह भगवानास्यं स्वं॒विद्रेतं कुर । 
विन्रृतं च ततो मेऽऽस्यं प्रविष्टा च सरस्वती ॥ 
(३१८ । ७ ) 
यहां भेऽऽस्यम्‌'का भे आस्यम्‌? यह छन्द्‌ है । युपर 
“एङः पदान्तादति" ( ६ । १। १०९ ) इस पाणिनिके सूतरसे 
 भरऽऽस्यम्‌ःकी सिद्धि कभी नहीं हो सकती; क्योकि यहोप्र 
` सामने हस्र अकार' इ है त॒ उक्त पदमे दार्भं आकार 








= ॥ त उससे विरुद्ध प्रयोग क्रिया होगा | इ णे 
दि य॒ प्रकृत विषयमे भी जानना चादि । 1 


महाभारत 


[ प, 


क 





| 
| 
॥ 
॥ 


- श्रीपाणिनिने “घ॒ज्‌' धाठको '्खनेः तधा “उपभोग 
स हा आत्मनपद क्रिया हं परारनः अर्थम तो उसे 
चाठक्रा परस्मपद्‌ ही करियादः परंतु पाणिनि एक 
महाभारतम ता स्वाभाविकतावदा उस नियमकर अदो । 
सकत ह” इस कारण उसमे शज॒धातुमे खाने तं 


धा सो 
अथमे आत्मनेषद्‌ भी हो सकता है, परस्मेषद्‌ भी | 





ङागता सा त्वनवेक्ष्य पुत्रौ प्रोवाच जुङ्कतेति समेत्य || 


इसमे जो किं भुजोऽनवने" इस पाणनि-सूक्र 
'पाटनरक्षणः अथ हौ करिया जाता हैः वह्‌ टीक नही 
पाप्रनिस् पूवकाकन (महाभारतःसं उस नियमका 
कस होगा ? 


इसके अतिरिक्त “छन्दोवत्‌ कवयः कुन्ति" यह्‌ यगा 

कौ परिभाप्रा मी प्रसिद्ध द । वेदमे उपग्रह (प्र 
आत्मनेपद ) का व्यत्यय भी विख्यात ही दैः तभी? 
कवि श्रीव्यासजीने (युङ्ग््वम्‌'के स्थान ्ुस्कत' ६ 
जोड़ दिया ह । अन्य वात यह दै कि अर्थे दष्ट रख 
का शब्दहष्टिमे उतना आदर भी नहीं हुआ करता । इ 
पुराण अथ॑प्रधानः प्रसिद्ध हैः वेद ्ब्दप्रधानः € 
व्य "रसप्रधानः प्रसिद्ध है । देखिये इसमे (कव्यप्रकः 
आरम्भ । इसी कारण अर्थष्टि र्खनेवाठे नैयािकतर £ 
मी अतिशयोक्तिगभित यह प्रवादं प्रसिद्ध 
“अस्माकूणां नैयायिकेषाम्‌ अथर ता्पथम्‌ १ 

शब्दरि', “अस्मादणामिति कथम्‌ ? गुरूणामिति 

नेयायिकेषामिति कथम्‌ ? सदैषामिति पथम्‌ ! (॥ 
कथम्‌ १ छन्दसि इति पथम्‌ । पथम्‌--इति कथम्‌ / +| 


| 


इति पथम्‌ ।? ( 


फलतः अर्थतासर्यवाटे (महाभारतःके क्चनम ५ 
समेत्य खुङ्क्तः इसका अर्थं व्याकरणक विरोध हमे^ 
खाने वा उपभोग अर्थात्‌ उपयोगे हो सकत ह । 









इसमे अन्य प्रमाण भी द| वह यहि 
कारको जहो “युज्‌ धातुका खाना वा उपभोग अध ` 
होता हैः वे बर्होपर पाणिनिकरे अनुसार केवर आम 
करते, किंत परस्मैपद भी करते ई, आत्मनेपद भी 


यथावदुक्तं ्रचकार साध्वी ते चापि सरवे , इस 
( १. 


3 

यहोपर युन्‌ धाठका परस्मैपद हे । तदन्नम्‌ ६/४ 
पदकी संनिधिसे कोई मी पुरुष यहाँ ४पाठन' अथ ` 
सक्ताः वितु खाना वा उपभोग अ्थंदी 


क्स्य १० | 





प्रतु वैसा नदीं दै --यह प्रक्र दीदे । इससे हमारी कही 
ब्रात ठीक सिद्ध हई । इसी ग्रकार सुङ्कतेति समेत्य सवः 
रह परस्मैपद होनेपर भी रण अर्थं नही दैः श्रित खाना 
वा उपभोग-उपयोग अर्थ है| इससे स्पष्ट दै क्र श्रीव्यास- 
जी खाने वा उप्रयोग अथे जहो तहँ आत्मनेपद भीं देते 
है! परसमपद मी । इससे परस्मेपदम भी सज्‌ धाठुका भक्षण 
वा उपभोग अर्थं सम्भव दै। इस प्रकारफे महाभारतके 
अन्य भी प्रयोग दिखछाभे जा सकते है | 
हमरि पास केवल यदी अमोघ अचर नदीं है करि श्रीव्यास 
जी पाणिनिसे विरुद्ध प्रयोग भी करते दै प्रत्युत उसमे प्रकरण 
भी हमारे पक्चका अनुग्रादक हे । व्यत्परः शब्दः स शब्दार्थः" 
यह न्याय भी प्रसिद्ध हे | रान्द्‌ जिस उद्यसे प्रयुक्त किया 
जाता दैः वही उसका अर्थं हआ करता दै । तव वँ 
ग्रन्कारको भी पाटन अथं इष्ट नहीं है, उस वाक्यका प्रयोग 
कलेवाटी कुन्तीको भी वर्ह पाटन अर्थं इष्ट नदीं है, कुन्तीके 
वाक्यकरे अर्थको जाननेवाठे युधिष्ठिर आदिको भी वर्हौँ पाटन 
अथ इष्ट नहीं हैः ओर पिर ध्पाकनः अथं करनेसे वैसा 
आशय वतानेवाखकी कोई इष्ट-सिद्धि भी नहीं दै -गरह 
आगेके विवेचनसे सिद्ध हो जायगा । 
पूवपक्षवाठे सजन अपने पक्षक पुि-- 
डदीगता सा त्वनवेक्ष्य पुत्रौ प्रोवाच जुङ्क्तेति समेत्य सवे । 
( १९०।२) 
इस पाठको तो उद्धत करते है, परंतु उसका प्वापर 
प्रकरण स्पष्टतया नही दिखते, जिससे अर्थ॑का अनथं हो 
जाता ई । अव वह प्रकए्ण दिखलाया जाता है, जिससे 
पूषपक्ष अविद्ध हो जाता दै । आदिपर्वक्रे १९० वें अध्यायका 
यह प्रथम पद्य हे-- 
गत्वा तु तां भागगवकर्मशारं पार्थौ थ प्राप्य महाजुभावौ । 
तां याज्ञसेनीं परमप्रतीतौ भिक्षिव्यथावेदयतां नर्यो ॥ १॥ 
इका आशय यह दै किं भीमसेन ओर अजन द्रौपदीको 
अपने साथ लाकर प्रतिदिन की तरह कहने लगे कि--मातः ! 
दमलोग भिक्षा लये है । प्रतिदिनकी तरह" कहनेका यहं 
आशय है कि- वे प्रतिदिन भिक्षा लकर इन्तीको दिया 
करते थे, जेसे कि- - 
चेरभैक्षं॑तद्‌ा ते त॒ स्वं एव॒ विशस्पते । 
निवेदयन्ति स्म तदा ऊन्त्या भैक्षं सदा निसि । 
( १। १५६ । ४५) 
पूवं उद्धुत परकर अगे ही यद पद है-- 


दीगता सा त्वनवेक्ष्य पुत्रौ प्रोवाच सुङ्क्तेति समेत्य सवै । 
( १९० ।२) 





इसका यह अथं है करि--जुन्ती कुटी अंदर थी, 
उसन भिश्ा ठेकर अये हए पु्वो-भीम-अर्जुनक्ो नहीं देवा, 
ई कारण उनके साथ लायी हुई वििषट भिक्षा द्रौपदीको भी 
नह। दखाः इसल्यि वह सदाकी भोति भिक्षा जानकर | क्योकि 
चदं इन्त भी उनको मिश्चके च्थि गये हुए ओर बहुत देर 
वाति जनिपर भी उनको न आया देखकर उनकी प्रतीका 
कर रही थी । जैसे कि-- 


पुत्रेषु भेक्षकाङेऽभिगच्छति । 
( १८९ । ४४) ] 


अनागच्छत्सु 


---उनको सदाकौ तरह कहने लगी कर तुम सव मिक्कर 
(मिषं धस्क्त' मिक्षाका भोग--खाओ वा उपभोग करो । 


क्या वरहपर कोई मान सकता है कर कुन्तीको यर्हपर 
प्रतिदिन अनेवाखी भिक्षाकी “रक्षा अभीष्ट थी ए नही-नर्हीः 
रितु भिक्नाका उसको पूवंकी भोति उपभोग-उपयोग ही 
इष्ट था | इसके वाद्‌ उक्तं पद्यका उत्तरार्धं यह दै, जिसे 
पूवंपक्षवाले जनताकी दृष्टि नदीं लते-- 
पश्चाच्च कुन्ती प्रससीक्ष्य कृष्णां कष्टं मया भाषितमिद्युवाच ॥ 
( १९०।२) 
इसका यह अर्थं दै कि--जव कुन्तीने भिक्षाके रूपमे 
द्रौपदीको कु्टीस्े बाहर आकर देखाः तो प्छताकर 
कटने ठगी- हा खेद ! मने यह क्या कह दिया १ यदि 
उस ऊुन्तीको वस्ततः ही खङ्क्तः का अथं पालो अभीष्ट 
होताः तव उसे पछतानेका कया अवसर था 


अगे तो इससे भी खष्ट कहा दै 


साधर्म॑मीता परिचिन्तयन्ती तां या्तसेनीं परमध्रतीताम्‌ । 
पाणौ गृीत्वोपजगाम ऊन्ती युधिष्ठिरं वाक्यमुवाच चेदम्‌ ॥ 
( १९० । ३) 


कुन्ती अधर्मके भयसे भीत हो गयी । द्रौपदी बहुत 
प्रसन्न थी । कुन्ती देवी द्रौपदीका हाथ पकड़कर युधिष्ठिरके 
पास गयी ओर उनसेकहा। इस पद्मे “सा न्ती अधर्मभीता 
यह पद भी "युक्तः का प्पालो' यह अर्थं हटा रहा हैः 
अन्यथा वह यदि अपने पुर्वोको द्रौपदीके पालनार्थं कहना 
चाहती थीः तव यर्हा (अधमः क्या था १ भिक्षाकरा वा 
द्रौपदीका स्के द्वारा पालन अधमं नहीं था । अथवा-यदि 
ऊुन्तीको भिक्षाका भी रक्षणः इष्ट॒थाः फिर द्रौपदीको 
देखकर उसका भी रक्षणः अथं इष्ट॒था, तो उसे अरत- 
भाषणरूप अधर्मसे कोई भय नहीं था; क्योकि यह एक प्रसिद्ध 
त्याय है--'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः” शब्द जिस लक्ष्यसे 
कहा गया है, वही उसका अर्थं हआ करता है । 


इससे स्पष्ट दै कि-ऊुन्तीको “भुड्क्त'का (संरक्षणःअ्थ 


¶ 





छर महाभारत 





नीः ए व उपभोग-उपयोग अर्थ ही इष्ट था | यदि भिक्षा 
साधारण होती; तब तो सवके द्वारा उसका उपभोग-उपयोग 
करनेपर भी कोई अधम ॑नहीं था, अपितु धम ही था, पर॒ 
जव उस कुन्तीने भिक्षारूपमे द्रौपदीको देखा, तब सोचा 
किं यदि इस द्रौपदीका सभी उपभोग-उपयोग करे, अर्थात्‌ 
सभी उसके पति हो जार्यः तव तो अधर्म ही होगा; क्योकि 
सुना जाता है-- 


(एकस्य बहन्यो जाया भवन्ति, नैकस्या बहवः सहपतयः । 
षः 
( गोपथव्रा० ३।२०; एेत० ब्रा० ३।२३ ) 


यदिमे (कुन्ती) “ुडक्त' यह भिक्षाके स्यि कहकर द्रौपदी- 
रूप भिक्षाके लि अन्य प्रयोगको-- चह वह समान आकार- 
का पर भिन्नाथंक हो--करगीः तो असत्यका प्रसंग हो 
जानेसे अधमं होगा; क्योकि “अर्थभेदे ही शब्दमेद्‌ हुआ 
करता है । शब्दभेद हो जानेपर दो बार भिन्न-भिन्न बातें हो 
जानेसे असत्य उपसित हो जाता है । इस प्रकार असमंजसमें 
पड़ी हुई न्ती ही (युक्तः इस रब्दका उपभोग अर्थ 
सिद्ध कर रही है--यह अव्यन्त स्पष्ट है । 


इसी कारण अगे उसने युधिष्ठिरके सामने खयं 
अपना प्रमाद खीकार किया है जैसे कि 


इयं तु कन्या दरुपदस्य राज्ञः तवानुजाभ्यां मयि संनिविष्टा । 
यथोचितं पुत्र मयापि चोक्तं समेत्य सुङ्क्तति चप प्रमादात्‌ ॥ 
( १९० ।४) 


छन्तीने कहा--श्युधिष्ठिर ! यह दुपदराजकन्या द्रौपदी 
है । वम्दारे छोटे भाई भीम ओर अर्जुने इसे भिक्षा कहकर 
सुने समर्पित किया ओर मैने भी भूर्से अनुरूप उत्तर दे 
दिया किं तुम सब मिलकर इसको उपभोग करो । यर्हपर 
श्रमादात्‌” यह शब्द्‌ “भुडक्त'का उपभोग अर्थ ही कुन्तीको 
विवक्षित थाः “रक्षणः अथं नही --यह स्पष्ट कह रहा है; 
क्योकि करस खीकी रक्षां आज्ञा देना प्रमाद नहीं हो 
सकता । उपभोग अधं होनेपर तो एक खीके साथ वहुतौका 
उपभोग अशाख्रीय होनेसे उस कुन्तीकी दृष्िमे प्रमाद्‌ स्पष्ट 
ही हैः कर्कि वह पाण्डवोके गत जन्मका वृत्त नहीं जानती 
थीं । इसल्यि वह उसे अधम जानती हुई युधिष्ठिरको किर 
कटने ख्गी-- 


मया कथं नानृतसुक्तमद्य भवेत्‌ ऊुरूणाूषभ व्रवीहि । 


(कुरुश्रेष्ठ | बताओः अव मेरी बात ची न हो| 
श्रवीदिः यह प्रयोग भी पाणिनिसे विरुद्ध दै- यह वात भी 
ूर्वपक्षर्योको याद रखनी चाहिये ।-- 


(्वाञ्नारराजस्य सुतामधर्मो न चोपवरते 

वा पाञचाकराजसय रा सुताम न चोपवतत न विभ्रमेच। 
' 
+ 


( १९०।५) 





= ॥, 
निसते इस पाञ्च ॥ 
जिते इत पाञचारराजकत्याफोन तो पप 
योनिमे भट्कना पड़े । इस कु 


न्तीके वाव्यसे भी > । 
सिद्ध होता हे । सपु 


हे; क्योकि वह्‌ अपने पालक द्वारा जपने अभिमत 
हा < & द । अथवा प्रन्थकारका अपना अकि 
अथो ही क्या सकृता दे १ उसे तो इतिहास एक 
दोनेसे वही छ्खिना है जो किं इतिहासम हो सो 
“इति ह आस--इतिहासः ह चुके हुएका नाम इतै 
ह । तव वह उसके परिवर्तने अधिकारी ही कैसे है 
है १ इस प्रकार पूर्वं समयमे द्रौपदीका पोच ष्डवौ 
विवाह हुआ, तभी तो इतिहास्के सम्पादक श्रीकृणक्ष 
उसमे मरन्थवद्ध किया । 
अव रर प्रकरणपर आना चाद्ये । युधिष्ठिर आ 
भी माताते कदे हुए. “सुर्क्तः पदका उपभोग ही अ 
हे । इसीष्यि युधिष्ठिजे द्रुपदको कहा था-- 
सर्वेषां महिषी राजन्‌ द्रौपदी नो (-असाकंपङघा 
भविप्यति । 
एवं प्रव्याहृतं पू मम मात्रा विशाम्पते ॥ 
( १९४ 
एष नः समयो रजन्‌ रलस्य सहमभोजनम्‌। | 
न च तं हातमिच्छामः समयं राजसत्तम । | 
सूक्ष्मो धमो महाराज नास्य बिदूमो वयं गतिम्‌। | 
न मे वागनृतं प्राह नाधमे धीयते मिः। | 
एवं चैव वदत्यम्बा मम चेतन्मनोगतम्‌ । | 
( १९४ । २५, ९१ 
'्ाजन्‌ ! द्रौपदी हम सभी भाइौकी प 
मेरी माताने पदे दी हम सव कोगोको ष &, 
दे क्ख है । महाराज ! हमरोरगोमे यह शतं तै ५ 
कि दानको हम सव बोय्कर एक साथ उपभोग 9 | 
राजसत्तम ! हम अपनी उस शतको छोडना ती 
महाराज ! धर्मका खलूप अति सूक्ष्म दै । हम । ॥ 
नहीं जानते (<्सेरी वाणी कभी मिथ्या न! 0 
मेरी बुद्धि कभी अधर्ममे नहीं लगती । हमपि 
सा ही करमेकी आजा दी है ओर मेरे मनम भी 
चता है ।› (मम चैतन्मनोगतम्‌, की व्यष्या + 
संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणपरवृत्तयः" । ^ '। 
शाकुन्तर १। २३ )इन कालिदासे श्दोमं 
भी क 














इस प्रकार युधिष्ठिरने श्रीव्यासजीको 
शुरो वचनं प्राटुधरम्यं धर्मः 


गुरूणां चैव सर्र॑षां माता ५ धः 


4 
संख्या १० ] 
=-= नन 
-धर्मलकरे्ठ व्यासजी । युरुजनोकी आज्ञाको धर्मसंगत 
.बताधा गया है ओर समस्त गुरुओमि माता परम गुरु 
मानी गयी हे । 


सा चाप्युक्तवती वाचं भैक्षवद्‌ भुज्यतामिति । 
तसरादेतदहं मन्ये परं घर्म॒ दिजोत्तम ॥ 
( १९५। १७) 


हमारी उस माताने कहा दै कि तुम सव लोग भिक्षाकी 
भति इसका उपभोग करो, अतः द्विजश्रेष्ठ | हम सवके 


साथ होनेवले विवाहको हम परमधर्मं मानते दहै । 

यह वचन युधिष्ठिरे जो काः उसका कारण यह्‌ है 
कि--अन्ञा गुरूणां द्विचारणीयाः ( रघुवंश १४ | ४६ ) 
“अमीमांस्या गुरवः ( चाणक्यसूच ४२१ ) अर्थात्‌ गुरुरथ 
कौ वातपर विचार नहीं करन। चाहिये । यदि कोई उनकी 
आक्ञा अनुचित भी है तो उसका उत्तरदायित्व उनपर 
होगाः उसका पाप-पुण्य उन्दै ही होगा, हमे नहीं । इसीष्ि 
तेत्तरीयोपनिषद्भमे कहा दै “मावृदेवो भवः ( &। 
११। १२ ) | 


इससे पूवं युधिष्ठिरे जो कि-- 


स्वया जिता फाल्गुन याज्ञसेनी 


स्वयेव शोभिप्यति राजपुत्री । 
प्रज्वास्यतामिरमि्रसाह 
गृहाण पाणि विधिवत्‌ त्वमस्याः ॥ 


( १९० । ७) 

अजंनको यह कहा था कि द्रौपदीको ठम ही जीत लये 

होः अतः ठम ही इससे विवाह करो, यह कथन अञंनकी 

परीक्षके ज्य दो सकता है । तभी तो अर्जुने (माव्देवो 

भवः ( ते १।११।२) इस वैदिक अदेशके अनुसार 
कहा था करि 


मा मां नरेन्द्र त्वमधम॑भाजं 
कथा न धर्मोऽयमशिष्टदष्टः । 
भवान्‌ निवेद्यः प्रथमं ततोऽयं 
मीमो महाबाहुरचिन्त्यकमा ॥ 
अहं ततो नकुलोऽनन्तरं मे 
पश्चादयं सहदेवस्तरस्वी । 
( १९० ॥ ८-९ ) 


अर्थात्‌ हम सव ही माताकी आज्ञाके अनुसार इसके 
सवामी वनेगे । इस प्रकार अ्जुनकी परीक्षा समाप्त होनेपर 
य॒धिषठिने भी खयं इसका अनुमोदन किया ओर कहा-- 
सर्वेषां द्वौपदी भार्या भविष्यति हि नः शभा ॥ 
( १९० । १६) 
म०ले० १०- 


दोपदीके पोच पतिथेया एक 


७ 


कल्याणमयी द्रोपदी हम सव रोगोकी भार्या बनेगी | 
ङन्तीने भी युपिष्ठिरकी तरह ही श्रीग्यासदेवको कहा- 


एवमेतद्‌ यथा प्राह॒ धर्मचारी युधिष्ठिरः । 
अनृतान्मे भयं तीरं सच्येऽहमनृतात्‌ कथम्‌ ॥ 
। ( १९५। १८ ) 


धर्मका आचरण कसेवाे युधिष्ठिले जैसा कहा है, वह 
ठक है | स्ने छसे वड़ा भय स्गता है । वतादये- नै 
शठसे केसे व्चँगी | इससे सूष्ट है कि-“षुर्क्तः का 
ग्रन्थकारके मतम, कन्तके मतमे तथा युधिष्ठिर 
आदिके मतम समान ही (उपभोगः अर्थं है । पूरव 
पक्षवालोके अनुसार रक्षणः अर्थं माननेपर भी कोई 
लाम नही तव तो वह द्रौपदी सव पाण्डवो मिलकर ही 
संरक्षणीय ही हो जायगी । उसके साथ श्रोवाच सुङ्कतेति 
समेत्य सर्वै इस पूरवपक्षवालोसे सम्मत माताकी आकाको 
सूचित करनेवाठे वचनके अनुसार अजुन भी विवाह नहीं 
कर सकेगा | वह भी सारी आयु उसे पार ही सकता हः 
न उसका उपयोग कर सकता हैः न उससे पुत्र ही उत्पन्न 
कर सकता है; क्योकि ऊुन्तीका यह आदेश अर्जुनके स्यि 
कुछ विरोषता नहीं बतलता, किल सभीका द्रौपदीके साथ 
समान ही व्यवहार कहता है । 


अथवा यदि कुन्ती पाण्डरबोको “भुङ्कतेति समेत्य सर्वेः 
( १९३। २) यह वचन न कती? तो क्या अ्ुनके 
साथ विवाही हुई मी उसकी रक्षा सभी भाई न करते १ 
अवश्य करते । इस कारण पूरवपक्षवालोकी यह कल्पना कोई 
महत्व नहीं रखती, अतः उसका यह कल्पना-प्रासाद यहो 
गिर पड़ा दै, यह पाठके देखा होगा । 

पूर्वपक्षवालेनि (तैत्तिरीयके प्रमाणसे प्नीको “एहलकषमी" 
बताया दै, तव जवर उनके मतके अनुसार कुन्ती दरौपदीको 
सवकी 'यृहलक््मीः वनाना चाहती है ओर उसके पालनका 
अदेश देती हैः जव पूर्वपक्षवा्खके अनुसार युधिष्ठिर आदि 
पिं म्त्येकमे पञ्चभावसे रहते थेः तो वह भी सवरकी 
वासविक पत्नी थी, वे भी उसके वास्तविक्र पति सिद्ध हुए 
क्योकि पूर्वपक्षे अनुसार पर्चंका पञ्चत्व एक दूसरे है । 

जो कि यह कहा जाता है किं कल्पना करनेवार्खोनि मूलम 
खसम्मत भाव मिला दिये सो यह बात प्रमाणहीन दै, नहीं 
तो; महाभारतम अिसे प्रकट हुई द्रौपदीको भी कत्पित 
मान छना पड़ेगा । द्रौपदीकी तरह अन्य लियो भी ऊुरुवंश- 
मे उस समय तीन-चार पतियोवाली क्यो नहीं दिखलायी 
गर्थी १ दुर्योधनकी छी भानुमती भी सौ भाइ्ोकी खी क्यो 
नदीं बतायी गयी १ इससे स्ष्टतया यह अपवाद” दै 





\9४ 





नि ~~ 


इधर पद्यका-- 
कुटीगता सा त्वनवेक्ष्य पुत्रौ भोवाच भुक्तेति समेस्य सवे । 
(१९० ।२) 
इसका पूवाधं वास्तविक मानकर - 


(पश्चाच्च कुन्ती प्रसमीक्ष्य कृष्णां कष्टं मया भाषित- 
मिल्युवाच ।› (१९० ।२) 


उसके उत्तराधंको काल्पनिक मानना पूरवपक्षवालका 
अर्धजरतीय न्यायका अवलम्बन करना दै । यदि पूर्वाधं ही 
अनालङ्कारिकं वा अप्रक्षित वा वासविक दैः इसील्ि उद्धूत 
किया जाता है, उसीसे अपने पक्षकी पुष्टि समञ्षी जाती है 
तो वह भी हमारे पक्षकी परिपुष्ट करता है- यह बात विज्ञ 
पाठक देखें । 


कटीगता सा त्वनवेक्ष्य पुत्रौ प्रोवाच मुक्तेति समेत्य सर्वे । 


यही पूरवपक्षसम्मत पूर्वाधं है । इसमे “ङुटीगता सा 
स्वनवेक््य पुत्रौ" ये पद साभिप्राय दै । कुटीमे होनेसे, ओर 
प्रो ८ भीमः अघन ) को न देखनेसे ही कुन्तीने उक्त 
प्रमाद किंयाः यह बात उक्त पदौसे सिद्ध होती दैः नहीं तोः 
'कुटीगता सा? “पुत्रौ अनवेक्ष्य इन ॒पदोके कहनेकी 
आवश्यकता ही नहीं थी; क्योकि इन पदक असाभिप्राय होनेसे 
अपुष्ट दोष उपस्थित हो जाता हे । इधर इस पधसे पूर्वके पयमे 
प्रतिदिनकी भिक्षाका संकेत किया गया दै, उधर इस पमे 
कुन्तीके कुटीमे होनेसे उसके द्वारा पुर्रौको न देखना कहा 
हैः तव उस भिक्षाका कुन्तीद्वारा कदे हए. शवङ्क" इस 
पदसे प्रतिदिनकी तरह “उपभोगः अर्थं ही अभीष्ट हैः 
(सरक्षण अथं नहीं । प्रतिदिनकी भिक्षाका (संरक्षण नहीं 
होता थाः किंतु परस्पर यथाविभाग उपभोग ही किया जाता था। 

हा, यदि कुन्तीके द्वारा पुत्रौका अनवेक्षण न होकर 
अविक्षण-दरन होताः भिक्षाकी विलक्षणताका भी उसे ज्ञान 
होताः तव्र कुन्ती अवश्य यह न कहती । अतः ध्मुज्‌, धातु 
यहा “पाल्नार्थक दैः तम॒ सवर मिलकर इस द्रौपदीरूप 
गहलक्ष्मीको पारो, यह कुन्तीका अभिप्राय था, यह पक्ष 
सिद्ध नहीं इजा । इसमे उसी पू्पक्षवालसे उदुतः अपक्षि 
तथा अनाङ्ङ्कारिक प्यके “ङटीगता सा त्वनवेक्ष्य पुत्रौ" 
इस प्रथम पादमे आये हए “ङटीगता (अनवेक्ष्य पुत्रौ? ये 
ग्रन्थकारके पद प्रमाण द । 

तात्प यह दै क्रि- यदि कुन्ती ऊुटीसे बाहर होती, 
भिक्षाको भी बह देख छेतीः तब तो कुन्तीको “उपयुरक्तः 
वही अथं विवक्षित होताः. ज पूर्वपक्षवाठे करते है, पर न 
जव न्ती कुम है, उसने पुत्रोके साथकी भिक्षा भी 


महाभारत 


व्या्य्य्यान्यन्याय 





हीं देखीः तवर किसी भी युक्तिसे कुन्तीका बह 
कल्पित नहीं हो सकता । उसी कारण पूवक्षवालेक्ो ध 
इस अभिप्रायको दिखलनेके ल्ि अर्थं “करके वा ४ 
अपने दिये हुए इस पद्यका प्रथमपाद रोकदषि श 
पड़ जाता है । प्रथमपादे सामने रखनेषर े अन ॥ 
हए उक्त अभिप्रायको कदापि नदीं निकाल सुक |१ 
मोकके चार पादौ उन्द केवल दूसरा पाद्‌ हा 
अभिप्रेत अथं सिद्ध करनेके ल्यि छोकट्िमै रखना ष 
दै। अव इस पादके शेष तीन पाद कौनसे ई यह क 

९ । । 
उनका कतव्य रह जाता है । 


कदं अन्यं महारायोका यह अभिप्राय दै ङि 
अजने मलस्यवेध करिया था; तव धम॑से वह दप 
पति हो गयाः तव युधिष्ठिरका अनुजवधूके साथ पक्र 
कैसे युक्त हो सकता है १ इसपर जानना वाहयेत 
मत्स्यवेधनमाच्रसे अञ्न पति तथा द्रौपदी पतती हेती : 
उसके वाद विवाहकी आवश्यकता क्यो होती ! जे 
युधिष्ठिरे कहा था कि ““स्वया जिता पाण्डव यश्ञतेनी" 


प्रज्वाल्यतामभिरमित्रसाह गृहाण पाणि विधिवत्‌ लमा 
( १९।५ 


इससे स्पष्ट है किं विवाह ही पति-पलीत्वकरा साक € 
है । बह कुन्तीके पूर्ववचनसे दरौपदीका सव पाण्डवेध ॥ 
मिन हुआ, केवल अर्जुने दी नहीं हा । तव बइ¶ 
भी पौ्चोकी इई, एकमात्र अजुनकी नदीं । 





चे 


एक यह भी प्रश् सम्भव दै किं-“विवाहित £ 
न रह जाती, तव युधिष्ठिर आदिते विवाहित हई 4 
अकन्या होनेसे भी भीम आदिसे विवाह कैसे हआ “ 1 
यह जानना चाद्थि कर यह अपवादखल ह क 
विवाहित भी पुनः कन्याभावको प्राप्त कर छती ॥ | 
कि (महाभारतःम कहा गया है-- ॥ 


/ | 


(क्रमेण चानेन नराधिपात्मजाः' ( सीमाजननहसपह ध | 


वरन्चियास्ते जगृहुस्तदा करम्‌ । 


अहन्यहन्युकत्तमरूपधारिणो महारथाः ठ 
(1 








इदं च तत्राद्धुतरूपसुत्तमं 
जगाद देवर्िरतीतमाङष 

महानुभावा किरु सा सुमध्यमा हनि ॥ 
वभूव कन्यैव गते गतेऽ€ | 


(९।९९ 


(3 कौरववंराकी र श्रीभा ध 
कमे कौरववंशकी बृद्धि करनेवाले, उततम शी" ५ 
करनेवाठे महारथी राजकुमार पाण्डर्वनि एकक `` 


क्ष्या १० ] 

=-= 
छन्द प्रौपदीका पाणिब्रहण करिया । देवर्षिं नारदने वरहा 
भित ईं इस अदधत उत्तम ओर अलौकिक धटनाका 
वग करिया दै कि (सुन्दर कय्रदेशवाली महानुभावा द्रौपदी 
्रतिवार विवाहके दूसरे दिन कन्याभावको परा हो जाती थी ।* 





दिव्यदृष्टि श्रीव्यासजीने अग्निसे उत्पन्न दिव्य कन्या 
्रौपदीके कन्यात्वको दिव्यदृष्टि देख ल्या, अतएव उन्दने 
वैसा छिखा । तव इस प्रकार अलोकरिक होनेे द्रौपदीका 
विवाह सामान्य विवाहका विषय नही, अतः यह अपवादस्थल 
ही जानना चादिये । न तो यदह दूसरेसे अनुकरणीय ही दै 
ओर न यह प्रथा दी उस समय प्रचछित थी । 


यह जो कहा जाता है करि कृष्णा तो प्रतियोगितामें 
जीतीगयी थी, भिक्षाकी तरद नदीं मोगी गयी थी । तव धममेभीरु 
एवं सत्यवादी अर्जुन अथवा भीम द्रौपदीको “भिक्षा शन्दसे 
कैसे कह सकते थे १ इसपर जानना चादिये कि क्षत्रिय होनेसे 
उन्हे भिक्षाका अधिकार ही नदीं थाः तवर वे भिक्षाके ण्ि 
ही कैसे जाते थे १ वस्तुतः यहो रहस्य यह है कि पाण्डर्वोनि 
लक्षाग्रहसे अपने-आपको वचाकर तव दुयोँधनको प्रतासिि 
करनेके स्यि ब्राह्मणका रूप धारण कर छया था | ब्राह्मणः 
रूपको ही प्रसिद्ध करनेके ल्यि वे भिक्षाका अभिनय करते 
थै, जिस किसी भी खयी हुई वस्ठको “भिक्षा शब्दसे पुकारा 
करते थे । इसीलियि (महाभारतम कहा दै-- 

तत्र भैक्षं समाजहुत्ौदयणौ इृत्तिमश्रिताः । 


तान्‌ सम्प्राप्तांस्तथा वीरान्जज्िरे न नराः क्वचित्‌ ॥ 
( १। १८४। ७) 


वह ब्राहमणवृत्तिका आश्रय छेवे भिक्षा मोगकर छते े। 
इस प्रकार वर्हौ पर्हुचे दए पाण्डववीरयौको कोई भी मनुय 
पहचान न सकफे । यँ स्पष्ट है कि उन्होने भिक्षाको अपने 
छिपानेका साधन बनाया था | ाह्यणरूपकी परिदधे ही अजन 
आदिने द्रौपदीको प्रास किया था । भार्गवकी कर्मशालामे 
मात होकर जनदृष्टिमे अपने-आपको बाह्मण परिचायित 
करके स्यि ही जैसे वे प्रतिदिन म भिक्षा खये दै" यहं 
का करे थे, वैषे ही द्रौपदीके खनेके दिन भी ङुटीसे बाहर 
ही उरन्दोनि ऊँचे स्वरसे ८हम भिक्षा लये ई” यह कहा । यह सव 
कुठ “चारैः पदयन्ति राजानः इस नीतिसे राजा दुयोधनकी 
द्म (क्योकि वे ठोग॒भी वहा उपित थे ) अपने 
छिपानेके छि था । तभी दुःशासने भी पीस कहा था-- 


यद्यसौ ब्राह्मणो न स्याद्‌ विन्देत द्रौपदीं न सः। 
+ = (२०२। ११ ) 


दरौपदीके पाच पति थे या एक १ 


~~~ ~ 





७५ 


स्न्ननन्नननव्व्व्वव्वव्व्ववव=---------------- 








अर्थात्‌ यदि अर्जुने ब्राह्मणका रूप धारण न किया 
होता, तव वह द्रौपदीको न पा सकता । 


अजुन ्धर्मभीरः तथा सत्यवादी, ये दो विरेषण 
अपने पक्षके सिद्ध करनेके ल्ि ही. दिये गये मालूम होते 
है । परतु अर्जुन आदि इस अपने ब्राहमणत्वको परिचायित 
करनेके ल्य आपत्कार्की नीतिके अनुसार सर्वत्र असत्य 
ही बोठते थे । तभी जत्र ब्राह्मणवेषधारी अर्जुने रश्यवेष 
करके द्रौपदीको जीता था, तव कर्णं आदि-आदि उससे युद्ध 
करने लगे । उस समय कर्णने उसमे पूछा कि--्ठुम ब्राह्मण 
हो वा कोई अन्य £ 


तमेवंवादिनं तत्र फाल्गुनः (अजनः) प्रत्यभाषत । 
ब्राह्मणोऽस्मि युधां श्रेष्ट सवशखष्तां वरः । 
( १। १९२ । २०-२१ ) 


सर्वदास्तरशतां वरः। ( १। १९० । २०-२१ ) 


यपर बताना चादिये कि--“धर्ममीरु' ओर (सत्यवादी 
अर्जुनने अपने आपको ब्राह्मण सत्य कहा वा असत्य 
ण्‌ -क्तस्त॒ राधेयो युद्धात्‌ कणो न्यवतेत । 


ब्राह्मं तेजस्तदाजय्यं भन्यमानो महारथः ॥ 
( १८९ । २२-२३ ) 


यह असत्य भाषण अपने ब्ाह्मणत्वके परिचायित करके 
लि दुर्योधनकी टिम ( स्वोकरि वे लोग भी वहां उपस्थित 
ये ) अपने-आपको छिपानेके व्यि था । जवर द्रौपदीको जीत- 
कर वे धरम छे गये, तव ऊुण्यिसे बाहर ही उन्हौने ऊचे 
खरे ( क्योकि कुन्ती उस समय अंदर थी ) “भिक्षा लनेकेः 
राब्दका उच्चारण किया, तव अनुसंधानके स्थि आय हण 
छोर्गोनि उन्दः “भिक्षा शब्दस वास्तविक ब्राह्मण माना । 
साय॑काङ वे फिर भिक्षा मोगनेके च्वि गये । जेते करि ` 

सायं च भीमस्तु रिपुप्रमाथी 

जिष्णु्य॑मौ चापि महानुभावौ । 


भैक्षं चरित्वा सु युधिष्ठिराय 
॥ 


( १।१९१।३ ) 

सन्ध्या होनेपर शत्ुओंको मथ डालनेवले भीमसेनः 
अर्जुन ओर महालभाव नुल-सहदेवने भिक्षा लाकर युधिष्ठिरः 
को निवेदन की । यह सुनकर संदेह पड़े हृएः द्रपदने भी 


उनसे प्ूछा-- 
कथं जानीम भवतः क्षत्रियान्‌ ब्राह्णानुत । 
( १। १९४ ।२ 








७६ महाभारत 








जहाँ इस प्रकरणसे कसि वर्णव्यवस्था हटती दै, वरहा 
दरोपदीके स [8 
णो “भिक्षा शब्दसे कहनेपर भी प्रकारा पड़ता हं । 


जो यह कहा जाता है कि द्रुपद अर्जुनको ही द्रौपदीको 
देना चाहता थाः यही जानकर युधिष्ठिरने लक्षयवेध नहीं 
किया नहीं तोः बह भी समं था ओर बड़ा भाई होनेसे 
अधिकारी भी था; सो यह ब्रात भी ठीक नदीं प्रतीत 
होती, प्रत्युत पूर्वपक्षसे उप्थापित पद्यसे भी विरुद्ध है । 
{महाभारतम यह संकेत ही नहीं दिया गया करि युधिष्ठिर 
आदि इस विषयमे द्रुपदकी अभिलाषा जानते थे--- 


यज्ञसेनस्य कामस्तु पाण्डवाय किरीटिने । 
कृष्णां दद्यामिति सदा न चैतद्‌ विवृणोति सः ॥ 
(-१। १८४१ ८ )} 
इस पद्यकरे चोथे पादम तो यह बताया है कि- द्रुपद 
अपनी उक्तं अभिलाषाको `किंसीके आगे प्रकट नहीं करते 
ये । यही वात-- 


अयं हि कामो द्रुपदस्य . राज्ञो, 
हदि . स्थितो नित्यमनिन्दिताङ्गाः । 
यदजैनो वै प्रथुदीर्घबाहु- 
धमण बिन्देत सुतां मभैताम्‌ ॥ 
#. १. 7 
इस पदमे भी हृदि सितः? इस पदे अप्रकटः द्ुपदके 
हदयस्ित मनोरथको ` युधिष्ठिर कैसे जान गये, कर्णं आदि 
क्यो न जान सके-इस प्रकार यह पद्य उद्धरण करनेवालके 
ही पक्षको ही काट रहा दै । । 


इधर युधिष्ठिरके ल्यि (समर्थः यह पद्‌ भी महाभारतसे 
विरुद्ध दै । युधिष्ठिरे जो किं लक्ष्यवेध नहीं करिया, उसमे 
कारण उसका असामथ्यं ही था । इसघ्ि श्रद्रोणाचार्थने 
भी वेखी साम्यं न्‌ होनेसे युधिष्ठिको इस परीक्षामे अनुक्तीर्ण 
कर दिया था । जैसे कि-- 


नैतच्छक्यं त्वेया वेद्धुं, रक्ष्यमित्येव कुत्सयन्‌ । 
( १३१। ७७. )। 
अनने जो कि इसमे ` साहस किया था, उसका कारण 
उसकी साम्यं थी--यह द्रोर्णाचार्यकी परीक्षामे १३५ 
अध्यायमें स्ट -इस कारण अनने दी ल्यवेध किया था । 
यत्‌. पार्थिवे स्क्मसुनीथवक्रौ ` 
। राधेयदुयो धनशस्यरा्वैः । 
धुरवेदपरैनेसिहै क ९, है ८ 
कृतं. न सज्यं महतोऽपि यात्‌ ॥ 
( १।१८७। १९ ) 


इस प्रकार जिस धनुष्को कर्णं तथा 
नहीं जोड़ सकर तव उनसे न्यूनशक्तिवाछे 
उस लक्ष्यमेदमे क्या शक्ति थी ? 

इर यद भी जानना चाधि कि यदि रो | 
पञ्चपतिकौ कथा कल्पनामाच्र या असत्य होती, तो अ | 
मूढ धिर नहीं हुमा करता । उसके ल्मि (महामा प 
अन्य म्रन्थमे कोई संकेत होताः, अथवा कहीं अष 
पडती; पर कहीं भी असंगति नदीं दीखती | प्रत्युत दो 
का पञ्चपतित्व अन्य प्रकरणे कई वार आत्त मिवा 
दै । इस कारण य्ह अवेयासिकता भी नहीं है । तावा 
यक लिङ्गम उपक्रमः उपसंहार तथा अभ्यास आद पूष | 
हुआ करते दै, अभ्यासका अर्थं है पुनः-पुनः आवृति।६ 
द्रौपदीका पञ्चपतित्व महाभारतम बहुत वार आष क 
है । उसके विवाहके उपक्रममे उसका पञ्चपतित्व वतसर 
जा चुका दैः अव उपसंहारमे भी उसका संकेत दैक 
चाहिये । ( क ) महाप्रखानमे जव पाण्डव हिमाव्यकरी भे 
गये, तवर मागमे सव्से पूं द्रौपदी गिरी । भीमसेनने उप 
कारण पृष्ठा ८ महाप्रखानिकपवं २ । ३-५ ) 1? 
युधिष्ठिरने बताया-- 





पक्षपातो ` महानस्या विशेषेण धनंजये । 
तस्यैतत्फरमदैषा युङकते पुरुषसत्तम ॥ 
॥ ( महा० २ |६.। 
इसका पक्षपात अर्जुनम अधिक था--इसल्मि गि‹ | 
यँ ्रौपदीका.पञ्चपतित्व स्पष्ट हे । यदि अर्जुन दी ए । 
उसका पति होता, पचो पाण्डव नहीं, तव उसका 1 
पक्षपात उचित ही था । पौचकी परी होनेपर तो 0 
एकके साथ पक्षपात अनुचित दोनेसे गिरना सोपपर्ति,। 
तवर द्रौपदीका पेर्की पली होना महाभारतकै ॥ 
विषय सिद्ध हुआ । । 







इस प्रकार जर्दा उपक्रम-उपसंहारमे उसका 
स्ट दै, वैसे ही अन्य प्रकरणे भी उसकी बर 
हई है । दिद्माव प्रदर्शन किया जाता है । (ख ) | 
पचि पाण्डवौको कदा था-- 


पाञ्चाली भवतामेका धर्म॑पली यशसि 
यथा वो नात्र भेदः स्यात्‌ तथा 
"वह यशख्िनी पाञ्चाली आप परवकी हि 
जिस प्रकार आपले परस्पर भेद--पूट न ठी -॥ 
नीति करट ।' यदि यह र्पौर्चकी पली 7. 
नारदजीका यह कथन व्यर्थं था | (ग ) 





1 
| 


| ` 7 = | 
इुयाधनारि दे | 





| 
| 
| 
॥ 
॥ 


५ 


। संयव्या १० 1 


। तै (पाण्डवैः) रंवधा द्रौपदी मायो पदश्च सुतैः सह । 

। तहायः पथिवीलामे वासुदेवश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
( सभापवे ४८ । ४ ) 
(उन पचन पलीरूपमे द्रौपदीको प्राप्त किया दै" यह 
| रुने दु धनको पाण्डवोकी खी द्रौपदीके ल्यि कदा है । 
(घर) गरूतक्रीड़के समय शाकरुनिने युधिष्ठिरको कदा-- 

असि ते वै प्रिया राजन्‌ ग्खह एकोऽपराजितः । 

पणख कृष्णां पाञ्चालीं तयाऽऽत्मानं पुनजय ॥ 
( २।६५।३२ ) 
यदि दरौपदी एकमात्र अर्जुनकी पत्नी होती तो शकुनि 
युधिष्िको द्रौपदीका दाव लगानेके ल्ि न कह सकता । 
युधिष्टिफे भी उसके पति होनेसे वह उससे स्वेच्छा व्यवहार 
कर सकता है, तव उसका पञ्चपतित्व स्पष्ट दौ गया । 
महाभारतकी यह प्रसिद्ध॒ घटना कभी आल्ङ्ासि नदीं हो 

सकेती | 
(ङ) द्रोपदीने जुम हारकर दुर्योधनफे दास्यसे अपने- 
आपको घुड़नेके ल्यि भीष्म आदिसे पूछा किं (जव युधिष्ठिर 
यूतमं पटले अपने-आपको हार गये ये, तवर उनको सुच दोर 
ख्गानेका क्या अधिकार था ? इसमे आप व्यवखा दीजिये ।? 
तवर श्रीभीप्मने उत्तर दिया कि - 


न ` धर्मसोक्ष््यात्‌ सुभगे विवेक्त' 
५ 


रक्तोमि ते मप्रक्मिमं यथावत्‌ । 
अस्वाभ्यदाक्तः पणितुं परस्वं 
स्याश्च भतर्वशातां समीक्ष्य ॥ 


(२।६७। ४७) 


_ धति स्वयं पराजित होकर स्लीका स्वामी न होनेसे उसे 
रतम नहीं लगा सकता, अथवा खी सभी अवखाओमिं भर्ता- 
फ अधीन होती है ओर भता खयं पराजित होकर भी खमे 
सामि होनेसे उसे दाव खगा सकता है--यह मँ धर्म॑की 
समतावशा व्यवस्थापरित नहीं कर सकता ।* इस भीष्म-वचन- 
° भी पदौ युषषठिरकी भी खी सिदध होती है । तव एकमात्र 
अयन ही उसक्रा पति (महाभारतः को इष्ट नहीं । 


(न 
तथा चुवन्ती करुणं सुमध्यमा 
भतृनू कटाक्षैः ऊपितानपद्यत्‌ । 
सा पाण्डवान्‌ कोपपरीतदेहान्‌ 
¦ संदीपयामास कटाक्षपातैः ॥ 
(२।६७। ४२) 


द्रौपदीके पांच पति थे या एक ! 


वेम्पायनके इस वचनमे क्रोधमे भर हए द्रौपदि 
अपने पतियोकी ओर तिरी दृति देखा-ˆ“ “4 ध्वा भतन्‌ 
पाण्डवान्‌" इस पदसे द्रौपदी पचक पली गन्थकारको सम्मत 
सिद्ध होती दै । 


(तः 

साधारणी च सर्वेषां पाण्डवानामनिन्दिता। 

जितेन पूर्व चानेन पाण्डवेन (युधिष्टिण) कृतः पणः॥ 
(२।६८। २३) 


एतत्‌ स्वं विचार्यं मन्ये न विजितामिमाम्‌ । 
( २।६८।२४ } 


विकर्णके इस वचनसे द्रौपदी सव पाण्डवोकी समान पल्ी 
सिद्ध होती दै । 
( ज ) कर्णे कहा था-- 
एको भर्ता ख्या देवेर्विहितः कुरुनन्दन । 
इथं (द्रौपदी ) स्वनेक (पञ्च) वशगा बन्धकरीति विनिश्चिता ॥ 
(२।६८। ३५ ) 
अस्याः समामानयनं न चित्रमिति मे मतिः। 
( २।६८।२६ ) 
यदि द्रौपदी एकमात्र अजुनकी पली होती? परचंकी नहीं, 
तो कर्णक रेसी निन्दा करनैका साहस न होता । 
( ञ्च ) दुयौधनने द्रौपदीको कदा था--- 
तिष्ठत्वयं म्रक्ष उद्‌रसस्वे 
मीमेऽजने सहदेवे 
पत्यौ च ते नकुटे याक्ञसेनि 


वदन्त्वेते वचनं व्वस्प्रसूतम्‌ ॥ 
(२।७०।३) 


न॒ चिवुवन्त्यायंस्स्वा यथावत्‌ 
पतींश्च ते समवेक्षयास्पभाग्यान्‌ । 
(२।७०।६) 


यहोपर तृतीय पमे दुर्योधन द्रौपदीको सम्बोधित करके 
(पतिः शब्दका सम्बन्ध युधिष्ठिरे साथ करके युधिष्ठिरको 
उसका जेष्ठ पति बताता दै ओर छठे पद्मे ^ते पतीन्‌” इससे 
उत पकी पी बता रहा है । इससे भी प्रकृतकी पुष्टि हो 
रही दै । 

( ज ) द्रौपदीने (२।७१। २५२० पद्मे ) अपनेमे 
युधिष्ठिरसे उत्पन्न इए प्रतिविन्ध्य नामक पुच्की दासपुत्रता 


हृटनेके लि धृतरा बर मगा, फिर (७१। ३२ प्यमे ) 
अवशिष्ट चार ाण्डर्ोके दास्य हटनेके र्थि दूसरा बर मागा | 


तथैव । 








\७८ 


` नन्व न ना = स्पष्ट है कि वह केवर अर्जुनकी खी नहीं थी, अपितु 
युधिष्ठिर आदि सबकी पल्ली थी । 


(फ 
महाप्राज्ञः सौमकिर्मक्तसेनः 

कन्यां पाञ्चालीं पाण्डवेभ्यः प्रदाय । 
अकाषीद्‌ वै सुकृतं नेह किंचित्‌ 

ीबाः पार्थाः पतयो याज्ञसेन्याः ॥ 


(२।७७1 १० ) 


यौ द्रौपदीको दुःशासननेर्पोचो पाण्डवोकी पली बताया है। 


(€ 
कुन्ती वनवासके गमनके समय द्रौपदीको उपदेदा 
देती है - 
वत्से शोको न ते काः प्राप्येदं व्यसनं महत्‌ । 
खीधमाणामभिन्ञसि शीखाचारवती तथा ॥ 
(२।७९।४) 


न स्वां सन्देष्टुमहामि भत्‌ नू प्रति शुचिस्मिते । 


यके (भत्‌ न्‌ इस बहुवचनसे द्रौपदी पेर्चोकी समान पी 
सिद्ध होती है 
इस प्रकार (महाभारतमे अन्यत्र भी पुनः-पुनः आइ़क्ति- 
रूप अभ्याससे तथा उपक्रम-उपसंहार आदिसे स्पष्ट हो जाता 
दे कि महाभारतकारको द्रौपदी पचि पाण्डर्वोकी वास्तविक ही 
पली अभिप्रेत दै, एकमात्र अर्जुनकी नहीं । जव पूर्वपक्षानुसार 
युधिष्ठिर आदि पोच प्रयेकमे पञ्चभावसे थे, तव सवक गृह- 
र्मी द्रौपदी भी उनकी वास्तविक परली ओर वे भी सव 
उसके वास्तविक पति सिद्ध हए अन्यथा यदि पूतपक्षपोक्त 
वयुत्पत्तिके अनुसार अजुन ही पञ्चपाण्डवात्मक था, तो अजनसे 
अतिरिक्त चार पाण्ठरवोको भी आलङ्कारिकं मानना पड़ेगा, पर 
ूैप्षीको भी यह इष्ट नहीं । वैसे दी वह एक अर्जुनकी 
ही ली थी, दूसरोसे केवल '्पार्नीय” यी दूसरे उसके संरक्षक 
ये, वास्तविक पति न्ह, यह बात सिद्ध न हो सकी । इस 
कारण प्रत्येके द्रौपदीके पोच पत्र उसन्न हेनेका वर्णन भी 
काल्पनिक सिद्ध नहीं हो सका( १।२२३।७८-८०-८६ )। 
इसके अतिरिक्त उस कारके छोग नैकस्मै वहवः सह- 
पतयः? इस सिद्धान्तके भी जाननेवाके थे । यह सिद्धान्त 
उस समय अपरिचित नीं था । तभी द्रुपद आदिने खयं 


महाभारत 





| | 
नि~ 
न्या ब्व ॥ ` 


( यह भी अपाणिनीय प्रयोग है | ) 
श्रूयन्ते पतयः कचित्‌ । 
रोकवेदविश्डधः त्वं नाधर्मं 
कलुमहंसि कौन्तेय कसात्‌ ते 


------->~अ-- 


( १। १९४ | 
धमविध्ुरि 

इरी 
( १।१५५। 
--तथापि धमभीर पाण्डवोका उसके अनुप, 
कारण दै, बह है | 


आत्ता गुरूणां ह्यविचारणीया । 


( रघुवंश ४॥ | 

इस अर्थको वतनेवले “मातृदेवो भव, इष प 
आदर्शका पालन । दूसरा कारण यह दै कि- गः 
पूवजन्मम एक थेः तो वरँ प्रणा भी वैसी होनी ५ ' 
जो यद का जाताहै कि--शशेष सव्र रावणे क 

की तरह कुम्भकर्णकी छः मासकी नीदकी तरह ह 
काट्पनिक है इसपर यह जानना चाहिये कर रक्तं | 
सिर भी वासविक थे; तथा कुम्भमर्णकी छः मासं 
वास्तविक थी, इसपर अन्य किसी निवन्धोमि विचा 
तव द्रौपदीको साध्वी अथवा एक पतिका सिदध कत 
वताया गया उपाय कल्पित ही सिद्ध हुआ दै, उ? 
प्राचीन या अर्वाचीनकी सहमति नहीं । जो 8 
उत्न्न होनेसे “न छुलमस्यः इस व्युत्क्तिसे अ ^ 
माना जाता हैः यह भी संगत नहीं जान पडता । # 
का यह नाम इसी कारण था १ नियोगसे उलन ¶ 
नहीं हआ करते । क्या एकमात्र नकुल ही 0 
यदि समी, तो सभीकफो नकुल--ऊुकरदित क्यो १ 
क्यो क्षत्रिय वा कुरु माना गया । वस्ठतः य | 
साध्य दैः क्योकि धर्म, इन्द्रः वादु आदि मद 5 
अव हम महामारतके अभिपायालार १ 
पतिका एवं साध्वी सिद्ध करनेका प्रयत क _ 
तो कीं प्क्षिसता बतानी पड़ती है, न | 
ओर न कदी असङ्गति दी पड़ती है । विज पक ¦ 
प्रकारक भी परीक्षा करे । ५ ( 
ू्॑षकी भति दवुपदका भी यही अश्चष ध यो 
'अधर्मोऽयं मम॒ मतो विरुदो € _ ॥॥` 
न ह्येका विदयते पल्ली बहूना । 











राजा द्रुपद योगविद्याके तत्वज्ञ ही ॥ 
नदीं थी । वर्हपर योगिराज श्रीमान्‌ व्वा" 


(च रनभा =-= === 
| 2। उन्दने कुन्तीसे कहा करि--ठमने श सव पुत्रको 
| अनते कदा था कि--जो वस्तु ठम रये होः उसको 
(लेल थदक्त निभक्त करके इक उपभुक्तं करो, तव एकके 
थ द्रौपदीके विवाहम ठम्हारा कथन अदत--असत्य हो 
जगा ओर अद्रतम दोष होगा । पर त॒म डरो नहीं । ठम 
| अृतमाप्रणके दोप्रसे मुक्त हो जाओगी | क्योकि द्रोपदीके 
ताथ पौव पाण्डवोका विवाह अनिवार्य है । (१। ९५। १९-२०) 
। इस विषयमे विज्ञ पाठक यद याद्‌ रखें कि-- 
आत्मनो वै शरीराणि वहूनि भरतषभ । 
याद्‌ योगी बरं प्राप्य तेश्च सैंहीं चरेत्‌ । 
्राप्तुयाद्‌ विषयान्‌ कैश्चित्‌ कैश्चिटुग्रं तपश्चरेत्‌ । 
संक्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यो ररिमिगणानिव ॥ 
यह प्च वेदान्तदरन ( १। ३ । २७ ) शाङ्करभाष्ये 
तथा अन्य अन्थोम भी मिक्ता दै । माक्रण्डेयपुराणमे भी 
कहा है 
योगीश्वराः शरीराणि छुर्वन्ति ब्हुखान्यपि । (५। २५) 
धयोगदर्नः मे भी कहा है-- 
वृत्तिभेदे प्रयोजकचित्तम्‌ एकमनेकेषाम्‌ । ( ५।५ ) 
इन प्रमाणोमे योगीकी अनेक शरीरोके बनानेमे तथा 
उनसे अनेक कार्य करनेमे शक्ति वतायी गयी है । इसके 
भगुतार कोई पुरुष व्रहमचर्याश्रममे पूर्वमरारब्धके योगसे योग- 
दिको प्राप्त करके अपने एक शरीरके अनेक शरीर बना ठे 
मोर वह एक उत्तम कन्यके साथ विवाह कर ठे, तो उस 
कके अनेक शरीरोके साथ एक कन्थाके विवाह करनेपर बह 
भवाह्‌ एक पुरुषके साथ ही सम्पन्न दुआ माना जायगा । वे 
7पाततः देखनेसे तो अनेक पुरुष दै, परंतु वास्तवमें वह 
क ही पुरुष दै । आशा है योगसिद्धि माननेवाठे आस्तिको- 
इसमे कोई भी आक्षेपा अवसर न होगा । 
आय समाजके स्वामी श्रीदयानन्दजीके लि उनके 
#वनचरितमे एक घटना मिकती है । श्रीमदयानन्दपरकारके 
निम प्रकरणम लिला है “उन्दी श्रीग्दततने क्या देखा 
१ एक ओर तो परम धामको पधारनेके लि प्र परमहंस 
ल्गप्र वेढे प्रार्थना कर र ई, ओर दूसरी ओर वे व्याख्यान 
नेक वेशम सुसजित उसी कमरेकी छतके साथ लगे वरैठे दं । 
प आत्मयोगके प्रत्यक्ष प्रमाणको पाकर पण्डित महाशय 
रुदत्तका चित्तस्फयिक आस्तिक भावोकी प्रभासे चमचमा उठा 
४० ५३० ) | जव आजकल्के अशक्तिमय समयमे भी यह 
गशक्ति मानी जाती है, तो प्राचीनकाल्के शक्तिमय समयमे 
गप्रियाकी उन्नति न हो, एेखा नहीं माना जा सकता | 
यदि एकके अनेक अंशा उससे अभिन्न न मानि ज्य 
हमर एक शरीरत भी हाधर्ोय आदि अनेको अंग है 


४, 


्रौपदीके पंच पति थे या पकः ? 





७९ 
= भा 1 
तव उन सवके साय हो रहा हुमा एक कन्याका मिवा भी 
अनेकोके साथ हुआ माना जाय । परंतु एेसा नहीं है । इसके 
अनुसर श्रीवेदव्यास "महाभारतः के आदिपरवमे १९ अध्याय. 
म प्ञ्चइनद्रोपाख्यान सुनाया दै, जिसका अभिप्रायं यह्‌ है करि 
एक ही इन्दरदेवने पोच पाण्डवका सूप धारण किया है । उसी 
इनद्रकी दिव्यलकष्मी दूसरे जन्मे राजा द्रुपदके षर द्ौपदीके 
रूपे प्रकट हुई है । इन्रदेव भी पच सपेम प्रकट हुए ई । 
जव योगी मरुप्य भी पूर्बकथित प्रमाणसे तथा “योगी खल 
ऋद्धौ अणिमादिसिद्धौ पराभू तायां विकरणधमँ ८ इन्दरियाणां 
विरिष्टसाम्य॑वान्‌ ) निर्माय सेन्दियाणि श्रीरान्तराणि? 
(३।२। १९) इस न्यायदशंन' के प्रमाणसे बरहुतःसे रूप 
ओर बहुतसे शरीर ॑वना सकते है तो खभावसिद्ध योगी 
देवताओंके व्यि तो क्या कहना ? 

यही वात ब्रह्मसू्रकी व्याख्या करते हुए श्रीखामी 
शंकराचार्यचरणोने भी कही है-आत्मनो वै शरीराणि बहूनि 
भरतषभ ।** ˆ "इत्येवंजातीयका स्खतिरपिं म्राप्षाणिमाचै- 
शर्याणां योगिनामपि युगपदनेकरारीरयोगं दशंयति, किमु 
वक्तव्यम्‌ आजन्मसिद्धानां देवानाम्‌ । अनेकरूपग्रतिपत्ति- 
सम्भवाच्च एकैका देवता बहुभी रूपैरात्मानं प्रविभज्य ' ` ` । 
( १।३।२७)। 


इस प्रकार इन्द्रदेवताके विषयमे उसके दवारा बहत शरीर 
धारण करनेके सम्बन्धे भी जान लेना चादिये । इसीख्यि 
'महाभाष्यः म भी इन्दरदेवताके चयि कदा गवा है-- 
एक इन्द्रो नैकस्मिन्‌ क्रतशते आहूतो युगपत्‌ स्त्र भवति 
(१।२।६४) 
अर्थात्‌ एक ही इन्द्र सैकड़ों यमे बुलाया जता हमा 
एक दम सरवर होता दै । इस प्रकार वेदम भी इनद्रके अनेक 
शरीर धारण करनेका वन आता है । जेते कि-- 


(इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप दयतेः (ऋ० & । ४७। १८ ) 
“पं रूपं मघवा इन्द्रः, . बोभवीति मायाः 


करुणवानस्तन्वं॑ परि स्वाम्‌” ( ऋ० २ । ५२।८ ) 
इस प्रकार निरुक्तमे देवताके बहुत रूपधारण दिखलयेदै- 


(महाभाग्याद्‌ देवतायाः” (७।४।८) 


भाग्य अणिमा आदि णेशर्योका नाम है । 

इस प्रकार एक ही इन्द्र पोच पाण्डवेकि रूपमे था | 
इन्द्रका अंश अजुन दै, यह तो सुप्रसिदध ही हे | उसके इधर 
दो वड़े भाई इर दो छोटे भाई । तो इनदर ही युद्धम 
सिर होनेसे ध्युधिष्ठिरः नामवाला हुजा । शतुञेक्रि ण्ि 
भयानक होनेसे “भीमः वा भयानक सेनावाखा होनेसे ^भीम- 


खनः हआ । मनुप्यङकख्वाला न होनेसे “नकुल इजा । 





८2 । | महाभारत | 


1 वन्न अस्मान्‌ अचन्तु देवाः ( यजुः ३३ । ५० ) 
इस प्रकार देवोके सहित होनेसे सहदेवः नामका हुआ । 
युधिष्ठिरका बह "धर्म" रूपसे, भीमका व्वायुरूपसेः, नकुल- 
सहदेवका (अश्विनीकुमार' रूपसे उत्पादक हुआ । इसीय्यि 


वेदम कहा है-- 
द इन्द्रः सवौ देवताः ( शतपथ० ३।४।२।२) 
“इन्द्रो वै सवे देवाः" ( शत० १३।२।७) 


यर्हौपर इन्द्रको सर्वदेवमय कहा है । इस प्रकार खग॑की 
लक्ष्मी दरोपदीरूपमे संसारम प्रकट हई । इस भोति एक 
द्रौपदीका विवाह एक दी इन्द्रकी पच व्यक्ति्योसे जो हुः 
बह वास्तवमे एक ही इन्द्रसे हुआ । तव द्रौपदीके पातित्रत्यमे 
अथवा पाण्डवोकी धम॑प्राणतामे अथवा उनके चरितरिमे कोई 
भी नुटि नहीं पडती, क्योकि पति वस्तुतः एक दै । 

इसील्यि माक॑ण्डेय पुराणमे भी-- 

कस्माच्च पाण्डुपुत्राणामेका सा द्ुपदास्मजा ॥ 

पञ्चानां महिषी कृष्णा सुमहानत्र॒ संशयः ॥ 

(४।३२) 

पोच पाण्डवोकी एक ही रानी द्रौपदी केसे हुई १ यह 
शङ्का करके वरहा उत्तर दिक्वाया गया दै - 

तेजोभागैसततो देवा. अवतेसर्दिवो महीम्‌ । 

॥ प्रजानासुपकाराथं भूभारहरणाय च ॥ 
यदिन्द्रदेहजं तेजस्तन्मुमोच स्वयं वृषः । 
न्त्यां जातो महातेजास्ततो राजा युधिष्ठिरः ॥ 
बरं सुमोच पवनस्ततो भीमो व्यजायत । 

















वि ~ शक्रवीयापिंतरचैव जज्ञे पार्था धनंजयः ॥ 
उत्पन्नो यमलौ माद्रयां शक्रूपौ महाद्युती । 
१, पञ्चधा भगवान्‌ इत्थमवतीणैः शतक्रतुः ॥ 
तस्योत्यन्ना महाभागा पल्ी कृष्णा इताशनात्‌ । 
प शक्रस्येकस्य सा पल कृष्णा नान्यस्य कस्यचित्‌ । 
योगीश्वराः शरीराणि र्वन्ति बहुलान्यपि ॥ 

(५ 1 २५) 


इसका यह भाव है कि योगीश्वर अपने शरीर बहुत बना 
लिया करते है । इन्द्रे भी अपने एक शरीरके कई अंशा 
बना व्यिः जिनं धमं, वायु तथा खयं इन्द्रने कुन्ती तथा 
अश्विनीकुमारोने माद्रीमे रलकर युधिष्ठिरः भीम, अर्जुन ओर 
नक्रुर-सहदेवको उत्यन्न किया | 


( गोषथ०२।३।२०) 
घ सिद्ध नीं हआ; क्योकि वास्तव पति एकं 


है । कहीं उस पक्षमे मक्षिप्तता वा स्वच्छामात्रत 


बात स्पष्ट हो गयीः तव नैकस्यै बहवः सहपतयः ।' ` 





| । 
ही था। व्यावहारिक बरौ भिजतामं उन्नमन | 


वाहरी नियमौका भी यथावत्‌ पालन किया 


£ 
। इस 
विषयमे ब्रह्मवेवतपुराणमे कहा है- # 


पल्चेनद्राश्च हरेरंशा भविष्यन्ति प्रय 
(१५. 

स्वगरकष्मीमहेनद्राणां सा च, पश्चाद्‌ भविष्य 
अञ॑नाय ददौ राजा कन्यायाश्च स्व 
पप्रच्छ मातरं वीरो वस्तु प्राप्तं मयान 
तञ्ुवाच स्वय साता गृहाण भ्रातृभि सह 
शम्भोवेरेण पूव च परत्र मतुरा 
द्रापद्याः स्वामिनस्तेन हेतुना पञ्च पण्डा 
` चतुदशानामिन्द्राणां पञ्चेन्द्राः पञ्च पाण्डवः 
( श्रीृष्णखण्ड {{५, 


॥ 








यर्होपर बताया गया है कि इन्द्रके चौदह भद 
उनमे पांच इन्द्रके रूप पोच पाण्डव वनेः खर्र 
द्रौपदी बनी । पूर्वजन्ममे महादेवकरे वे काण इः 
माताकी आज्ञास द्रौपदी पच पाण्डव पति बने | बु 
एक ही येः द्रौपदी उन्दीं इनद्रदेवकी स्वग॑की सी ष 
एक सूर्यं मासोकी उपाधिके मेदसे वारहकी संल 
जाता हैः वैसे ही एक इन्द्र चौदह प्रकारका माना जः 
जेते एकके अनेक अंश॒ मिन्न-भिन्न नहीं माने 
पाण्डव भी कथनमावम पोच येः वस्ततः एक ही € 
इससे द्रौपदी तथा पाण्डरबोके चरित्रिमे कोई वटि रई 


फठतः द्रौपदीको एक पतिका तथा साध्वी 8६१ 
यही वास्तविक प्रकार है । इस प्रकासमै न क्च 
माननी पडती हैः न कहीं कोई असङ्गति (ई, 
यँ बलात्‌ कोई छकत्रिमता करनी पडती है।6 
प्रकारमे तो वहत खलम असंगति जान 
बहुत खल्यौमे (महाभारतः क इतिहासका < 
करना पड़ जाता दै। जर्हो सर्वथा ( 







माननी पड़ जाती दै । प्रत्युत उस पक्षको €, 
उसके सिद्ध करके र्थि दिये गे महाभा 
पक्से खयं विद्रोह करने खग जाते है, तव ह 
आश्रयणकी क्या आवदयकता दै ? द्रौपदी 
पोच पति थे | पर वस्तुतः वह पोच सूप ° 
इन्द्रकी पत्नी थी । इस विषयमे पाडचाय सक 
पौरस्य तथां शुद्ध पौरसतयोकि | 
अपनी सूम बुद्धि्यारा कर टिया 





0. 


५ 








महाभारत ~ ` 





्रणगत अलेन 
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(व 
` अल्कोशल (आदि० १२०।१८-२५) ।रङ्ञभूमिमे कको 
इनकी टकार ( आदि १३५ । १८) । कर्णसे ल्ड्नेके 
ल्म रङ्गभूमिम इनका उद्यत होना (आदि० १३५।२१)। 
इनक दवारा मन्ववोसदित द्ुपदकी पराजय ओर उन 
्दीवनाकर द्रोणाचार्यको सौपना ( आदि ० १३७।६३ )। 
इनका द्रुपदकी (अदिच्छत्राः नगरीको जीतकर उसे 
द्रोणाचायैको गुरुदक्षिणाके रूपम देना ( आदि० १३७। 
७७) । ब्रह्मशिरः नामक अस््रकी परम्परा तथा उसके 
उपयोगका नियम वतसकर द्रोणाचा्यका अर्जुनको 
विरोधी होनेपर अपने साथ भी ठ्डुनेकरे ल्यि वचनव्द्ध 
करना८ आदि० १३८ । ९-१५ ) । इनक द्वारा यवनराजः 
सौवीरनरेश विपुर ओर सुमिघ्रके वध आदि पराक्रमका 
धृतराषदारा चिन्तन ( आदि ° १३८ । २०-२३ ) । 
हिडिम्बके साथ युद्ध होते समय भीमसेनकी सहायताके 
ल्मि इनका उद्यत होना ( आदि० १५३ । १८-१९ ) | 
्रौपदीको इन्द समर्पित करनेकरे लि दरुपदका सकस्प 
तथा लक्षाखहमे इनकी मूल्य होनेका समाचार सुनकर 
दरुपदका शोक ( आद्दि० १६६ । ५६ के बाद्‌ दाक्षिणात्य 
पाठ, प्रष्ठ ७९३ ) । चित्ररथ गन्धवंको इनक्री फटकार्‌ 
ओर इनके द्वारा गङ्गा आदि नदिवोकी महिमा ( आदि° 
१६९।१६-२४) | युद्धम इनके द्वारा चित्ररथपर आग्नेयाख्- 
का परहार ओर उसकी मूर्छा ( आदिं० १६९।३१-३३ )। 
चित्ररथको इनका जीवन-दान ( आदि० १६९। ३७ )। 
चित्ररथके साथ इनकी मित्रता ( आदि० १६९।३८-५८ )। 
चित्ररथसे इन्द (चाशु? विद्या एवं दिव्य अरवोकी प्राति 
( जादि १६९ । ४२४६ ) । इनपर॒चिकर्खके 
आक्रमणका कारण ( आदि ० १६९॥। ६० ) । चित्रथपर 
इनकी विजयका कारण ८ आदि० १६९ । ७१) । किसी 
भोनिय बाह्मणका पुरोदितरूपम वरण करनेके ल्थि इनको 
चिन्नरथकी सलाह ( आदि० १६९ । ७४ ) । चित्ररथः 
को इनके दवारा आग्नेयाख्रका दान ( आदि० १८२ ॥ 
३ ) । पाञ्चारयाज्ाके समय मागमे अजुन आदि 
पाण्डवेसि व्यासजीकी भट ( आदि० १८४ । २) । 
दुपदनगरमे अजन आदि पण्डर्बोका मातासहितं एक 
ङम्भकारके घरमे ठहरना (आदि ० १८४ ।& )  द्रौपदीके 
सवयम इन्द लशषयवेधके स्यि उद्यत देवकर इनके 
सम्बन्धमे बराह््णोके ऊहापोह ( आदि १८७।२-१६ ) । 





ओर द्रपदीका इनके गेम 


अजन 4 


[~~~ 


( आदि० १८९। १०-२२ ) | ्रौपदीके विपये इनकी 
युधिष्ठिरे बातचीत ८ आदरि० १९० ॥ ८-१० )। 
्रौपदीके साय इन ( पाण्डवो ) का विधिपूर्वक विवाह 
( आदि° १९७। १३) | वरा्मणके गोधनकी राके व्यि 
शनक आयुभागारमे प्रवेश ओर वनवास ( आदि० 
२१ । १९३५) । दर्दरारमे उद्पीद्वारा इनका नाग- 
लोकम अकर्ष॑ण ( आदि० २१३॥। १३) । इनक द्वारा 


उदके गभ॑से इरावान्‌” का जन्म (आदि० २१३।३६ 


के वाद्‌ दाक्षिणात्य पाठ ) । इनका मणिपूर जाकर 

चित्ाङ्गदाते विवाह ( आदि० २१४ । १५-२६ ) | इनके 

दारा चित्राज्गदाकरे गभ॑ बभुवाहनक। जन्म ८ आदि० 

२१४। २७ ) | इनक दक्षिणकरे तीम जाना ओर वर्गा 

आदि अप्सराओंक्रा ग्रह-योनिसे उद्धार करना ( आदि० 

२१५ एवं २१६ अध्यायं ) । पुनः मणिपुर आकर 

इन द्वारा चित्राङ्गदाको आश्वाषन र राजसू्य-यल्मे 

अनिका आदेश ( आदि २१६ । २३-३१ ) । इनका 

गोकर्णतीर्थकी ओर जाना ( आदि० २१६। ३४ )| प्रभास- 

क्षेमे इनसे श्री्ष्णकी भेट ( आदि० २१७॥ ३-४ ) | 

रवतक्र पर्वतपर इलक्रा रातभर श्रीङृष्णकरे साय विश्राम 

( आदि° २१७। ८ ) । शरीकृष्णके साथ इनका दारकाः 
गमन ( आदि ० २१७॥। १५) | सुभद्राहरणके विषयमे इनके 1 
लिये श्रीकृष्णकी सम्मति (आदि० २१८ । २१-२३ )। 
सुभद्रासे विवाहके व्यि इनको युधिषठिरकी सम्मति 
(आदि २१८ । २५ ) । इनके द्वारा सुभद्राका 
हरण (८ आदि० २१९ । ७ ) । इनसे युद्ध करनेके लि 
वृष्णिवंशिर्योकी तैयारी ( आदिं ° २१९॥ १९१९ ) | 
सुभद्राते इनका वरिधिपूर्वक विवाह ( आदि० २२०। १३) । 
पष्कसतीर्थमे इनके दवारा वनवासकरे शेष॒ समयका य 

( कादि० २२० । १४) । सुभद्राको गोपीबेशमे जाकर दामे स 
उसे द्रौपदीके पास इनका भेजना (आदि० २२०॥ १९ 
भीकृप्णके साथ इनक्रा यमुनाम जलबिहार । 












२२१ । १४२० ) । खाण्डवत 
ब्राह्मणरूपधारी अग्निकौ ‹ 
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( जादि० २२७ । ४४ ) । इन्द्रहमारा इन्दं समस्त दिव्या्न 
प्रदान करनेका आश्वासन ( आदि० २३३ । १०-१२ )। 
अजुन ओर मयासुरकी बातचीत ( सभा० १ । २-८ ) | 
मयसुरद्रारा इनको देवदत्त नामक शङ्कौ भेट ( सभा० 
३।२१) । जरासंधको जीतनेके विषयमे युधिष्ठिरको 
उत्साह दिकनेके ल्यि वीरोचित उद्रार (सभा० १६। ७- 
१७ ) । श्रीकृष्ण ओर भीमसेनके साथ अर्जुनकी मगध- 
यात्रा ( सभा० २० अगन्म )| इनका दिग्िजयके 
लि प्रान ( सभा० २५। ७ ) । इनके द्वारा कुलिन्द 
अदि देशेौपर विजय तथा भगदत्तकी पराजय ( सभा० 
२६ अभम ) । अन्तर्गिरि, उल्ूकपुरः मोदापुर आदि 
देशोपर इनकी विजय ( सभा० २७ अगन्म ) | 
क्रिम्पुरुष्रः हाटक तथा उत्तर कुरुपर विजय प्राप्त करके 
इनका इन्दरपरख लोटना ( सभा० २८ अण्में ) | राज- 
सूकरे वाद अजनका दुपदको कुछ दूर पर्हुचाना ( सभा० 
४५ ॥ ४८) | करणं ओर उसके अनुगामि्ोको तथा समस्त 
विपक्षियोको मारनेके ल्यि अजनक्री प्रति ( सभा० 
७७ ॥ ३२-३६ ) । वनयाव्राके समय अजुनका बाट्‌ 
उड़े हुए जानेका रहस्य ( सभा० ८० । ५-१५ ) | 
इनके द्वारा श्रीक्ृपष्णका सवन (वन ० १२ । ११-४३ 2)। 
इनके द्वारा द्रौपदीको आश्वासन ( वन० १२। १३३ ) | 
इनका वनमे साथ गये हुए प्रजावर्गको आश्वासन ( वन° 
२३ । १३-१४ >) । दतवनमे निवात करनेके छप युषिषठिर- 
को इनकी सतह ( वन ० २४1 ५-११) | तपक्रे ल्यि 
परान ओर इन्द्रकीलपर इनकी इन्दरसे भट, वातचीत 
तथा इन्दं इन्द्रका वरदान ( वन ० ३७ । ३७-५८ ) | 
इनकी चार मासतक्र उग्र तपस्या (वन० ३८।२२-२ ७) | 
इनके द्वारा मूक दानवक्रा वध (३९। ७-१६ ) | 
क्रिरातरूपधारी भगवान्‌ शङ्करे साथ इनका युद्ध 
( वन० ३९ । ३२-६४ ) । इनके द्वारा शिवजीकी 
स्व॒ति ( वन ० ३९ । ७४-८२ ) । इनकी पाडुपतासख्के 
ख््यि महादेवजीकी प्राना ( बन० ४०।८ ) | 
इन्द पाञ्यपताल्नकी प्राति ( वन० ४०।२१ ) । इन 
यमद्वारा दण्डाघ्करौ प्राप्ति ( वन ० ४१ । २५-२६ ) | 
वरुणद्वारा पाश-अघ्लकौ प्राति ( वन ० ४१। ३१-३२ 2)। 
ुवेरद्वारा अन्तधानाखरकी प्राति ( वन० ४१। ४१ 2) | 
.इनद्रका इन्द सवगम चलनेका आदेश ( वन० ४१। ५३- 
७४ ) । अजुनक्रे चिन्तन करनेपर मातव्द्वारा इन्द्रके 
स्थका आनयन ओर उसपर वकर इनका स्वर्गलोके 
च्य प्रस्थान ( वन ० ७२ । 9०--३१ ) । स्वर्गलोके 
` रुचनेपर इनका महान्‌ खागत तथा इन्द्रसभामे पर्हुचकर 
` इनका इन्द्रदेवते मिख्न। ( वन ० ४३। ८--9५ ) | 
` इन्द्रभवनये 





भवनम इन्दं अख ओर संगीतक रिक्षा ( वन० ४४ । 
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३--99 ) । अजुनके सत्कारे लि 
उवंशीको संदेश एवं आदेशा ( वन० 
उवशीका कामपीदित दोकर अर्जुनक 

अपने अनेका कारण बताना ( वन०४६। ६, | 
अजनका उर्वसीका पस्ताव सुनकर दोनो हारे ॥ 
वेद कर ठेना ओर इसकी ओर देखनेका कारा 
इए उत 'पूरवंशकौ जननीः कहना; साथ हीः 
व्यि छन्ती, माद्री ओर शचीका खान देना (३। 
४९ । ३९--४७ ) | उनके अस्वीकार करोपरउ# 
इनं शाप देकर लोट आना ( वन० ४६ 1 
अजुनको इन्द्रका आश्वासन ( वन० ४६ । ५५५६} 
इनकी युधिष्ठिरकी रक्षाके ल्थि महिं लेमे पर 
( वन० ४७ । ३२-३३ ) । इन्द्ररोकते लोख क 
गन्धमादन पवंतपर भाइ्योसे मिलना ( वन०॥५ 
४ ) । इनके द्वारा अपनी तपस्या-या्रा ओरप् 
प्रातिका वणेन ( वन० १६७ अभम ) | इनक 
लोकम प्रति हुई अच््रशिश्चा आदिका व्रतत क 
( वन० १६८ अन्मे ) । निवातकवचौे ह 
अपने युद्धका वणन ( वन० १६९ अ्ते + 
अ० तक्‌ ) । अपने द्वारा दिरण्यपुरवासी षैलेषौ ४ 
कालकरेयोके वधक दृततान्त बताना ( वन° ॥ 
अन्मे ) । इनका भाइयोको. दिव्यल्लका ४ 
दिखानेके ल्थि उद्यत होना ( वन १७५। । 
गन्धर्वोक हाथसे कौरवको छुडानेके ल्थि अजुन 
( बन २४३ । २१ ) । अर्जुनका गन्धवति दू 
छोड्नेके ल्थि कहना ओर न छोड़नेपर उती 4 
वाण वरसाना ( वन० २४४ । १२--२१ ) ५. 
चित्रसेन गन्धर्वैकी पराजय ( वन० २४५ । | 
जयद्रथके अनुगामी पोच सौ पर्वतीय महारथि् ॥ 
( वन० २७१ । ८ ) । सौवीरदेशके बारह सं (५ ६ 
वथ ( वन० २७१ ॥ २७ ) । शितिः इ | 
ओ सिन्धुदेशके क्षिर्योका विनाशा ( व 
२८ ) । दैतवने पानी खनेके लि जाना ओर १,॥ 
च्छित होना ( वन० ३१२ । २२-३२) 
युधिष्ठिको अनातवाशके छिथ कुक उपवेगी 
नाम बताना ( विरा० 9 । १२-१३ ) 1 ^ ध 
शृहनलः नामे रहनेकी वात बताना ( विर. ५ 
२७) ] नपुंसक वेषमे राजा विराटे पाक्च जान ^ 
अपने यहा . रखनेके च्ि प्रार्थना क 4 
११ । २-९ ) | बृहन्नलाख्पमे इनका ॥ 
मनोगत दुःख कट करना (विरार० २४। २.१ 
अपने आप ८ बृहन्नखा ) को सारथि बनानेके ०4 
दारा इनका उततरको काना (विराट० ३९ * 


दनद्रक ॥ पिमे | 
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उत्तरका सारथि वनकर युद्धके ल्ि प्रान ८ विराण 
३७। २७ ) । भयभीत होकर भागते हुए उत्तरको 
दौडकर पकड़ना ( विराट० ३८ । ४० ) | उत्तरको 
समज्ञ-ञ्ञाकर अधना सारथि बनाकर रथपर चदाना 
( विराट० ३८ । ४६--*9 ) । शमीवृक्षसे अख उतारने- 
के ल्थि उत्तरको आदेश देना ( विरार० ४०।३ ) | 
उत्तएको पण्डके दिव्यायुरधोका परिचय देना ( विराट 
४३ अमे )। उत्तरछुमारसे अपने भाद्थोका परस्विय 
देना तथा अपने दस नामोकी एक्‌ एक्‌ व्याख्या करना 
( भ्िसट० ४४ । १६--२२ ) । उत्तरे अपनी 
नपुंसकताका कारण बताना ( विराट० ४५। १३ के बाद्‌ 
दाक्षिणात्य पाठ १५ तक )। अपने अछलौका स्मरण करना 
ओर अनेषर उनसे वार्ताल्मप (विराट० ४५ । २७-२८) । 
इनका शङ्घं॑वजाना ओर डरे हुए उत्तरको धीरज देना 
( विराट० ४६ । ८--२३ ) । व्दारा आचार्य द्रोण- 
को रणाम करना ओर युद्ध़ी आज्ञा मोँगना ( विरा० 
५३ । ७ ) । कौरवसेनापर अक्रमण करे विराटकी 
गौ्ओंकरो लीटा छेना ( विराट० ५३ । २४-२५) | 
कर्णपर आक्रमण ( विराट० ५४ । ४-५ ) । इनके द्वारा 
विकर्णकी पराजय ( निराट० ५४ ॥ ९-१० ) | राजा 
रतुतपक। वध ( विराट० ५४ | ११--१३ ) | कर्के 
भाई संगरामजित्‌का वध ( बिराट० ५४ । १८ ) । कणैकी 
¶रजय ( विराट० ५४ । १९--३६ ) | कौरवपेनाका 
हर तरक उते खदेड़ देना (बिराट० ५५॥ १--३८) | 
उत्को कोरववीरोका परिचय देकर कपाचार्यके पास 
भना ( विराट० ५५ | ४१--६० ) । कपाचार्यको रथ- 
हन ओर धार करना ( विराट० ५० । ३६३८ ) । 
दोणाचा्यके साथ युद्ध ओर उन्हं घायल करना ( विराट° 
* अभम ) | अशवत्थामाकरे साथ युद्ध ओर उनके 
आरणोको समास कर देना ( विराट० ५९ । १--१५ ) । 
रक साथ पुनः युद्ध ओर उसे धायल करके खदेडना 
विरार० ६० अश्म ) । उत्तरफे हतोत्णाह होनेपर 
उसे आश्वासन देकर भीष्मके पास जाना ओर उनका घ्वज 
कट गिराना ( विराट० ६१ । १३--३५ ) । दुःशासन 
को घायल करना ( विराट० ६१।४० ) । विकण॑को 
स्थसे नीचे गिराना ( विराट० ६१ । ४२ ) । 
इःखह्‌ ओर बिविंशतिको . घायल करना ( विराट० ६१ । 
५५.) | रणभूमिमे रक्तकी नदी प्रकट कर देना 
विराट० ६२।१७-२१ ) | समस्त कौरव महारथिरयोको 

करना ( विराद० ६३ । 8--9४ ) | भीष्मके 

थ अद्भत युद्ध ओर उन्द धायल करके युद्धे विल 
कना ( विराट० ६४ अ० मँ )| पुनः उनके दवारा 
भकर्णकी पराजय ( विराट० ९५। १० ) | दरयोधनकी 
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पराजय ( विराट० ६५। १३ ) | सम्मोहनाखक्र द्वारा 
इनका सभी कौरव महारथि्ोको मोहित कर देना 
(विरट० ९६ । ८-44 ) । युद्ध बरद होनेपर इनक द्वारा 
भ्म जदि श्रे पुरुपोकरा अभिवादन एवं सम्मान 
( विरार० ६६ । २५२६ )। दुयोधनक सुकुटका खण्डन 
( विरा ६६। २७ ) । उत्तरे अपना रहल न 
सोलन ल्थि कहना ( विराट० ६७॥ ९-१० ) | 
उत्तराको कोरव महारथिरथोके वल देना ( विराट० ६९। 
१६.) । विराटको युधिष्ठिरा पर्विय देना ( चिराट० 
७० । ९२८ ) । अन्य चार पाण्डवो ओर द्वौपदीका 
परिचि देना ( विराट० ७१॥। ३-१० ) । उत्तरदारा 
अनक परक्रमका वर्णन ( विरा० ७१ ॥ १९-२१ )। 
उत्तराको पुत्रवधू स्प स्वीकार करना ८ विराट० 
७२। ७ ) । युद्ध न करनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही 
सहायकरूपमं स्वीकार करना ( उद्योग० ७।२१ ) | 
हस्िनापुरको लीटते हए संजये कौर्वोको संदेश देना 
(उद्योग ० ३२ अध्यायके आदिमं दाक्षिणाव्य पाठ) | सजय- 
द्वारा इनकी वीरताका वर्णन (उद्योग० ५०॥। २६२८ ) | 
कौरवोते संधिके विषयमे श्रीकप्णके समक्ष अपने विचार 
ग्रकट करना ( उद्योग० ७८ अ० मं ) । आधा रान्य 
लेकर ही संधि स्वीकार करनेके व्यि श्रीकृष्णसे कहना 
( उद्योग ० ८३ । ५१-५३ ) । इनके दारा धृष्टुम्नको 
प्रधान सेनापति वनानेका प्रस्ताव ( उद्योग० १५१। 
१९-२५ ) । युद्धके ल्य कही गयी श्रीकृष्णकी बार्तोका 
समर्थन ( उद्योग ० १५४ । २५-२६ ) | अपने पराक्रमका 
वर्णन करके स्क्मीकी सहायताफो असीकार करना 
८ उद्योग० १५८ । २७-३५ ) । उच्कसे दुर्थोधनके 
संदेशका उत्तर ८ उद्योग० १६२॥। ३७-४७ ) | उद्ूकंसे 
दुर्योधनके संदेशका उत्तर ( उद्योग ० १६३ । ३-२३ )। 
युधिष्ठिरे पूषनेपर त्रिटो कीको पल्क मारते न्ट करनेकी 
अपनी शक्ति बताना ८ उद्योग० १९४ ॥ १०-११ ) | 
युधिष्ठिरकी आश्ञासे इनके दारा अपनी सेनाका वज्जव्यूह्‌- 
निर्माण ( मीष्म० १९। ७ ) । शश्री्प्णकी पासे 
विजय होती है एेषा कहकर युधिष्ठिको आश्वासन 
८ मीष्म० २०। ७-१७ ) | इनके द्वारा दुगदिवीका 
सबन ओर वरप्रापि ८ भीष्म २३ । ४-१९ ) । 
इनका श्रीकृष्णसे दोनो सेनाओंके बीचम रथ खङ्ा 
करनेके ल्ि कहना ( भीष्म० २५। २१ ) । खजरनोको 


देखकर मोह्रसत हो युद्धसे सेदः धर्मनाशका भयं ओर 


(~ 
दोष प्रकट करते हए धनुष स्यागकर्‌ बेठ जाना 
८ सीष्स० २५। २६४७ ) । किंकतंब्यविमूटु होकर 
भीक्ष्णठे अपने करतव्यके विषयमे रिष्षा देनेके व्यि 
प्रार्थना करते हृपः युद्ध न करनेका निश्चय करे बैठ 


~~ 
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जाना ( भीष्म २६। ४-९ ) | अनका भगवानसे 
गीताके उपदेश सुनना ( भीष्म० २६। ११से४२ 
अ० तक ) । अनका भगवानसे सितप्रज्ञ॒पुरुषके 
लक्षण पृचना ( भीष्म० २६।५४ >) । ज्ञान ओर कर्म॑की 
रे्ठत।के विषयमे अजैनकी शङ्का ( भीष्म० २७।१-२ )। 
बरलत्कारसे पाप करानेमे हेतु क्या दै, इस विषयमे इनका 
प्रन ( भीष्म० २७। ३६ ) । भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म 
आधुनिक मानकर अ्जुनका सदेह करना ( भीष्म 
२८ । ४ >) । संन्यास ओर निष्काम कर्मयोगकी श्रेष्ठताके 
विषयमे प्रन ( भीष्म० २९। १) । योगभ्रष्ट पुरुषकी 
गतिके सम्बन्धे अ्जुनका प्रशन ओर संशय-निवारणकरे 
खयि भगवानूसे प्रार्थना ( भीष्म० ३० । ३७-३९ ) । 
ब्रह्मः अध्यात्म ओर कर्मादिके विषयमे इनके सात प्रदन 
( भीष्म० ३२ । १-२) । अजनद्रारा भगवान्‌की स्तुति 
ओर उनके प्रभावका वर्णन करते हुए उनकी विभूतियोको 
जाननेकी इच्छा प्रकट करना तथा भगवचिन्तनके 
विषयमे सात प्रशन करे योगाक्ति ओौर विभूतियोको 
विस्तारसे कनके च्य प्रार्थना करना (भीष्म० ३४ । 
१२-१८ ) । अपने मोदकी निषत्त मानते हुए अ्ुंन- 
द्वारा भगवद्वचनोकी प्ररांसा एवं विश्वरूप देखनेकी 
इच्छा प्रकट करके उस रूपका दर्शन करानेके ल्ि 
भगवानूसे प्राथना ( भीष्म०३५ । १-४ ) | अनका 
भगवान्‌के विश्वरूपका दरान ओर स्तुति करना ( मीष्म० 
३५ । १५-३१ ) । भवभीत अजुनद्वारा भगवानकी 
स्तुति ओर चतुंजरूपका ददान करानेके व्यि प्रार्थना 
( ३५ । ३५-४६ >) । साकार निराकारे उपासकमिं कौन 
शरेष्ठै, यह जाननेके ल्थि अनका प्रन (भीष्म ० ३६। १) 
गुणातीत पुरक विषरयः। अजनके तीन प्रन ( भीष्म ० 
३८ । २१ ) । शाखरविधिको त्यागकर श्रद्धासे पूजन करने- 
वाले पुरर्मोकी निष्ठाके विषयमे इनका प्रन ( भीष्म० ४१। 
१ ) । संन्यास ओर त्यागका तत्व जाननेके ल्नि अर्जुनका 
प्रन (भीष्म० ४२। १) । अजुन ओर श्रीकृष्णके प्रभावका 
कथन (भीष्म ०४२।७८)। कवच उतारकर पैदल ही कौरव- 
सेनाकी ओर जते दए युधिष्ठिरस उधर जनेका कारण पूना 
(मीष्म ° ४३। १६) | प्रथम दिनके युद्धे इनका भीष्मके साथ 
द्न्द्रयुद्ध (भीष्म ° ४५।८--११ ) । भीष्मके साथ घोर युद्ध 
 (मीष्म० ५२ अरम) । दूरे दिनके युद्धम अद्भुत पराक्रम 
दिखाते हए कौरवसेनाको खदेड देना (भीष्म ० ५५। १७- 
३५ ) । भीष्मको मारनेके स्यि उचत हुए श्रकृष्णको 
रोककर उनसे कतव्य-पाकनके लि परतिज्ञा करना (मीष्म० 
` ५९।१०१-१०३) | इनके दारा कौरवसेनाकी पराजय ओर 

















घमासान युद्ध य भीष्म० ७१ अग्भें ) | अश 
युद्ध (भीष्म ० ७३।३-१६) । इनके द्वारानि 
की पराजय ओर कोरवसेनामे भगदड्‌ (भीष्म 
इनका अद्भुत पराक्रम (मीष्म० ८५। १ 
रथसेनाकरा संहार(मीष्म० ८९ । २५३८) | इवा 
इनके दुःखपूणं उद्वार (मीप्म० ९६। २१ । 
प्रति भीष्मद्रारा इनके पराक्रमका वर्णन (भीषा०९ 
१५) । द्रोणाचायं जर सुशामकि साथ युध (भीमा०। 
६२३) । इनक दरार त्रिग्तोकी पराजय (भीष्म १० 
८ ) । श्रीक्ृष्णकरे चेतावनी देनेपर भीष क 
(मीष्म० १०६॥। ४२-५४ ) | भीष्मको मासे धि 
श्रीकृष्णसे कर्तव्यपालनके दयि प्रतिज्ञा करना (भीप्प०।५ 
७०--७५) | भीष्मवघके ल्य उ्यत न होना (मीप्‌०॥ 
९१-९'५ के बादतक्र ) । श्रीकरष्णके समञ्चानेप्‌ ५ 
वधके ल्य उचत होना (भीष्म ० १०७।१०३-१०६)।४ 
वधक लि शिखण्डीको प्रोत्साहन देना (भीष्म ० १०८१ 
६० ) | इनके भयसे पीडित होकर कौरवसेनाका ट! 
(भीष्म ० १०९।१३-१४) | दुःःशासनके साय इनक 
( मीष्म० ११०। २८-४७६; १११। ५७-५८ )| इ 
अद्भुत पुरुषां ८ मीष्म० ११४ अश्म ) | 
साथ अर्जुनका द्न्द्रयुद्ध ( भीष्म० ११६ । ह 
भीष्मके साथ द्रन््रयुद्ध (मीष्म° ११६।६ २-७८)।५ 
साथ घोर युद्ध ओर उन मूरठित करना (भीष्म १५ | 
६४ ) । दुःशासनके साथ युद्ध (भीष्म ० ११७।५ ५ 
शिखण्डीको अगे करके भीष्मपर्‌ आक्रमण ( मीप्१। | 
३७-५४) | भीष्मको रथस गिराना (भीष्म ° । ध | 
वाणडाय्यापर सोये हए भीष्मको तीन बाण मा | 
देना (भीष्म० १२० । ४५) । दिव्यालदया म॑ 6 
शीतल जक्की धारा गिराना ( भीष्म १२५ + ध | 
धृतराषदारा इनकी बीरताका वर्णन ( द्रौण” ॥ 
२८) । नरखसूपमे इनकी महिमाका वर्णन (व्वीण" ' ५ 
४२ ) । द्रोणाचार्यदवारा पकदे जानेके ५ । 
को आश्वासन (द्ोण० १३॥ ७-१४)॥ दी 4६ 
युद्ध ओर उनकी सेनाको पराजित करना (र" तर 
५१ ) । युधिष्ठिरकी रक्षाका भार ज 
(दोण० १७॥ ७४) । संशार्कोौके साय ड / छ 
वध (-द्वौण० १८ । २२ तथा १९ अ ^ । 
संशतसकोका वध ( द्रोण० २७ । १८२९ , 1८4 
भाईका वध ओर सुदर्माकी पराजय (दवौण° ° ६ 
भगदत्तके साथ युद्ध ( द्रोण० २८ । | 
तक ) । शरकृष्णसे वैष्णवाखकरा रय ^ 
२९। २१-२४ ) | इनक द्वारा भगदत्त 
का वघ (द्रोण० २९॥। ४३) । अर्जुनक द्वप" 


याप ४ 
पराक 
०८१ | 
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अगुन 
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्रीण० २९॥ ४७५ ०) | वृष्क ओर अचका वध (्रोण० 


१०११ ) । इनका रकरुनिकी मायाका नाश करते हुए उसे 
प्रस्त करना (द्रौण० ३०। १५२८) । कर्णक साथ युद 
(्ोण० ३२।५२-६२) । इनक दवारा कर्णक तीन भाद्योका 
वध (द्रोण० ३२ । ६०६१) । अभिमनधुकरौ मृलयुपर विलप 
(द्रोण० ७२। १९६५ ) | भाद्ोपर क्रोध प्रकट करना 
(्धोण०७२। ७६८ ३) । युधिष्ठिरे मुखसे अभिमन्युवधका 
वृत्तान्त सुनकर मूषित होना ्रोण० ७३ । १६-१७) | जय- 
द्रथवधकी प्रतिज्ञा करना (द्रौण ० ७३।२०-४९ ) | श्रीकृष्णते 
जयद्रथवधके विप्रयमे वीरोचित वचन कहना ( द्रौण० ७६ अ० 
म) | श्रीकृणसे पुत्रवधू उत्तरातहित सुभद्राको समञ्चाने- 
के लिव कहना (द्रौण ० ७७। ९-१०) । इनके द्वारा शङ्करजी- 
का निशीय.पूजन (्रोण० ७९। १-४) | ( अनका खप्न-) 
खप्रमे श्रीक्रष्णका आन। ओौर उनकी सम्मतिंसे उनके साथ 
रिवजीके पास जाकर प्रणाम करना (द्रोण० ८०। २-४९) | 
इनके दारा भगवान्‌ शिवकरी स्त॒ति ( द्रौण० ८०। ५५ 
६४) | भगवान्‌ शिवते दिञ्याच्लकी याचना < द्रोण०८१।३) 
पाशपताल्लकी प्राति ओर श्रीकृष्णसहित शिविरको लैटना 
(खमप्नकी समाप्ति) ((्योण० ८१।२१-२४) | पाण्डवस्तभायें 
अपना खप्न सुनाना(छ्लोण०८४॥ ६)। श्रीरष्ण ओर सात्यकि 
के साथ रणयात्रा (दोण०८४ । २१) । साल्यक्रको युधि- 
रकी रक्षाका भार सपना (द्रौण ०८४। २७-३४) | युद्धके 
आरम्भमे इनके द्वारा शद्न(द ८ द्रौण० ८८ । २०) । 
दु्म्णकी गजसेनाका संहार ( द्रौण० ८९अ० में ) | इनका 
दुःशासनकरे साथ युद्ध ओर उसका पलायन ( दरौण° ९० 
जम्मं) | इनके द्वारा द्रोणाचार्थक। सम्मान ( द्रौण° 
९१ । ३-९६) द्रोणाचार्य साथ युद्ध ओर उन्द छोड़कर 
अगे बदना (-द्रौण० ९१। ११-३२; ९२ । ६-१४) । 
कृतवमाके साथ युद्ध (द्रोण० ९२। 8६२६) शरतायुधः 
के साथ युद्ध ८ द्रोण० ९२ । ३५४३ 2) । काम्बोजराज 
सुदक्षिणके साथ युद्ध ओर उसका बध (द्रण० ९२॥। & 4 
७१ )। श्रुतायु ओर अच्युतायुके साथ इनका अद 
ओर उन दोनोका वध (द्रोण०९३।७-२४) । इनके दवाय 
नियुतायु ओर दीरघायुका बध (द्रोण०९३ । २९) । म्लेच्छ- 
सेनाका संहार ( द्रौण० ९३ । ३१-५९ ) । श्रुताय 
अम्बष्ठे साय युद्ध ओर अम्बरष्ठका वध (द्रोण० ५३॥ ९० 
६९ ) । विन्द्‌-अनुबिन्दका वध (द्ोण० ९९ । २५.२९) । 
सप्ामक्षे्मे इनका सरोवर प्रकट कएना(द्धोण०९९।५९)। 
रणकेत्रमे बाणमयं गहका निर्माण द्धोण० ९१ । &२ )॥ 
श्रीकृष्णे प्रोत्साहन देनेपर दुरो धनको मानक ल्वि उत 
दोना (दरोण० १०२।१९--२१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) 
दर्योधनके साययुद्ध ओर उखे परास्त करना (रोण ° १०२। 
, २१-२२ ) । इनका कौरव महारथियकि साथ घोर युद्ध 








3 


( 


"=== = 


५. 
१८।१३)। इनके द्वारा हथीसदहित दण्डका बध (कण० १८। 


अजुन 


(दरोण०१०४अभ )। इनके ध्वजा वर्णन ( दरोण०१०५॥ 
८-९) । इनका नौ महारथियोके साथ युद्ध ढरोण० १०५। 
३३-३८)। कणं ओर अशवत्थामाको खदेडना(्रोण०१३९। 
११२-१२१ ) । सात्यकिको देखकर अर्जुनकी चिन्ता 
(दोण० १४१। २६३७) ।रीकाकी प्रणते भूरिभवाकी 
दाहिनी सुजा काटना (द्रोण० १४२ । ७२) | भूरिभ्रवाको 
उत्तर देना (द्रोण० १४३।१६--३२) । इनका सात कौर 
मदारथियोके साथ युद्ध (रोण ० १४५ अ)। इनके द्वार 
कणंकौ पराजय(्रोण० १४५॥। ८३)। कौरसेनाका भीषण 
संहार ८ द्रोण १४६ अ० मँ ) । इनके द्वारा जयद्रथः 
का सिर काटकर उसे बाणद्वारा उसके परिता बृद्धक्षचकी 
गोदे डालना (्रोण० १४६। १२२-१२७ ) । कृपाचायं 
ओर अश्वस्थामाको युद्धम पराजित करना(दरोण०१४७।९- 
१1 )। कृषाचारथके मूच्छित होनेपर विलाप करना 
(द्ोण० १४७।१३-२७) । भीमवेनको कट़वचन सुनानेके 
कारण कर्णको फटकारना (दोण० १४८।८--२२) । कणेपुतर 
बृषसेनके वधक परतिज्ञा करना (द्रोण०१४८॥। १९.२०) । 
कर्णके साथ धुद्ध करके उसे पराजित करना(द्रोण०१५९।६२- 
६४ ) । द्रोणाचार्ये साय युद्ध ओर कोरवेनाको खदेदना 
दोण० १६१ अर्म) इनके द्वारा राक्षसराज अब्ुषकी 
पराजयद्ोण० १६७ । ४७) । शकुनि ओर उद्ककी पराय 
(दरोण० १७१। ३८-४०) । कर्ण॑के पराक्रमसे भयभीत इए 
युधिष्टस्ते प्रेरित हौ इनका श्रीकृष्णसे अपना क्न्य 
पूना (द्रोण० १५३।२९-३४)। धटोत्कचको कणेके साथ 
यद्ध कसनेके लि आदेश देना(द्धोण० १७३। ६०६२) । 
घटोत्कचवधसे प्रसन्न हुए श्रीक्ृष्णसे उनकी प्रसन्नताकां 
कारण पूना ्रोण० १८०। & 9 ०) । जरासंध आदिके 
वधके विषयमे शीकृष्णसे प्रन करना ( द्रोण० १८५। १)॥ 
उभयपक्षके सैनिकोको सो जानेके छथि आद देना 
(छोण० १८४॥ २६२८) । द्रोणाचायके साथ षर शुद्ध 
करना(दरोण० १८८। २४-५३)। श्रीकृष्णे सात्यकिकी प्रशंसा 
करना (्ोण०१९१ । ०८५३) अश्वतयामाकरे रोध ओर 
भीषण परिणामका वर्णन करना (्ोण०१९६ । 
२६-५३ ) । नारायणा? मौ ओर बराह्मणके सामने 
गाण्डीव रख देनेकी बात कहना ( ्रोण० १९९ । ५३ )1 
व्यासजीसे अपने अआगे-अगे चल्नेवलि त्रिधारी पुरुषके 
विषयमे प्रन करना (दोण २०२ | ४--८) । युधिष्ठिरके 
अदेशते अ्धचनद्रव्यह बनाकर कर्णके साथ युद्ध करनेके 
दि प्रान ( कणे ११।२८ ) । अश्चत्यामाके साय 
धोर युद्ध ओर उसे परास्त करना (कणे० १६ अण्से १७बं 
अ० तक) | इनके द्वारा हाथीसहित दण्डधारका वध (कणै° 


१९) । संशततकोका भीषण संहार (कणै° १९॥ २-२६) ॥ खै 
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` कणके सपसुख वाणसे इनके किरीटका गिरना ( कर्णं 


| अन 1 ~ वाग्वा छः भाईयों ( सत्यसेनः चन्द्रदेव, मिच्रदेवः 
्रतंनयः सौश्रुति ओर मित्रवर्मा) का वध(क्ण० २७। १२- 
२५) । कोरवधेनाकासंहार ८ कण° ३० । १५३६) | 
युधिष्ठिके आदेशे कर्णपर आक्रमण ( कर्णं ४६।३७ ) | 
इनके द्वारा संशप्तकौका संहार ( कणै० ४७ अण्मं >| 
खंशममाके साथ युद्ध ओर दस हजार संश्तकोका वध 
(कणे० ५३ अभम ) । संशतकोका संहार ओर सुदक्षिणके 
भारईका वध (कणै० ५६।१००-११७) | अश्वत्थामाके साथ 
युद्ध ओर उसे परास्त करना (कणै० ५६। १२१-१४२ )। 
भीकृप्णसे युधिष्ठिरको देखनेके ल्य उनके पास चल्नेका 
आग्रह ( कणे० ५८ । ३-७ ) । धृषटयुम्नको अश्वत्थामा- 
के चंगुल्ते छुड़ाना ओर अश्वत्थामाको पराजित करना 
( कणे° ५९॥। ५४६१ ) | इनके दवारा अश्वत्यामाकी 
पराजय ( कणं० ६४ । ३१-३२ ) | शीकृष्णफे साथ 
यधिष्ठिरे पास जाकर उनके चरणेमि प्रणाम करना 
( कणं० ६५ । १७ ) । अव्रतक कर्णके न मारे जानेका 
कारण युधिष्ठिरस बतलते हए उसके वधकी प्रतिज्ञा 
करना ( कणं०६७ अण्मं ) । युधिष्ठिका वध करने. 
को उ्यत होना ( क्ण० ६९ । ९१५ 2) | श्रीकृष्णसे 
अपनी प्रतिज्ञा पूर्तिका उपाय पूना ( कणै० ६९ । ६७ 
७५ ) । (तू? शब्द्‌ कहकर युधिष्ठिरको कटुवचन सुनाना 
( कणे० ७० । २-२१ ) । युिष्ठिरका अपमान करनेके 
कारण आत्महत्या ल्यि तल्वार खीचना ( कणै° 
७०।२३.) । युधिष्ठिरे क्षमायाचना(क्ण०७०। ३८-३९)। 
युधिष्ठिरे कणं वधकी प्रतिज्ञा करना ( करणै ७०। 
४०-४१ 9 । युधिष्ठिके चररणोमे प्रणिपात ओर कर्ण 
वधकी प्रतिज्ञा करना ( कणै° ७१ 1 ३५-३८ ) | कर्ण 
वधके लि मार्गम जाते समय चिन्तामग्न होना ( कणै° 
५२ । १६-१० ) । शकृप्णसे इनके वीरोचित उद्गार 
( कणे° ७४ अम्भ ) | इनके द्वारा कौरवसेनाका 
भीषण संहार ( कणै० ७७ । ५--२० > । श्रीकृष्णसे कर्ण. 
के पास चख्नेके स्यि कहना ८ कणै° ७९ । ७-१२ ) | 
इनके दवारा कौरवसेनाका विध्वंस ( कर्ण० ७९।७ ^= 
से ८० अ० तकः ८१ । ५२० 2) । कौरवको 
कल्कारते दए इषसेनका वध ( कणै० ८५ । ३७ ) । 
युदधके ल्यि इनका कर्णक सम्बुख उपयितं होना ( क्ण॑० 
<& । २३ ) । कणवधके व्यि श्रीकृष्णे वार्ताखाप 
( कणै° ८७ । १०५-११७ >) । करणे साथ इनका 
दवेरथ युद्ध ( कण० ८९ अण्से ९० अ० तक >) | इनके 
दवारा राजकुमार सभापतिका वध ( कणै° ८९ । ६४ >) । 
© 
 ९०। ३३) । इनके द्वारा कर्णका वध ((क्ण० ९१। ५०) | 
स्थसेनाका विध्वंस ( कर्ण ५३ । ४२४६ )। 
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अश्त्थामाके साथ युद्ध ( शस्य० ९४ ममे 
श्रकष्णङ़े समक्ष दुर्योधनके इुरगरहकी निनदा | 
२४। १६५० 9 । कौरवोकी रथसेनाकरा संहार हः 
२५॥ ¶१-१४ „) ||ुर्योधनको मारकर विषयु ५ 
वार्ताखप ९ शल्य० २७ । १३२७ ) । 
सत्येषु ओर पैँताटीस पु्रोसहित सुर्माका वध ( १ | 
२७ । ३८४८ । श्र्व्णसे भीमसेन ओर वो | 
बलाबले विपरयमे पूछना ( शस्य० ५८ |२ ) । भीक 
अपनी जाधि टौककर संकेत करना (शल्य ५८ । २। 
युके पश्चात्‌ इने रक्रा दग्ध होना ( शय, ९ 
१३ ) । श्रीकृष्णसे अपने र्थकरे दुग्ध होनेका क 
पूना ( शल्य ० ६२ । १६-१७) | अश्वत्थामा मी. 
की रक्षाके लि श्रीकृष्णकरे साथ जाना ( सक्षि 
१३।६)| अश्वत्थामाका असख्र-शान्त करके धि। 
ब्रहम्रक्रा प्रयोग ( शल्य १४ । ५-६ ) | बा 
देखकर अपना अचर लोटा लेना (सौिक० १५। २४ ॥ 
गन्धारीके शापक भयसे शरीकष्णके पीठे छिना (र | 
9१५।३१ ) | धनकी महत्ता दिलति हुए राजधम॑पर 
ल्यि युधिष्ठिरको समञ्चान। ८ श्चन्ति० ८ अर्भ) | 
युधिषठरको समञ्चति हट शदस्थधर्मके पालनपर जेर ल 
( शान्ति० ११ अण्म) । युधिष्ठिरे इनके का 
र्रमकी सहत्तका वर्णन करना ८ शन्ति° ॥। 
अश्म ) | राजा जनक ओर उनकी रानीका छ | 
देकर युधिष्ठिरको संन्यास टेनेसे रोकना ८ शान्ति ॥। 
अन्मे ) । युधिष्ठिरस क्षनिय-धर्म॑की प्रशंसा क 
( शान्ति० २३ अशमे ) | युधिष्ठरका शोक दुर क्तं | 
व्यि श्ीङृप्णसे प्रार्थना करना ( शान्ति° २९। २६ ॥| 
अजुंनको युषिष्ठिरका शनुओं तथा दुर्ेके दमनक्न # 
सपना ( शान्ति ४१। १३ >) । युधिष्ठिरका इ 
ल्य डुः सनका भवन देना ८ शान्ति ४४। 
युधिष्ठिरे पूषनेपर नवर्ग अर्थी मा 
( शान्ति० १६७।११-२० ) । श्रीकृष्णे उनक 

व्युत्पत्ति एना ८ शान्ति० ३४१ । ५-७ ) | ५) 
युन; गीताका ज्ञान पूच्ना ( आश्व १६ । ५ 

शी्ष्णसे परत्रहमके स्वरूपके विषयमे प्रशन ८ 
(आश्व ३५ । 9 ) | श्रङष्के प्रति इनक # 1 
सुच्के वचन ( आश्च° ५२ । ६-२४ ) । %#& । 
हारका-याचाके लि युधिष्ठिरस आज्ञा मोगना ८. 4 
५२ । ७२-४३ ) | व्यासनीके समञ्चानेते पुत्रोक ' ४ 
होकर संतोप-खभ करना ८ आश्व ६२ । १८ ) नी 
खनेके विषयमे पाचों भादर्योमे बातचीत; ओर ^ 
साथ जाकर इनका दिमार्यतसे मक्तका धन ^, ५| 
( आश्च° ६३ अण्से ६५ अ० तक) । `` 
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अरुत 
„ न= 
अधरक्षके ल्ि नियुक्ति ( आश्व° ७२। १६ )| 
हेनापहित अर्जुनका अश्वकी रक्ाके लिय उसके पीपी 
दल ही जाना ( आश्व° ७३ । ५-८ >) । अर्जुनक द्वारा 
रिगर्तोकी पराजयः सूर्थवर्मांकी हार, केतुवर्माका वध, धृत- 
वर्माकरा घायल होना आदि ( आश्च ०७४ अ०मे ) । प्राण्यौ- 
तिषपुरम भगदत्तके पुत्र वञ्रदत्तकौ पराजय तथा उसके 
हाथीका विनाश (आश्व ७६। १७--१९ ) । अर्जुनका सैन्धवो 
के साथ युद्ध ओर दुःशलकरे अनुरोधसे उसकी समाप्ति 
(आश्च° ७७-७८ अ° >) । अजुन ओर वभरुवाहनका युद्ध 
तथा अ्ुनकी मृत्यु (ञश्च ०७९ अमे) । उदपीके प्रयलसे 
संजीवनी मणिके द्वारा अज॑नका पुनर्जावन ( आश्व ८० 
भभम ) । उदषीसे उसके ओर चितव्राङ्गदके युद्धखर्पर 
अनेका कारण पूना (आश्च ° ८१। १) । अजनकी पराजय- 
का रहस्य तथा उदधी ओर चित्राङ्गदासे विदा ठेकर उनका 
पुनः अश्वक पीठे जाना ( आश्व ० ८१ अन्नं) । अर्जुनदरारा 
मगधराज मेव्रसंधिकी पराजय (आश्व ० ८२ अँ ) । शक्ुनि- 
पुत्रक्री पराजय, शाक्रुनिकौ लीके अनुरोधसे अनका युद्ध 
बरद कर देना (आश्च० ८४ अण्न )। श्रीकृष्णका युधिष्ठिरे 
अजना संदेश कहना ( आश्र ० ८६। ९-२१ )। अथनके 
विषयमे श्रीकृप्ण-युपिष्ठिरकी बातचीत, अनक दूत तथा 
अथ॒नका हस्तिनापुरे आना (आश्च ° ८७। १२२ ) । 
धृतरा श्राद्ध ओर दानक लियि धन मागनेपर अ्ुंनकी 
सहमति तथा भीमसेनकरे असखीकार करनेपर अनका उन 
सम्चाना ( आश्रम० ५१-१२ अ० ) । यादवेसहित 
इनका वनम जाकर धृतराष्र ओर माता कुन्ती आदिके 
दशन करना तथा व्यासजीके द्वारा मूत व्यक्तियोका 
आवाहन होनेपर उन त्से मिलना, हसिनापुरको लोटना 
तथा धृतरा आदिक दग्ध होनेके समाचारे दुखी होना 
ओर उनके श्राद्ध आरि करना ( आश्रम० २३३९ 
अण्तक )| अजुंनक्रा दादकके साथ द्रका जाना? 
श्कृष्णपलियोते मिलना ओर उन्हे धीरन रवैधाकर 
चदेव पा जाना ८ मौसल० ५ ण्म ) । 
अथुने मरकर वुदेवका विलाप करना ओर उनके 
कंदे गये श्री्ृष्णका संदेश सुनाना ( मौखरु° & 
अभम ) ॥ (अब पाण्डवेके भी प्रटोकगमनका 
समय आ गया हैः हम यदेक लोगोको इन्द्रमख ठे 
जायगे--ेसा वजुदेवखे कहकर अ्जुनका दारुक तथा 
मन्नरयोको याजी तैयारीके व्यि अदेश देना तथा 
भ्ङ्ृष्णभवनमे ठहरना ८ मौसल ० ७। 9१४ )। 
वुदेवकरा परलोक्रवास ओर अर्थुनद्वारा उनका दाह संस्कार 
एव इण्णिवंशी कुमरेद्वाराजल्दान (मौखक° ७ । १५- 
५७ ) । अञजुनका यादव-बिनारसक जाकर छोटे-बडेके 
सवका दाह करना, फिर श्रकृष्ण-बलरामके शरीरो" 

क अनुभान कराकर उनका भी दाह-संस्कार करना 


( २३ ) 





( मौसल° ७। ५ 9 )। अनका श्रीकृष्णपलियं 
तथा दारकावासियोको टेकर इन््रपरथकी ओर प्रान 
(मोसर० ७ । ३२) मागम लेका जक्रमण ओर अन 
आदिका उने खिर्योकी रक्षा करनेमे असमर्थं होना । 
रेष व्यक्तियोको ठेकर जाना । मार्तिकावतम कृतवमति 
पुत्रको सरखतीके तटपर सात्यकिर पुत्रको उन प्रदशोका 
राजा बनाना ओर वन्रको इ्द्रभखमे अभिषिक्त करना 
(मासक ०|७ । ५१-७२) । अनका व्याजी वीती बाते 
बताना ओर व्याखजीक। उन्दँ आश्वासन देते हुए पाण्डवो 
को महाप्रानके ल्थि प्रसिति करना ( मौसल० ८ 
अशमे ) अनका भाद्ोसदित महप्रयान ओर मामि 
अगिदेव ओर भायोके कहनेते गाण्डीवे धनुषको जल- 
म डाक देना ( महाघ्रा० १। १-४२ ) । मागर 
अञ्ुनका गिरना ओर युधिष्ठिरका उनके गिसेका कारण 
बताना ( महाभ्रा० २। १८-२२ ) । अजनक। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पाषंदरूपते दन ( खगां० ४।४ ) | 
महाभारतम आये हुए अञजुनके नाम-रेन्दिः भारत, 
भीमानुजः, भीमसेनाचजः बीभत्सु, बृहन्नलः शाखाम्रगः 
ध्वजः राक्रजः शक्रनन्दनः शक्रसूनु राक्रत्मज, क्रसु 
दवेता; सवेतदयः श्वेतवाहः शखेतवाहनः देवेद््रतनयः 
धनंजय; गाण्डीवभ्रत्‌ः गाण्डीवधन्वा, गाण्डीवघारी 
गाण्डीवी; गुडकेशः इन्द्ररूपः इन्द्रखतः इन्दरासजः 
इन्द्रावरजः जयः जिष्णु, कपिध्वजः कपिकेतनः कप्पिवर? 
कृपिवर्वजः कौन्तेयः कौरवः कौशे, कोख्यः 
कौरवेयः किरीट, किरीटमाटी" क्रिरीयवान्‌? किरीयीः 
कृष्णः कृष्णसारथिः कुन्तीपुत्रः महेन््रसूलुः महैनद्रासजः 
नर, पाकरासनिःपाण्डकः पाण्डवेयः पाण्डुनन्दनःपाथः पोखः 
फाल्गुनः पभज्खनडुताजजः सव्यसाची, सरल, तापत्यः तिदे 
श्वरातमजः वानरष्वजः वानसेतनः वानरके? वानरवयकेतनः 
वासवज, वासवनन्दनःवा(सवास्मजः वासवि? विनय आदि । 


अ्ुंनकी पल्िथोके नाम- द्रौपदी, उद्छीः चित्राङ्गदा 


ओर सुभद्रा । 1 
इनके पुतो नाम करमशः - शृतिकीि, इसवान्‌? शचा 


ओर अभिषन्यु। , , 
( २) ेद्यराज कावः यसभा एक सदस्य (सखभा० 


८। ११) | ( विशेष देविये कार्तवीर्यं ) (२३) 
यमसभ वैठनेवाठे एक राजा ८ सभा०.८। १७ )1 
अुनक -एक व्याध; , इसका गोतमी; सर्पः मृष्यु ओर 
कालके साथ संवादं ( अनु° १।२ १-६८ ) । 

अर्जुंनवनवासपवं #_ आदिपर्वका अवन्त पव अध्याय 


२१२ से २१७ तक । 


५ 


र (] ॥ 
अज्ुनाभिगमनपवे-वनपवका अवान्तर परव, अध्याय्‌ ए 


२ से ३२७'तक । र ध 
अ श्रीदेवीसे उत्पन्न ( शान्ति ५९ । १३२ (र 

अर्धकीलतीथं -दभीखनिके दारा प्रकट किया. हुजा“एक 
तीर्थं ( वन० ८३। १५३ )। (6 








अघंक ; ( 2 ) 


व न भप 





अवक -एक देशः जिसे सददेवने जीता था ( सभा० ३१ । 
१४ ) | 

अवुंद-८ १ ) गिरि्रजनिवासी एक नाग ( सभा० २१। 
९)।(२) आबू पव॑त ( वन० ८२।५५) | 

अयमा-वारह आदित्योम एक, माता अदिति ओर पिता 
कश्यप दँ ( आदि० ६५ । १५; शान्ति २०८ । 
१५ ) । 

अवौवसु-एक प्राचीन ऋषि; जो युधिष्ठिकी सभामे 
विराजते थे ( सभा० ४। १० ) | अर्वावसुकी तपस्या- 
द्वारा परावयुकी ब्रहमहव्याके पापते मुक्ति । अर्वावसुद्रारा 
सूर्यसम्बन्धी रहस्यमय वेदमन््रका अनुष्ठान तथा इससे 
संतष्ट हए सू्यदेवताका अर्वावसुको ` मनोवाच्छित वरदान 
( बन० १३८ अ० मे ) । हस्तिनापुर जति समय मार्गमे 
इनका श्रीकृष्णसे भेट करना ८ उद्योग० ८३ । ६४ कै 
बाद दक्षि° पाठ ) | उपर्चिरफे यज्ञम इनका सदस्यता- 
ग्रहण ( शन्ति० ३३६ । ७ ) | व्रह्मतेजसे सम्पन्न, 
लोकखश तथा रुद्र॒ आदिके समान प्रभावशाली ऋषियोमे 
इनक्रौ गणना ( अनु० १५० | ३०-३२ 2) | 


अरूकनन्दा-देवलोककी गङ्गा | गङ्गाजी जवर देवलोके 

विचरण करती दै, तव इनका नाम अलकनन्दा होता है 
ओर जव पिवररोकमे बहती है, तव ये वैतरणी कहटाती 
है तथा इस लोकम आकर इनका नाम गङ्गा होता है 
( आदि० १६९ । २२ ) । गद्वा जिलिकी अलकनन्दा 
नामवाली नदी- जो विष्णुगङ्गा ( धवरूगङ्खा या धौली ) 
ओर सरखती नामक छोरी नदियोकी संयुक्त धारासे बनी 
है । यद गज्ञाकी सहायक नदी है ८ हिंदी महाभारत 
परिदिष्ट घृष्ट & ) | 


अरका-ङुवेरकी नगरी ओर पुष्करिणी ( आदि० ८५। 
९; सभा० १०।८ )। 

अलम्बती्थ -एक दिव्य तीर्थः जा गुड्जी कच्छप ओर 
हाथीको लेकर गये ( आदि० ३९ । ३९ ) | 

अटम्बुष-( १ ) कोरवपक्षका योद्धा एक महारथी रक्षसराज, 
जो राक्षस ऋष्यश्ज्गका पुत्र था ( उद्योग० १६७ ॥ ३३; 
द्रोण० १०६ । १६ ) । प्रथम दिनकरे युद्धम 
धटोत्कचकरे साथ दवनद्रयुद्ध (भीष्म० ४५। ४२-४५ )। 
सल्यकिदवारा इसकी पराजय (भीष्म ० ८२1 ४४४५) | 

इरावानके साथ युद्ध ओर इस्के दवारा उनका वध 

` ( भीष्म० ९० । ५६७६ ) । अभिमन्युके साथ युद 








अवगाह -षक इष्णवंशी योदा (द्रोण ११ । 






। =-= 
(द्रौण० ९६ । १८-२० 2) । भीमसेने ० | 
( द्रौण० १०६ । १६.१७ 9) । भीमसेने व ॥ 
युद्ध ओर उनसे परास्त होकर भागना (द्रोण ौ 
१३-४२ ) । इसका दूसरा नाम (शाल्करंकरः #: 
घटोत्कचद्वारा मारा गवा ( द्रोण० १० ९। ध 
( २) कौरवपक्चका एव श्रे राजा, जो सावि 
गया ( द्रोण० १४० । १८ >) | (३) एक रका 
जो अर्ुनसे पराजित हो युद्धा मेदान छोडकर भा 
( द्रोण० १६७ । ३७-४७ ) । (७) ए त 
जगासुरका पुत्र; इसका दुर्योधने युद्धे स्थि आश ॥ 
( दोण० १७४ । ६८ ) । घटोत्कचे हाथ प 
मारा जना ( द्रौण० १७४ । ३७-३८ )। | 
अखम्बुषा-एक अप्सरा, जो महपिं कश्यप ओर प्र 
पुत्री थी ( आदि० ६५।४९ 2) । इसने ङ्क 
जन्मोत्सवपर अन्य अप्सरा्ओंके साथ आकर ध 
( आदि० १२२।६१ ) । इसने महं द 
मोहित किय ( शल्य ० ५१ । ७-८ ) । | 


८ . = 











अरुकं-( १ ) काशी ओर करूपे अधिपति । पे ? 
सलयप्रतिज्ञ थे ( वन० २५ । १३ )। ये यमराज ए 
एक सदस्य ह ( सभा० ८ । १८ ) । इन्हे रव 
धनको त्यागकर धर्मका आश्रय लिया ॥ 
निषेध किय ( अनु ° ११५। ६४ ) । अपनी €! 
विजय पानेका प्रयल ओर इन्दि्योदाया उत्तर (# 
३० । ५-२५ )। ध्यानयोगद्वारा इन्दं पए 
परापति ( जश्च ३० । २८-२९ ) । (२। 
भयंकर कीः जिसने कर्णकी जवम काटा था ( 
३। १३ )। 

अलाताक्षी -स्कन्दकी अनुचरी माठका (शल्य ४५ | 

अखायुध-एक राक्षस, जो बकासुरका भाई त 
पक्षका योद्धा थ। ( द्रोण० ९५ । ४६ १५६ ॥ 
इसका घोत्कचके साथ युद्ध ८ ब्रौण० ५६॥ ९ 
भीमसेनके साथ युद्ध केके लि इसका 4 ^ 
मगना ८ द्रोण० १७६॥। ६-१०) । 
घोर युद्ध (द्रोण० १७७ अगन्म ) । $ 
वध ( द्रोण० १७८ । ३१ ) । 4 

अल्रेलुप-शतराष्का एक पुत्र ( आदि० ६५। 
भीमसेनद्रारा इसका वध कण ८४। £ १ 













अबन्ती-( अवन्ति ) भारतका एक जनपदः 
` तथा उसकी राजधानी उजयिनी । (यहं 


अवभृथ 


३८।२९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ८०२; भीष्म० 
९।४३ ) । 
अवघ्रथ-रान्त-स्नान ( सभा० ४५।७० )। 
अवसान-एक प्राचीन तीथ, जदा जनिसे सहल गोदानका 
परल प्रात होता है ( वन० ८२। १२८ ) । 
अवक्रीण-परखतीतटवतीं एक तीथं ( शल्य० ४१ । 
१-२० ) ॥ 
अवाचीन-पृरवं शीय राजा जयत्सेनके द्वारा विदरभूकुमारी 
सुश्रवा गर्भसे उद्यन्न एक राजाः इनक द्वारा विदर्भराज- 
कुमारी मर्यादके गभ॑से 'अरिह" की उत्ति हुई (आदि 
९५ । १७-१८ ) । 
अविकम्पन-एक प्राचीन नरेशः जिन्हे ज्येष्ठ मुनिसे सात्वत 
धमकी प्राति हुई ( शान्ति ३४८ । ४७ ) | 
अविक्षित्‌-( १) एक संराट्‌, महाराज मरुत्ते पिति 
(द्ौण० ५५ । ३७) | ये अङ्किराके यजमान धे | इनके 
अनुपम गुरणोका वर्णन ( आश्च० ४। १७-२२) । 
(२) कुरके उनकी पत्नी वाटिनीके गर्भसे उत्पन्न पच 
प्रमि जो अश्ववान्‌ ये, उन्हंका दूसरा नाम अविक्षित्‌ 
भीथा( ञदि० ९४1 ५०५२ ) | 
अधिज्ञातगति-“अनिकः नामक वसुकरे द्वारा शिवाके गभ॑से 
उलन पुत्रः इसके भाईका नाम (मनोजवः था ( आदि° 
६९ | २५ ) | 
अचिन्ध्य-एक बुद्धिमान्‌ वृद्ध॒ एवं शरष राक्षस, जिने 
सीताजीको आश्वासन देनेके लि अशोकवाच्किमिं त्रिजय- 
को भेजा धा ( बन० २८० । ५६.५७ >) । इसका 
सीताजीको मारनेके ट्र उद्यत हए रावणको समञ्चाकर 
रोकना ( वन० २८९ । २८-३२ ) । लङ्काविजयके 
शत्‌ सीताजीको लेकर श्रीरामकरे पास आना ( बन° 
२९१ | ६-७ ) | 
अविसुक्त-वाराणसीका मध्यभाग-- अविमुक्त क्षे; यरा 
परणोक्छगं करनेवछिको सोश्च प्रात होता है ( वन° ८४। 
९) 
व्यय-धृतराषकुरूमे उलन हुआ एक सर्प जो जनमेजय 
6 क नागयज्ञमे दग्ध हुआ था (आदि ५७। १६ 21 
न-एक दिव्य महरि, जिन्हने श्रीकरप्णके हस्तिनापुर 
नाते समय मार्गमे उनसे भेट की थी ८ उद्योरा° ८३ । 
९५ कै वाद्‌ दक्षिणाव्य पाठ 21॥ 
1 ह ) भीमसेनका सारथि । इसका  । 
` षाना थ युद्ध करते समय रथहीन भीमक पास र 
र ( भीष्म० ५७ ॥ ७०-७१ ) । (२ ) एक क्षत्रिय 
` पना, जो जश्चनाम निख्यात अके अंते प्रकट हुभा था 


 भण्नार४- 


अश्वतीर्थं 


( आदि० ६७ । १४ ) । यही कलिगराज चिव्रा्ञदकी 
कन्या स्वरम गया था ( शान्ति ४॥ ७ 21 
अशोकतीर्थं -चरपारक सेने अन्तर्गत एक ती ( क 
८८ । १३) | 
अशोकबनिक-र्पुरकी सपति जगोकवाणक, जह 
सीताजी रखी गयी थी ( वन० २८० । ४१४२ )। 
अदमक-( १ ) महाराज कल्माषपाद कषनज पुत्र । महर 
वसिष्ठे द्वारा कल्मपपादकी पत्नी मद्थन्तीके र्भ इनकी 
उत्ति इई ( आदि० १०६। ४७) । इनका अस्मकं 
नाम दोनेका कारण ( आदि० १०६ । ४६ ) । इनक 
द्वारा 'पौदन्यः नगरका निर्माण (आदि० १७६।४७) | 
(२) ( गोदावरी ओर मादिष्मतीके बीचका ) एक 
दे ( भीष्म ९५।४४ ) | (३) अरमक देशका 
राजाः पाण्डवःक्का योद्धा) जो कर्णद्वारा जीता ओर बधा 
गया था ( कण० ) । सम्भवतः इने राज। युशिष्िरको 
बरडसदित दस हजार दुधार गो दी थीं (सभा० ५१ 
दाक्षिणात्य पाठ )| ( 8 ) एक क्रुपरिकरा नाम (शान्ति 
४७। ^) | 
अदमकी-यादव-वंयामे उन्न एक राजकुमारी, प्राचिन्वान्‌ 
की ल्ली | इसके गर्भसे संजात नामक्र पुरक उत्ति 
हुई ( आदि० ९५। १३) । 
अदमकदायाद ( अश्मकपुत्र )-एक कौरवपक्षीयं योद्धा 
जो अभिमन्यद्धारा मारा गया था ( क्रोण० ३७। २२ 
२३)। 
अदमपृष्ठ-गयमिं सित पेशला तीर्थं । यहो पिण्ड देनेस 
बरहमह्या दूर होती दै ( अचु २५। ४२) । 
अरमा-एक प्राचीन मनि । ग्रारब्धकी ग्रवर्ता बति हुए 
इनका जनक प्रश्नका उत्तर देना ८ श्ञान्ति° २८॥। 
५५७ ) । 
अश्व-कदयपयतलनी दनुक्रे पुतरोपेे एक (आदि &५॥ 
२४ ) | 
अश्वकेतु-गान्धार्राजका पुः जो कोस्वपक्षका यौदा था 
ओर अभिमन्युद्रारा माया गया थां (द्रौण० ७८।७)। 
अरवम्रीव-कस्यपपली दतु पमि एक € आदि° 
६५२४ ) | ५ 
अश्वतर-( १ ) णकपरुल नाग (आदि ३५। १०१ 
(२ ) अश्वतर नारसे उपलक्षित शयागका एक तीय 
( बन ८५ । ५६ 91. 
अश्वतीरथ-एक पराचीन तीर्थ, जो 
तटपर खित है ( चन० ९५।२ 
र्णन ( अलु ४। १५१ ॥ 


कननौजकरे पास गङ्गाके 
2) । इकर प्रकस्यका 






अष्वत्थामा 





हायन  -स्वकावनो नसक विन १) ए 0 वान गर्भ॑से उत्पन्न द्रोणाचा्यका पुत्र 
( आदि० ६३ । १०७; १२९ । ४७ ) । इसका 
जन्म शिवः यमः काम तथा क्रोधके सम्मिलति ॐशसे 
हुआ था ( आदि० &७ । ७२ >) । इसका अ्वत्थामा 
नाम ॒होनेका कारण (आदि ० १२९।४८-४९ ) । इसका 
अटेके पानीको दूध समञ्चकर पीना ओर प्रसन्न होना 
( आदि० १३० । ५४ `) । कौरबराजकुमारौके साथ 
इसका भी अपने पितासि अध्ययन ( आदि० १३१ 
अध्याय `) । युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञम इसका पदार्पण 
( सभा० ३४ । ८ ) । कं ओौर दुर्योधनको फटकारते 
हुए इसका अजनके विषय अपना उद्धार प्रकट करना 
८ विरार० ५० अध्याय ) । अजुनके साथ युद्ध ओर 
बाणोसे खाली हो जानेपर इसका उनके समक्ष नीचा 
देखना ( चिराट० ५९ । १-१५ >) । दुयौधनसे दस 
दिनम पाण्डवसेनाको नष्ट करनेकी रक्तिका कथन 
( उद्योग० १९३ । १९ )) । प्रथम दिनके युद्धम इसका 
दिखण्डीके साथ दरन्दर-युद्ध ( भीष्म* ४५ । ४६--४८ ) | 
दूसरे दिनके युद्धम शल्य ओर कृपके साथ रहकर इसका 
धृष्टयुम्र ओर अभिमन्युस युद्ध करना ( भीष्म० ५५ । 
२-७ ) । अजनके साथ जूना (भीष्म ०७३।६-१६ ) | 
इसके द्वारा शिखण्डीकी पराजय (भीष्म ८२।३४-३८) | 
अनूप-नरेश नील्की पराजय ( भीष्म० ९४।३५-३६ ) । 
सात्यिक प्रहारसे इसका मूत होना ८ भीष्म० १०१ । 
४६-४७ ) । विराट ओर द्रुपदे साय द्न््रयुदध 
( भीष्म० ११०। १६) । बिरार ओर द्ुपदके साभ 
हन्द्र-युद्ध ( भीष्म १११ ॥ २२-२७ ) । सात्यकिके 
साथ द्वन्द्र-युद्ध ( भीष्म० १११। ९-१२) | प्रति- 
विन्ध्यके साथ युद्ध ( द्रौण० २५ ॥ २९३१ ) | इसके 
द्वारा राजा नील्करा वध ( द्रौण० ३१। २४-२५ )। 
इसका अभिमन्युको घायल करना ( द्रोण° ३७ । २४ 
३9) । इसके ध्वजका वर्णन (द्रोण० १०५।१०-११) | 
अजंनके वासे व्याकुल दोकर अख्वत्थामाका भागना 
( द्रोण० १३९ । १२१-१२३ ) । अजुनके साथ युद्ध 
८ द्ोण० १४५ अध्याय ) । अुनके साथ युद्ध ओर 
इसकी पराजय < द्रोण० १४७। ११) | इसके द्वारा 
अंजनपर्वाका वध ( द्रौण० १५६। ८९-९० ) | इसके 
द्वारा सुरथः शत्ुंजयः वखानीकः जयानीक ओर जयाश्व- 
का वध (द्रौण १५६ । १८०-१८१ ) । इसके द्वारा 
राजा श्रुताहका वध (द्रोण १५६ । १८२ ) | इसके 
द्वारा हेममाली, प्रप्र ओर चन्द्रसेनका वध (द्रोण 
` १५६1 १८३ ) । इसके द्वारा कुन्तिभोजके दस पु्नोका 
र वध ( ध ( द्रोण० १५६ । १८३ ) । षटोत्कचके साथ युद्धे 
क > ह 
उषे +  पदजित करना ( बरौण० १५९। १८४-१८१ ) | 
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६ द ) 


लिय शरल्यका नाम्‌ भस्नावित करना ( शय 






भशवो) 
इसका कर्णको मारनेके स्मि उद्यत होना ( 


सरे होना (दोण, ५ 
३-९ 9 । अजुनसे युद्ध करनेके स्थि ¢ ¦ 
रोकना (द्रौण० १५९ । ८४-८५ )) | ५ 
५) 


उपारम्भपू्ण आश्वासन ८ द्रोण० १६० । 
धृष्टयुम्नके साथ युद्धम सेनासहित उसे परमित क 
( द्रोण १६० । ४१--५३ 2) । इसके द्वारा भयौ 
पराजय ( द्ोण० १६६ । १८ ) । दुरयोषके क| 
सेनाके भागनेका कारण पृष्छना (्रोण० १९३। २५ 
कृपाचायसे अपने पिताके वधका समाचार सुनकर फ | 
होना ( व्रौण० १९३ । ६८-७० ) | इसका यों 
समक्ष क्रोधपूणै उद्रार ओर नारायणाखरको प्रक ऋ 
( द्रोण० १९४ अध्याय ) । दु्यधनको अपनी ए 
स॒नाना ( द्ौण० १९९ । ५-७ ) | इद्र 
नारायणाछ्रका प्रयोग ( द्रोण० १९९ । १५) || 
नारायणाख्र प्रकट करनेमे अश्वस्थामाका अपनी असक 
दिखाना ( द्रौण० २०० । २७-२९ ) । धृष 
परास करना ( द्रौण० २०० । ४३-४४ ) | इरे 
माख्वनरेश सुदर्शनका वध ८ द्रौण० २००।८३) | 
इसके द्वारा पौरव ृदधसत्रका वध (द्रोण° २००।५]| 
इसके द्वारा चेदिदेशके युवराजका वध ( द्ोण० २५ | 
८५ ) । भीमसेनकरे साथ घोर युद्ध ओर उनके एः 
करना ८ द्रोण० २००। ८७--१२८ ) | दके ¢ 
आग्नेयास्त्रका प्रयोग ८ द्रोण २०१। १६.१५ 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको आग्नेयाखसे मुक्त देख ^ 
कुछ मिथ्या कते इए उसका युद्थल्े १ 
( बरोण० २०१ ॥ ४५--४७ ) | मागमे व्यि 
ओर उनसे श्रङकप्ण तथा अर्ज॑नपर आमेवालक५ 
न होनेका कारण पूना ( द्रौण २०१ । "व 
कर्णको सेनापति बनानेकी सलाह देना (क ^, ४ 
१२-१७ ) । भीमसेनके साथ घोर यु. 
होना ( कणै० १५ अध्याय ) । अजने च 
यदध जर पराजित होना (कण° अ ०१६१७ "8 
पाण्ड्यनरेश मलयध्वजका वध ८ कणे २९ (2 
पाण्डव महारथिर्योको परास्त करके युधि । 
८ कणै० ५५ अध्याय ) | अजने साथ य 
होना ( कणै° ५६ । १२१--१४२ ) । त { 
प्रतिज्ञा करना (कर्णं ० ५७ ॥ ७-9० ?। इ | 
करके उसे जीते-जी खीचना ८ कणै° ५९॥। २५ 1 
अञुद्वारा पराजित होना ८ कण० ५९।५ ५) 
अर्जनद्वारा पराजित होना ८ करणै० ६४। ६1 
पाण्डवोकि साथ संधि करनेके च्ि रोधः 
(कणे० ८८ । २१-२९.) । दुर्योधनके ¶ 
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त) 9) अर्जुनके साथ युद्ध ( शल्य ० १४ अध्याय ) | 
इरे द्वारा पाञ्चालमहारथी खरथका वध ( शल्य 
५४।४३ ) । दपायन सरोबरपर जाकर दयौ धनके सामने 
सोमक वधकी प्रतिज्ञा करना ( शल्य० ३० । १९- 
९२) । सेनासहित युधिष्ठिरे वहा पर्टुचनेपर हट जाना 
(शल्य ३०। ६३ ) । दुर्योधनकी अवस्थापर विषाद 
करना ( शल्य० ६५ । १३-२० ) । पाञ्चालके वधकी 
प्रति करना (शल्य ° ६५। ३४-३७ ) । सेनापति-पदपर 
अमिगरिक्त हो दु्यौधनको दयसे लगाकर युद्धके ल्यि 
प्रसित होना ( शल्य ६५ । ४४ >) । उद्टूका कौवोपर 
आक्रमण देखकर इसके सनमे करूर संकल्पका उदय होना 
( सौक्षिक० १ । ४५५६ ) । कृतवमां ओर कृपाचायंसे 
सलाह ठेना ८ सौकिक० १ । ५९६९ ) । कृतवर्मा 
ओर कृपाचार्यको अपना बरूतापू्ण निश्चय बताना (सौपषिक० 
३ अध्याय ) । कृपाचार्यके समञ्चानेपर उन्द उत्तर देना 
(सौपिक० ४।२२-३४ ) । कृपाचार्थके सम्चानेपर उन्दं 
उत्तर देना ( सौक्िक० ५ । १८-२९ ) । कृपाचायं ओर 
कृतवर्माको अपना निश्चय बताना ( सौक्षिक० ५ ।३४- 
३० ) । पाण्डवोके रिबिरद्वारपर एक अद्भुत पुरुषे 
यदध ओर शखरौके अभावमे चिन्तित होकर भगवान्‌ 
शिवकी शरण लेना ८ सौधिक० ६ अध्याय ) | इसके 
द्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति ८ सौधिक० ७ । २-१२ ) । 
इसके सामने अग्रिवेदी ओर भूतगरणोका प्राकट्य ( सौ्िक° 
७। १३-१५ ) | इसके द्वारा भगवान्‌ शिवको आत्म- 
समपण ८ सौस्िक० ७। ५२ ) । भगवान्‌ रिवदवारा 
इसे खज्गकी प्राप्ति ( सौक्चिक० ७।६६ ) । इसके दारा 
रातम सेये हए पाश्वालो, सोमका ओर द्रौपदी -पु्वोका 
संहार ( सौधिक० ८ । १७-१३२ ) । दुर्यो धनकी दशा 
देखकर विखाप करना ८ सौधिक० ९ । १९-४६ ) | 
दु्यौभनको पाञ्चालो ओर द्रौपदी-पुतरोि मारे जानेकी 
खबर सुनाना ८ सौसिक० ९ । ४८५२ ) । श्रीकृष्णका 
इसके द्वारा अपनेसे सुदर्शानचक्र मौगनेकी च्चा कएना 
( सौसिक० ५२ अध्याय ) । पाण्डर्वके वधके थि 
प्रीकाख्रका प्रयोग ( सौस्षिक० १३ । १९२२ ) । 
व्यासजीसे अपना अख लौटानेम अपनी असमथंता बताना 
सोतिक० १५ । १६-१८) । व्यासजीके कहनेसे अपनी 
मणि अछ्ग रखकर पाण्डर्वोके गर्भपर अर छोड़ना 
सौिक० १५॥ २८३५ ) | अपने अल्नको उत्तराके 
गभ॑पर गिरनेका संकल्प करना ( सौधिक० १६॥। 8-७.)। 
अभिशस्त हो पाण्डरवोको मणि देकर अश्वत्थामा 

का बनको प्रस्थान ( सौषिक० १६।२० ) । 
इसका व्यासाभ्रमकी ओर जाना ८ खी ०११।२११॥ 


४ आये इण अश्वत्थामाके , नाम-जाचा 
नन्दन; आचायंपु्ः. आचाय॑सुतः आचार्थतनय; आचार्य 


„नाम -जाचा +> 


सत्तमः द्रौणि द्रौणायनि द्रोणपुत्रः द्रोणम्‌ नुः गुरुपुत्रः 
गरुसुतः भारताचार्यपुत्र । 
(२) मालबनरेश इन््रवर्माका हाथी, जो भीमसेनद्रारा 
माया गया या (द्रोण० १९० । १५) | 
अश्वनदी -युन्तिभोज देदाकी ` एक नदी, जो चर्मण्वती 
मिली है । इसमे छुन्तीने शिद्च कर्णो पिरम वंद कणे 
छोड़ा था ( वन० ३०८।२२ ) | 
अश्वपति-( १) करयपपन्ती दनुके पूत्रोमिते एक (आदि° 
६५। २४ ) | (२ ) मदरदेशके राजा । संतानप्रातिके स्थि 
इनकी तपस्या ओर सावित्रीकी आराधना (वन०२९३। 
१-८ `) । इनकी सावित्री देवीसे बर-याचना ८ बन° 
२९३ । १४ ) । इन्दे सावित्री नामकी कन्या प्रात हुई 
(बन० २९३ । २३) । इनका सावित्रीको खयं वर खोजनेके 
लियि भेजना (बन० २९३ । ३३ ) । नारदजीसे सत्यवानके 
रणःदोषके बिपरयम प्रभर ( वन० २९४॥ १४ ) । राजप 
ुम्सेनसे सानित्रीको पुत्रवधू बनानेके ल्थि प्राथना 
( बन० २९५॥ १०-१२ ) । इन्द माख्ीके गर्भे सौ 
पू्ोकी प्रापि ( वन० २९९। १३ )। 
अश्ववन्ध-पोडधको वमे करनेवाला सवार (विराट० ३।३) । 
अश्वनेध-प्राचीन देश । इस देके राजाका नाम रोचमान 
जा, जिसे दिग्िजयके समय भीमसेने वलपूैक जीत 
लिया था ( सभा० २९।८ ) । 
अश्वमेधदक्त-शतानीककी परली वदेगजकरुमारीके गभसे 
उलन पुत्र ( आदि० ९५।८६ ) । 
अश्वसरेधपरव-आश्वमेषिकपर्वका एक अवान्तसपवं ( १--१५ 
४ | 
नीचे आरिषेणकरे आश्रमके पास 
बह्नेवाटी एक नदी ( वन° १६०।२१ )॥ 
अश्ववती-तीनो समय सरण कलेयोग्य नदियोर्मेसे एक 
अनु° १६५।२५ ) । 
„व महाराज कुर्क प्रथम ॒युच । ५ 
माताका नाम वाहिनी था । इनका दूसरा नाम ६ 
था । इनके परीक्षित्‌, शबल्वः आदिराजः विराजः 
शस्मटि, उच्चैःश्रवा, भयङ्कर तथा नितारि नामके आठ 
पच ये ( आदि० १५०५३ )। 
अश्वरङक-कतवपपली † दनुके नमते एक (आदि०६७।१०)। 
अन्विरमयानव त व 
.जति इ भीष्ण ओर व ( 
भवि -(१)कमपन वट भव वतमर क 
य ६५।२३)। (२ )नरनारायणाभमके व $ 
वेदपाठी भगवान्‌ हयग्रीव (कान्ति | २०३) ] 














। 
। 


















(भलर ९५।१० ) | इच्रीस तथा उन्तीस दिनपर व 
समय भोजन करनेवाठोको अचिनीक्ुमारोके सेक्की गाति 


ज 


अश्वसेन-तक्षकनागकःा पुर ( आदि० २२६।५.) । खाण्डव- 


वन-दहिफ समय इसकी मातकरा अजुनद्वारा वध (आदि° 
२२६।८ ) । इन्दरहारा इसकी रक्षा (आदि० २२६।९) | 
अजनद्वाय इसे आश्रयहीनताका शप (आदि ० २२६।११ 2)। 
कणंद्वारा छोड़ गगर सर्पमुख बाणम पविष्ट होकर इसका 
अजुनके किरीटको दग्ध करना (कर्ण ९०।३३ ) । 
करणद्रारा अस्वीकार क्रिये जानेपर इसका अजुंनपर आक्रमण 
( कणे° ९०।५० ) । श्रकृ्णद्वारा पर्चिय पाकर अर्जुन- 
दवारा इसका वध (कणे° ९०।५४ ) | 


अश्वहृदय-घोड़ोका दपं एवं उत्साह वदानेवात्म एक मन्त्र 


(द्वोण० १६।१८ के वाद्‌ दाक्षिणास्य पाठ ) | 


अश्वातक-एक देश ( भीष्म° ५१।१५ ) | 


अश्विनीकुमार- नासत्य ओर दख नामक दो भाई, जो 


देवताओं अन्तगं द । त्ष्टाकी पुत्री संलञने अशिनीरूप 
धारण करके भगवान्‌ सूक अदास अन्तरिकषमे इन्हे उत्पन्न 
किया । ये संज्ञाकी नके निकटे है ( आदि० ६६। ३५; 
अजु० १०। १७-१८ >) | ये ब्रह्मा आदि अन्य 
देवताओंके क्रमसे खयं भी अण्डसे उत्पन्न हुए (आदि° 
१।३४ ) । आयोदधोम्यके शिष्य उपमन्यु दवारा इनकी 
स्तुति ( आदि० ३।५७-६८ ) | इने द्वारा उपमन्युको 
वरदान (आदि० ३।५७३ ) । इन्दौनि माद्रीके गर्भ॑ 

नकुल ओर सददेवको उसन्न किया (आदि ०९५। ६३) | ये 

देवताओकर साथ विमानपर्‌ व्रैठकर द्रौपदीका खय॑वर देखने 
अयि थे ( आदि० १८६।६ ) | खण्डववन-दाहके समय 
श्रीकृष्ण-अ्ुनते युद्धे ल्य आये हुए देवताओंमिये भी 
थे (आदि० २२६।३३ ) | इन्दोने सुकन्यासे अपनेको 
पतिरूपमे वरण करनेक। आग्रह करके उसके सतीत्वकी 
परीक्षा ली ( वन० १२३।१० ) | अपनेको देवताओंका 
भेष वैद्य बताया ( वन० १२३।१२ 2) | इनके द्वारा 
च्यवनको योबनदान तथा सुकन्यादररा पतिकी पहचान 
(वन० १२३।१३-२१) । च्यवन मुनिक्र प्रभावसे इनका 
रार्यातिके यज्ञम सोमपान(वन ०अ०१२४सेअ० १२५।१०)। 

इन अश्रिनीकमायौने मान्धाताको पिताक पेदे बाहर 
निकाला (द्रोण ६२।४ ) । इनके द्वार स्कन्दको वर्धन 
ओर नन्दन नामक दो पार्षद प्रदान ( शल्य ० ४५।३८)। 

इन्दे घीकी आहुति तथा उसके दानसे अधिकं प्रसन्नतां 

होती है ( अनु° ६५।७ >) । अदिविनमासमे बह्मणको 

घी दान करनेवाले युरुषरको अद्विनीकुमार रूप देते है 


०. १०७१ ९५ १२६ 2) | कीर्तनीय 
टः ॥ ( अनु° १५०८१.) | ॥ 


॥ | 8 च का दान ( उद्योग १८३ । ११--१२ 2/८ 
वः . ८ ॥ = 








~= 


रः 


अश्विनीकुमारतीर्थ-जिरमे स्नान करसे „ `> 
दोती है ( वन० ८३।१७ ) | भर 
अभ्विनीतीथं -यहौ स्नान करनेसे मनुष सपक 
(अनु ° २५।२१ ) | ॥ 


अष्टक-एक प्राचीन राजिं ( आदि० ८ 
राजा ययाति दौदितर थे (आदि० ८९ । 
राजा ययातिकरा संवाद्‌ ( आदि०अ० ८८से९२ 9१ 
ययातिकी पुत्री माधवीके गर्मसे विश्वमिद ध 
उसपत्ति हुई थी ( उद्योग० ११९ | १८ ) । लोक 
यथातिको अपने पुण्यफलका दान (उद्योग० १९२ ५९॥ 
याति एवं शिवि आदि राजाओक साथ इनका 
( उद्योग०९३।१६के वाद्‌ द्‌ा० पा ) | खगं जोष्ठ 
इनके द्वारा रिविकी भरे्ताके विपये युषातति 7 
( उद्योग ० ९३। १७ ) । देवर नारददवार इकर 
प्रथम गिरनेका वर्णन ८ वन० १९८ । ४.५ ) 18 
महाराज ग्रतद॑नदवारा खद्धकी प्राति ( शन्ति ६ 
८० 9) । अगस्त्यजीके कमल्यौकी चोर हेनेएर क 
रापथ ( अनु° ९४ । ३६ ) । प्रातः-सायं सण # 
योग्य तथा पापनाराक राजामि अष्टक भ क 
( जनु° १६५ । ५६ ) | | 

अषटजिहव सन्दे ेनिकमसे एक ( श्य ४५।॥ 

अष्टवखु-गणदेवत। । धर्मद्वारा दक्षकी विभिन कवर | 
उत्पन्न । इनकी संख्या आट है, जिनके नाम &% 
दै--धरः ध्रुव, सोम, अद्‌, अनिल, अनक (॥ 
प्रभास ( आदि० ६६ । १७--२० ) । पुरि ¢ 
नामेक सम्बन्धे मतमेद पाथ¡ जतै । जै व| 
क असुसार--आपः, ध्रुव, सोमः, धर्म, अनिल १ 
रसयूष तथा प्रभास (विष्णु० 9 । १५) भागवत ग 
दोणः माण, भुव, अर्क, अग्नि, दोष, % 
विभावसु (भागवत ६। ६ ) दयिवंशफे अनुकः 
धरः ्ुवः सोमःअनिट, अनठः प्रसू तथा 1 र 
इससे परस्पर कोई विरोध नदीं समक्न च| 
एक (व्यक्तिफे अनेक नाम हो सकते दै 4 ॥ 

खानोमि उसे अलग-अलग नामेसि कहा ज ` । 
इन सवक्ता विरो परिविय उन-उन नारो | 
शङ्गाके गसि शान्तनदधारा इन सवका जन री 

५८ । १२ ). वरि्के दवारा इन सवक्रो र्ना 

जन्म ठेनेका यप (आदि० ९९।३२) । श्र ॥ 

'धो"% अतिरिक्त इन सवक यथाश्षीन शापे ध । 

वरिष्ठनीदारा आसन ( आदि० ५९ । ३८.२५. 

दारा परयरामनासे युद्ध करते समय भीष्मक ^; 
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अष्टविवाह 





( २९ } 


अट्या द्द्‌ 


> =-= 


विचार करते हए मीप्मके विचारका समर्थन ( भीष्म 
११९ । ३७ 9। 

अष्विवाह-व्राह्यः दैवः आ प्राजापत्य, आसुरः गान्धर्वः 
रक्षस तथा पैशाच--ये आठ विवाह (आदि ० ७३।८-९) | 

अष्कपाल-भाठ कपरलेोद्रारा संस्कासपर्वक तैयार क्रिया 
हुआ पुरोडाश ( करान्ति० २२१ । २४ ) | 

अष्ावत्र-मदर्पिं कटोडके द्वारा उद्ालककरुमारी सुज(ताके 
गर्मसे उदन्न एक मुनि । पितरे अध्ययनमे वाटकका 
दोप्र निकाटना ( वन० १३२ । ८-१० ) | इनका 
राजा जनकके यज्ञम जाना (वन ० १३२ । २३)। द्रारपाल- 
ते वार्तापि ( वन ० १३३. । ५--१६ ) । राजा जनकसे 
प्रदनोत्तर ( वन० १३३ । २०--३० ) । वंदीके साथ 
शाघ्राथं करके उसे हराना (वन ०१३४॥ १-२१)। समङ्गामे 
सान करनेसे इनके अङ्गका सीधा होना (वन ० १३४।३९ ) 
महिं बदान्से उनकी कन्या मगना (अनु० १९।११) | 
वदान्यके कदनेसे इनका उत्तर दिशाकरी ओर प्रन 
( अनु ° १९। २७ >) | कुवेर भवनमे विश्राम ( अनु° 
१९॥। ४०-४१ >) । नरी-ल्यधरिणी उत्तर दिदके साथ 
सवाद्‌ (अनु० १९ । ७३से२१ । ११ तक) | 
वदान्य ऋरपिसे अपना सव समाचार कहना ( अनु 
२१ 1 १५-१६ ) । वदान्यकी कन्या सुप्रभाक्रे साथ इनका 
विवाह ( अनु° २१। १८ >) | 

अष्टावक्रतीर्थ-इसमे तर्पण करके बारह दिननोतकर निराहार 
रहनेसे नरमेषयज्ञका फल सिकता है (अनु ° २५। ४१) 

असमञ्ना-गर ओर रोग्यसि उत्पन्न एक इष्वकुवंशी 
राजाः जो प्रजके वरकौको सरू नदीम फक देता था । 
परजकी आतं पुकारसे पिधलकरर सगरे मन्दारा 
अततमज्ञको निकल्वा दिया (बन० १०७। ४३; शान्ति 
"७ | ७-९ ) | 

भसिक्ती-मारतवरपके प॑नाव प्रान्करी एक नदी चन्द्रभागा 
भ्‌ चिनाव ( भीष्म० ९।२३ ) | 

असित-( १) एक राजा ( द्रण &र२ ॥ 99; 
शन्ति २९। ८८ >) | (२ ) एक ऋषि (शन्ति 
७ ॥ ७) | 

असितदेवल-एक प्रसिद्धं ऋषि । महाभारतम अनेक स्थलो- 
रर इनका नाम आया है । इनन पितरोको प्रह खख 
छोकवाखा महाभारत सुनाया था (आदि० १ । १०७) । 
इन्दोने जनमेजय सथैसत्रमे सदस्यता ग्रहण की थी 
( अदि० ५३। ८ ) । राजा युधिषठिखे अभिकामं 
व्याप्त ओर नारदजी आदिके साथ भे मी उप्ित ये 
( सभा० ५३। १० ) | इन्दोनि अज्ञनपर्व॑तपर युधिष्ठिखो 


उपय वा ( सभा ५८। १५) | आदितीर्त 
५ पसङ्ञमं इनके चिका वर्णन ( शल्य ० ५० 
अध्याय ) | जंगीप्रव्य मुनिसे समत्र विममे सत 
प्र । (निः ष य 
र ( शन्ति २२९। ५ ) | नाखनीके स॒शिवि्यकर 
मभक ध (शन्ति २७५। ४-३९) | शिवमदिमा- 
के विषयमे इनक्रा युधिष्ठिरे अपना अनुभव बताना 
( अनु° १८ । १७-१८ )। 
असितध्वज-कश्यप ओर विनतके एक पुत्रः जो अर्घ 
जन्मोत्सवमे पधरि थे ( आदि० १२२ ॥। ७३ ) | 
अलितपंत-अनतदेशमं नम॑दाके तटपर सित एका पर्वत 
( वन० ८९॥११ ) | 
असिता-एक अप्रा, जो अर्जुनक जन्मोसवमं आयी धी 
( आदि० १२२। ६३ )। 
असिपत्रवन-एक नरकः जिसके मायामयखरूपक्रा युधिष्ठिरः 
को दन कराय गया था ( खरगारोहण० २।२३ ) । 
यमलोकका असिपत्र नामक वन (शान्ति० ३२१।३२)। 
असिटोमा-करवपपकी दनुके पुत्र मपे एक (जदि ० ६५।२३)। 
असुरा-करयय ओर प्राधकी अठ पुतरियमिमे एक (आदि 
६५ । ४१ ) | 
अस्त(चख-पश्चिम दिया का एक पर्वत (उद्योग० ११०।६)। 
अस्ति-मगधनरेश जरासंध पुत्री । कंसकी परती । सहदेव 
की वहिन । इसकी दूसरी वहिनका नाम श्रतिः धा । बर 
भी कंसकी ही पल्ली थी ८ सभा० १४॥। २९-३२ )। 
अहंय(ति-ूस्वंशी राजा संयाति तथ। रानी वराङ्गीके पुत्र | 
इनके दरा भनुमतीके गर्मसे सव॑भोम नामक पुत्रकी 
उ्य्ति हुई ८ आदि० ९५। १४-१५ ) । 
अह-धर्मपुत्र । अ वहुमिते एक । इतक मतिक्‌। नाम 
(ता? है ( आदि० ६६ । १७-२० ) । 
समे = (५ 
अहः ( या अहन्‌ )-एक तीर्थः निमे स्नान करलेसे सूय- 
लोककी पराति होती है ( वन ८३। १०० 9 । 
अहर--कद्यव ओर दनक परमते एक ( आदि० ६५।२५) | 
अहट्या-महर्िं गौतमकी पत्नी । इनका उत्ते गुरुदक्षिणा 
कै रूपमे सोदासकी रानीके कुण्डल मागना ( आश्च° 
५६ ॥ २९ ) । गौतम ऋषिते उत्तङ्के कल्याणक लि 
कहना ( भाश्च ° ५६। ३४ ) । इत्द्रदरा इनकी धषण। 
( श्ान्ति० ३४२ । २३ ) द. 
अहदयाहृद-महरिं गोतमके तपोवनमें व अहव्याहृदं नामक्‌ 
तीर्थम स्नान केसे मनुष्यकौ परमगति प्रपत होती है 
( बन० ८४ । १०९ )। । 






अहिच्छ-उत्तर पाञ्च(ख्वतीं राज्य । यह द्रोणाचायंके 
अधिक्ररमे था । इसे अचार्य द्रोणने अ्जनद्वारा द्रुपदको 
पराजित करके प्राप्त किया था (आदि ० १३७। ७३--७६) | 
अदिच्छा-एक प्राचीन नगरी, जो अदिच्छत्र राज्यकी 
राजधानी थी । अजने द्रुपदको जीतकर इसे गुरुदक्षिणा- 
म द्रोणाचार्यको दिया था (आदि ० १३७ । ७३-७७ ) | 
अहिता-भारतवषकी एक प्रमुख नदी ८ भीष्म० ९।२१) | 
अहिवुध्न्य--ग्यारह रुद्रमेसे एक । ये सुवंके रक्षक दै 
८ उद्योग ११४। ४) | ग्प्रारह रुदरौमे इनके नाम अनेक 
स्थलौपर अयि दै जेते (शान्ति० २०८ । १९-२० ) | 
अहोवीय-वानप्रथ-धर्मका पालन करनेवठे एक मुनि 
( शान्ति° १४४ 1 १७ ) | 
आ 
आकषं-- “आकषः नामक देशा तथा वकि निवासी ( सभा० 
३४ । ११) 1 
अआ{काराजननी-परकोयेमे बने हुए छोटे-छोटे छिद्र जिसके 
रस्ते तोपसे गोधां छोड़ी जाती है ८ शान्ति° ६९। 
४२ )। 
आरृति-युराष्र देशका राजा । कौरिकाचार्य सददेवद्वारा 
इनकी पराजय ( समभा० ३१।६१ ) | 
आरूतीपुत्र-“आकृती' नामवाली माताका पुत्र सनिपर्वा | 
पाण्डव-पक्षीय योद्धा जो भगदत्ते द्वारा मारा गया 
( द्रोण २७ । ५०-“र ) | 
आक्रोश-महोत्य देशका राजा, नसि नकुल्ने जीता था 
( सभा० ३२ । ५-& ) । 
आग्निवेदय-एक प्राचीन मद्भिः निन्दने वृदस्पतिसे कवच 
तथा उसे ्वोधनेकी विद्या ( मन्त्रयुक्तं विधि ) प्राप्त कीः 
जो धनुदके आचाय ओर दरोणाचारयके गुरं ये ( द्ोण० 
९४ । ६७-६८ )। 
अप्रायण-भानु (मनु) नामक अग्निके चौथे पुत्र 
( बन° २२१ ।१३ ) । 
आत्रेय गणतन्न राच्यः जिते करणे जीता था ( वन 
२५४ | १९-२१ >) । 
अङ्गरिष्ठ प्राचीन नरेश । अपने द्वारा मोहवरा पाप हो जने- 
के कारण उसके प्रायश्चित्तके विषयमे कामन्दक मुनिसेराजा- 
का प्रन ( शान्ति० १२३।१३-१४ ) | 8 
आङ्गिरसी -एक व्राह्मणकी पतित्रता पत्नी । राक्षसभावापन्न 
कल्माप्रपादद्वारा इसके पतिका भक्षण । इसके दवारा कलमा 
#  ्पादको पर्नी-समागम करते दी मृत्यु होने एवं बरिष्ठ 
` द्वारा पुत्र प्रात होनेका शाप ( आादि० १८१ | १६. 








४ 


.आदित्य-( १) 







आङ्प्रिक-विदवामित्रके ब्रह्मवादी यत्रेमे 
७1 4) 1 | #। 
आजगर-अजग 
जगरः र इष्तिसे रहनेवाले एक सुनि, 
प्रहादका सवाद्‌ हुआयथा ( शान्ति०¶ ७९ 
आजगरपवं वनपर्वका एक अवान्तरं ( 
अध्याय तक ) । 
आजगर्रत-आजगर मुनिद्रारा आचरित अकू 
( शान्ति° १७९। १८-३६ ) । | 
आजगव-मदाराज मान्धाताका धनुष ( वन० १२११ 
३४ ) । महाराज पृथुका धनुष ८ द्रोण ६९। ॥| 
अजुनके गाण्डीव धनुषका नामान्तर ८ द्रोण १ 
९४ )। | 
आजमीढ्‌-अजमीदवंशमे उत्पन्न होनेवाठे) कौ 
( आदि० १७२ । ५० के बाद्‌ दक्षिणा पए] 


नि 
।२॥ 
१७६१॥ 


आजानेय-घोडकी एक उत्तम जाति ( वन०२५ ` 
१० )। (व 
आञ्जनकङ्कल-गजरार्जोकी सेनाकरा नाम । ष्व | 
वर्णन ८ द्रोण० ११२ । १७-१८ ) । | 
आट वीपुरी -एक प्राचीन नगर, जिति मा्रीकुमर द 
जीता था ( सभा० ३१ । ७२) । | 
आडस्बरः-धातादवाा स्कन्दको दिये गय पच पर , 
( शस्य ० ४५ ३९ ) | 1 
आतक -कौरन्यङुक्मे उत्यन्न एक नाग, ओ # । 
स्॑सत्रमे जला या ( भादि० ५७। १३)। 
आत्मा-( १ ) दिवः पुत्र आदि विवखान्् प 
रूपोमिसे एक ( आदि० १।४२) (२ ) 1 
नाशी, एकः शद्ध-नुद्ध अत्मा एवं परमत्मा (भीष | 
११-३०)। 4 
आन्रेय-( १) एक प्राचीन ऋषिः जो न 
के सदस्य थे ( आदि ५३ । ८ | 
वामदेवका शिष्य ( वन० १९२ । ४६ ) | 
भास्तवर्षका एक जनपद ८ भीष्म ९ । 
(8 ) एक परम प्राचीन महिं । 
निरंण ब्रह्मका उपदेशा दिया गया 
३)1 
आश्चेयी-एक नदी ( समा० ९।२२.१। 
आथवेण -एक सुनि । खपे 4.( 
जति हुए अर्जुन इनके स्थानपर गये च ^ 
३२ )। 
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॥॥ 


नाम कडयप ओर माताका नाम ` 


इनकी संख्या बारह दै । , । 





सवे वे ओर विष्णु ( वामन ) सवस छोटे ई ( आदि 
॥1१8)1( २) एक विद्वेदेव ८ भनु ९१ । 


३६ )। 

आि्यकेतु-धृतरषरके पुरोमिते एक ( आदि० ६७ । 
१०२) । भीमसेनद्यारा इसका वध ( भीष्म ८८ । २८)। 

रद्वितीर्थ-षरखतीतयवर्तीं एक प्राचीन तीथं (शल्य 
४९ । १७) । इसकी विदो महिमा ( शल्य 
अध्याय ५० ) । 

अद्विव्यप्बत-दिमाल्यका एक शिखर, शिवजीका निवास- 
खन (श्ञान्ति° ३२७ । २२)। 

अद्रिपवै-महाभारतकरा पहला पव॑ । 

भादिराज-पूरवंशीय महाराज कुरुके पोत्र तथा अविक्षित्के 
पुत्र ( आदि० ९४ । ५२ ) | 

आदिष्ठी-जिन्हे गुखने नियत वर्पोतक व्रह्मचर्य्रत-पाटनक्रा 
अदिश दिया हो ( अनु° २२। १७ ) | 

आद्यकठ-एक प्राचीन क्रृषरि, जो राजा उपरिचिरफे यज्ञके 
एक सदस्य थे ( शान्ति ३३६।९ )। 

अनन्द्‌ -स्कन्दक। एक सैनिक ( शस्य० ४ । ६५ ) । 

आनतं -एक प्राचीन देश, जिसे अर्जुने जीता था ( सभा० 
२६॥। ४७) | 

आयुरासनिकपवे-महाभारतका एक पं | 

ओन्भ-दक्षिणका एक देश, जिसे सहदेवे दूतोदयारा दी वशम 
करल्िया (समा०३१।७१)। 

आपगा-नदी एवं तीर्थ, जय एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे 
कोटि बरह्मणोको भोजन करानेका फल प्रात होता दै 
( वनण० ८३ । ६८ >) | 

४ 

अपद्धमंपवे-शान्तिपर्वका एक अवान्तर पव ( अध्याय 
१३१ से ९ ७३ तक ) | 

भापवे- ( १) वसिष्ठ॒मुनिका नामान्तरं ( आदि 
५९। ५)।८(२) एक प्राचीन ऋषि | अग्निक साथ 
आकर कार्तवीयंदारा अपने आश्रमकरे जलाये जानेपर 
इनका राजाको शाप देना ८ श्ान्ति० ४९। ४२-४३ >) । 

भपस्तम्ब-एक प्रसिद्ध ऋषि । इनके दवारा राजा युभत्सेनको 
आश्वासन ( वन० २९८ । १८ ) । 

पूरण एक परमुल नाग, कर्यपका वंशज (आदि० ३५। 
% उद्चोग० १०३॥। १० )। 

आ्त-एक परयुल नाग, कदयपका वंशज ( आदि० ३५ 
< उद्योग ० १०३।१२ ) र 

भाभौर-( १ ) सिन्धु ओर सरस्वती-तटवरतीं आभीर गणः 
एके नबाव, नि लने लीता भा ( पणा 





~ १ `; 





२२। ९-१० ) । समुद्रतयवतीं गहोद्यान तथा सिन्धु 
उस पार ( आभीर देशम ) निवास करनेवाली आभीर 
जातिकरे लोग । ये लोग युधिष्ठिके यहो भेट ठेकर अये 
ध ( सभा० ५१॥। ११-१३ ) । माकरण्डेयजीका कहना 
टैकि कटियुगमे आभीरः, शक आदि म्टेच्छगण भारतवषके 
विभिन्न भागक राजा होगे ( वन० १८८ । ३५-३६ ) | 
शूर आभीरगण द्रोणनिर्ित गरुडव्यूहम ग्रीवाके सखानमे 
खड क्रिये गयेथे ८ द्रोण० २०। ६ ) । शूरो ओर 
आभीरोसे द्वेष होनेके कारण विनशनतीर्थम सरखती नदी 
अद्रय हो गयी थी ( शल्य ३७ । १-२ ) | 
आभीर पहले क्षत्रिय थे । परशरामजीके भयते पर्व॑तकी 
गुफाओंमे छिप गये ओर अपने कम॑ छोड बरैठे; अतः उनकी 
संताने चद्रत्को प्राक्त दुं ( आश्च° २९। १६ )1 
इन्हीं अभीरोने दरकावापिनी चि्ोको साथ लेकर जते 
हुए अर्जुनपर डाका डल था ( मौसल ० ७ ५७६३) । 
(२ ) आभीर देश ( भीष्म ९ । ४७६७) । 

आमरथ-भारतवर्षका एक जनपद ( भीप्म० ९। ५४ )। 

आयाति-नहूपके पुत्र । ययाति भ्राता ( आदि° 
७५॥ ३० ) | 

आयु-( १) पुरूरवाके दाया उर्वशी गर्भ॑से उत्पनन एकं 
राजा, जिन्हने खर्भानवीके गभे नहुष आदिक जन्म 
दिया ( आदि० ७५। २४ ) । इन्द पुरूरवसे लज्गकी 
प्राति ( शान्ति १६६। ७४ ) | इन्दति तपोवल्ते ही 
समाजमे प्रतिष्ठा प्राप्त की ( शन्ति° २५६ । 4५ 2)॥ 
इनके द्वारा मासभक्षणका निषेध ( अनु° ११५ ॥ ५4 )1 
(२) एक मण्टरकराजः जो सुन्दरी सुरोभनाका पिता 
था | इसने इश्वकरुवंशी राजा परीक्षित्को अपनी कन्या 
अरित की थी ( बन० १९२ । ३२-३५ ) । मण्डरकौको 
मासका अदेश रोकरनेके स्थि इसकी राजसि 
प्रार्थना ( वन १९२ । २० 9 । इसके द्वारा अपनी 
कन्याको शाप ( वन० १९२ । ३५) । | 

आयोदधौम्य-एक प्रिद षि । दनक न 
उपमन्यु तथा वेद नामके तीन प्रसिद्ध ८ ध 
(आदि० ३।२१ )। हस्तिनापुर जति हए ८ र 
मार्गमे इनका मिलना ( उद्योग० ८३। ६४ चै 

क्िणात्य पाठ „ । 

व एक अवान्तरं ( अध्याय ३११ से. 
व हायियोको वशम करेल गजरिष्षक 
(6 भ्य ऋषिके शिष्य । पाञ्चार्देश- 


^ आयोदधौ 
५० | 1 इनको युलकर भयीवीद तय्‌] | 




















ज उदारक नामस प्रसिद्ध होना ( आदि° 
३।२२-३२ ) | (२) धृतराष्ट्र नागके कुलम उत्पन्न 
एक नागः जो जनमेजयङे सैसतरम जल मरा था ( आदरि° 
५७। १९ ) । (३ ) कश्यप ओर विनताके पुत्र ( आदि° 
६५।४० )। ( 8 ) एक कौरवपक्षीय महारथी वीर 
जिने शुनि साथ होकर अजुनपर हमला करिया 
था ( द्रौण० १५६ । १२२ >) | 
आरूषौ- मनकी पु, च्यवन सुनिकरी पत्नी । इसके पुत्रका 
नाम था (ओः । ये अपनी माके ऊस्ते प्रकट हुए, अतः 
“ओः कलाय ( आदि० ६६ । ४६ ) | 
आरोचक-भारतवर्षका एक जनवद्‌ ओर वरे निवासी 
( भीप्म० ५१।७)| 
आश्चीक-तैन्धवारण्यकषे अगे मनीषी पुरुपोका निवातभूत 
एकं पवत ( बन० १२५ ॥ १६ ) | 
आजंघ-सुवल्धुत्र शकुनिका भाई, इरावान्‌द्रारा इसका 
वध ( भौप्म० ९० । २७-४६ >) | 
आएतौयनि-ऋतायनके पुत्र शास्य, इनके पू्नश्रषठ ये ओर 
षदा सत्य ही बोलते ये; इकषव्यि ये "आर्तायनिः करे 
गवे ह ( शल्य० ३२।५६ ) | 
अतिंमान्‌-स्पभय निवारण करनेवाला एक मन्त्र ( आदि 
८ । २३२६ >) । 
आयेक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । ७ ) | ये दय 
सेनके मातामह येः इन्हेने भीमकरो रसान करानेके लि 
वासुक्रिसे प्रार्थना की ( आदि० १२७। ६४-६८ ) | 
अपने पौत्र सुमुख साथ मातलिर कन्या विवाह्के 
मसङ्घमं इनकी नारदसे बातचीत ( उदयोग० १०४। 
१३-१७ )| 
आयौ-रिद्यकी मता । 
( बन० २२८ । १०) | 
आयौवतै-भारतवर्षका नामान्तर अथवा एकं भरतीय 
ग्रदेशा ( शान्ति० ३२५ । ९५ 2) । ( स्पृतियो अनुसार 
विन्ध्य तथा दिमाख्यके वीचका भूभाग आर्यावर्त है । ) 
आश्िपेण-एक राजर्भि, इनॐ दवारा युधिष्टिरो यदनख्पमे 
उपदेश मिला ( वन० १५६ । त | 
अध्याय ) | धरयूटक तारथमे तप के इन्हनि बाह्णतल 
परात्त क्रिया था ( शल्य० ३९ । ३६ ) । इनकी तपस्या- 
का वर्णन ( शल्य० ४०।३-९ ) | सरखती नदी 
छथि इन ऋका आशीर्वाद, यहो स्नान करनेवाछेको 
पा क पात दोगा यहो स्पेन ध 
तथा थोड़ेदी इस तीर्थे सेवनसे < 


सत॒ मव्कारओमते एक 










१५९ 









(0 [ ( | 
^ तीर्थः यहा रान कतेक 
ए छुट का जं ॥ 
पा प (भल जाता है ( अलु २ 
आखम्ब-एक प्राचीन ऋषि, जो 
विराजमान होते थे ( सभा० ४ । १ 
आलम्बायन -इन्द्रके सखा; 
आलम्बायन नामसे प्रसिद्ध हु 
आचतनन्दा एक तीथ, इतका सेवन कृ 
नन्दनवनमे सवर्गाय सुल प्रास होता है (अनु०२, ॥ 
अवा\र-पूवदिशाका एक भारतीय जनप शि 
दिग्विजयके समव जीता था ( बन० २५४। ९)। 
आवसथ्य महान्‌ तेजःपुज्ञते सम्पन ए # 
( वन० २२१।५) | 
अवह -वायुकरे सात मेदौयेसे दूरा (शान्ति ३२८। ४ 
आशावह-{ १९ ) दिवधपुत्र आदि ब्र द | 
( आदि० ¶।४२)।(२) एक बृणिक्शौरक 
जो द्रौपदीके सवयंवरम उपसित था (आदि० १८५। ॥| 
आश्रमवासपवे-आश्नमवातिक पर्वका एकं अव्र 
( १ से २८ अध्याय तक ) | 
आश्रमवासिकपवे मदाभारतका एक प्व । = | 
आश्राव्य -इन्द्रसभामे विराजमान दोनेवले एं; 
( सभा० ७।१८ ) | रिः , 
आश्वलायन-विश्वामित्करे ब्रह्मवादी पूरी 
( अनु° ४।५४ ) | 
आषाढ़-( १) एक क्षत्रि राजा, जो ध ५ 
देये अंशे उलत्न हुआ था (आदर ९०।५ ४ 
इन्द पाण्डवोक्रो ओरसे रणनिमन्त्रण ॥ 
( उ्यौग० ४। १७ )|(२) एक ४ 1 
आपाद मासमे एक समय भोजन करनेवाला ( 
धान्ये सम्न्न होता दै ( अनु १०६। ५ )। 
भगवान्‌ रिवका नाम ( अनु° १७। १९ ३4 
एक नक्षत्नका नामः पू्वाषादा-उत्तराषरदा 1 {4 
करके कुलीन ब्राह्मणको दधि दान क ५।२५ 
गोभनसग्न्न कुरूमे जनम पातादै (अचु० €"  ॥ 
पुव | 
आसखुरायण-विश्वामिके एक ब्रह्मवादी ५ हि | 
४।५६ )| न 
आसुरि-णक प्राचीन ऋषिः जो न 
आचार्यं एवं पञ्चरिलकरे गुरु थे । इन्दन ध 
चानका उपदेश दिया था (शन्ति २४ 
{क 
आस्तौक-एक्र ऋषि, ज्ञो यायावर कुल्के ( 
तर ये| इनकी माताक़ा नाम भी ज 


7 


५।२॥ | 
इषित › 
४)। 


















~ 


तीके 


वहा 9०-99; 5५ । २. ४८ ॥ सभो 
इनका जन्म ( आदि० ७८ । १७ ) | इनका 
व्यवन सुनिसे अध्ययन ( जादि० ४८ । १८ >) | 
` (आस्तीकः नाम होनैका कारण ( आदि० ४८ । २० ) | 
नागराज वायुकरिके भवनम इनका पालन ( आदि° 
४८।२१ ) । नागराज वासुकिको इनका आश्वासन 
( भादि० ५४ । १७-२५ ) । इनका जनमेजयके यज्ञ- 
मण्डपमे आगमन ( आादि० ५४ । २६-२७ ) | इनके 
दवार यजमानः, ऋत्विज आदिकी स्तुति (८ आदि° 
५५॥। १-१६ ) । इनको राजा जनमेजयका वरदान 
( मादि० ५६। १७ ) । आस्तीकका राजसे (तुम्हारा 
यज्ञ बद्‌ हो ओर इसमे सर्पं न गिरने पावे" यह्‌ वर मगना 
( भादि ५६। २१-२६ ) । इनके द्वारा तक्षककी 
प्राणरष्चा ( आदि० ५८ । १-१० ) | अश्वमेध-यज्ञमे 
सदस्य होनेके व्यि जनमेजयद्रारा इनसे प्रार्थना ( आदि० 
५८ । १५-१६ ) । “मेरे आल्यानका पाठ करनेवालको 
सपषि कोई भय न होः--एेसा इनका सरपँसि वर मोगना 
( आदि ५८ । २१ ) | आस्तीकका व्यासजीकी महत्त 
वताते हुए जनमेजयकी प्रशंसा करना ८ आश्रम° 
२६ । १२१६ ) । स्पेको संकटसे चुंडाकर आस्तीकका 
प्रसन्न होना ( स्र्गा० ५ । ६२ | 
आस्तीकपवे-महाभारतके आदिपर्वका क अवान्तर पव॑ 
( ध्याय १३ से ५८ तक ) | 
आहुक यहु वंशी राजा उग्रसेनका नामान्तर ८ उद्योग 
१२८ । ३८-३९; अनु १४।४१ ) | इनकी पुत्री 
सतत" के साथ अक्रूरका विवाह ( सभा० १४।३३ ) । 
आहकके सौ पुर ये ( सभा० ९४ । ५६ ) । आहुक 
अक्ूरके पारस्परिक वैरसे शरीकृष्णकी चिन्ता (शान्ति 
८१ । ८-११ ) | आहुक ( उग्रसेन ) के आदेशसे नगरः 
मं यह घोषणा की गयी किं दवारकाम कोई मदिरा न बनावे; 
नो नशील बस्तु तैयार करेगा, उवे शरूलीपर चदा दिया 
य ( मौसर० १ । २८--३१ ) । 
(१) एक क्षत्रियः जो जारूथी नगरीमे भी 
, हआ थ। । इसी नगरी शि्धपाठ आदिकी भी 
पएजयका उल्लेख मिलता है | ८ वन ० १२।३० ) । 
(२) नारायणका एकर नाम ८ शन्ति ३३८ । ९२ ) । 


इ 


^ कीक (माईक' को उयसेनक्‌। पिता कहा गया ४; 

पु महाभारते शका स्पष्ट उस्छेख नं मिलता रै । शसक 

उ्योग० ,१२८ । १८-३९ मँ आहुक ग्रतेनको एक 
बताया गया हे। 


> 
(\॥ नाण ५-- 
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~ =-= 


न 


जही तक्ष ओर अवरेन-ये दो नाग शहा कृते थे 


( आदि० ३। १४१ 2) । 


दश्चुखा-एकर प्रमुख नदी, जिसका जक भारतवर्षे लोग 
पीते हं ( भीप्म० ९। १७ ) | 


इक्या ( १ ) वैवखत मनुके दत पते एक ( आदि० 
७५। १५; अनु० २।५) | एकं जापकं ब्राह्मणक 
साथ इनका संवाद्‌ ( शान्ति १९९ । ३९११७ ) | 
इनकौ शद्तिका वर्णन ( शन्ति २००।२६ ) | 
इनके दवारा मासि-मक्षण-निषेष ( अनु० ११५॥। ६६ ) | 
इनके सौ पुत्र थे ( अनु ० २।५ ) | इनके खर्गवासके 
पश्चात्‌ इन्दी पुत्र राशाद्‌ राजा हुए (वन० २०२। १)। 
( २ ) वैवखत मुके प्रपौत्र एवं ्षुपके पुत्र; इनके भी 
सौ पुत्र थे, जिनमे ससे वड़ा विंदा था ( आश्वच०४। २- 
५) । इन्दं अपने पिता क्ुषद्वारा खज्गकी प्राति हुई थी 
( शान्ति° १६६। ५३ ) । 


इध्मवाह-्टस्युका दूसरा नामः ये अगस्त्यके पुत्र थे। ये 
इध्म ( समिधा ) का भार वहन करनेसे 'इध्मवाह' कहछये 
( वन० ९९। २७ )। 

इन्द्र-(१) कदयपसे उनकी पत्नी अदितिके गमे जो बारह 
आदिल उलन्न हुए, उने इन्द्र प्रमुखं है ( भादि° 
६५ । ११-१६; ७५। १०-११ ) | ये वज्रधारी, शत्र 
हन्ता, पुरंदर तथा तीनो लेोकौके खामी ह ( आदि° 
३। १४८-१४९ ) । देकर ओर सहला ह ( भादि° 
२५ । ९-१३ ) । तक्षकदवारा अपहत हृए मदयन्तीके 
कुण्ड्लोकी प्रति करने इन्दोनि उत्तङ्ककी सहायता की 
( आदि० ३ । १३१ )। उत्ङ्कदार इनकी स्ति 
८ आदि० ३। १४६-१४९ 2) । समुद्रमन्थने इन्दं 
रेरावतक्ी प्राति हई ( आदि० १८ । ४०) । कूदारा 
इनकी स्वति ( आदि० २५॥। ७-१७ )। इनके द्वारा 
की हई वसि सर्पौकी प्रसनता ( आदि° २६ अभ्मे)। 
इनके दारा बाट्लिल्य ऋष्रियोका अपमान (.आादि० ३१। 
१० ) । गख्डके ऊपर इनका बन्रपरहार ओरउनवे मित्रता 
स्थापित करनेकी इच्छा ( आदि० ३३ । १८- 
२५ ) । इन्द्र ओर गर्ड़की मित्रता (८ आदि० 
३४ । १ ) । सपो छसपू्वक अमृतका अपहरण 
( नादिः शा) तक्षकको 
आश्वासन ( आदि० ५३। १५.१७ 2) | इनके द्वार 
ऊुन्तीके गभस अर्जुनकी उलयत्ति (आदि ० ९६३। ११६ 2) 

` इनका ब्राह्मणक सूप धारण करके कणंसे कवच-कुण्डल 
मगना ( आदि० ६७ । १४४-१४५ ) । विश्वामिज्का 
ठप भग करनके दमि मेनका अप्ठराको भेजना ( आवि° 


७१। २१-२६ ) । बायुका सूप धारण करके इनके दारा 

































इन्द्र ( 


सम्मिश्रण ( जादि० ७८ । ४ ) | इनका ययातिके साथ 
वार्तालाप ओर उन्दे सखर्गसे नीचे गिराना ( आदि० ८८। 
१-५ ) । पाण्डुदधारा इन्द्रकी आराधना तथा इन्द्रका 
उन्ह वरदान ( आदि० १२२ । २६-२७ ) । कुन्तीद्वारा 
इनका आवाहन तथा इनक द्वारा अजुंनका जन्म ( आदि 
१२२ । ३५ ) । (जानपदी? नामक अप्राको भेजकर 
इनका ररद्वान्‌ ऋष्रिकी तपस्यामे विन्न डालना | 
( आदि० १२९। ६ ) । शिवजीदवारा इनका हिमाख्यकी 
गुफामे अवरोध ओर मनुष्यलोके अ्ुनरूपमे जन्म 
लेनेके ल्ि इन्दं आदेश ( आदि० १९६ । ९-२६ ) | 
पाण्डवोकरे ` निवासके ल्यि खाण्डवयप्रखमे दिव्यनगरफे 
निर्माणदेत॒ इनको श्रीक्प्णकी मानसिक प्रेरणा तथा 
खाण्डवप्रस्थे दिव्य नगरका निर्माण करनेके लिपि इनका 
विश्वकमको अदेश (आदि ० २०६।२८ के बाद्‌ दा० पाठ, 
षष्ठ ५९३ ) । तिलोत्तमाके रूपे मोदित होकर इनका 
सहखनेत्र होना ( आदि २१०। २० ) | खाण्डव- 
वनकी रक्षाके ल्यि इनका श्रीक्ष्ण तथ। अर्जने साथ 
युद्ध ( ादि० २२६ ण्म) | इनके द्वारा तक्षकके 
पुज अश्वसेनकौ रक्षा ( आदि० २२६ । ९ ) | अर्जुन- 
द्वारा इनकी पराजय ( जादि० २२७ ।२३ 2) | श्रीकृष्ण 
तथा अज्नको इनका वरदान ( आदि० २६३।१०- 
१२ ) । नारदजीद्यारा इनकी दिव्य सभाका युधिष्ठिरे 
प्रति वर्णेन (समा० ७ अ०्म)| भगवान्‌ श्रीङ्प्ण- 
दवारा नका मानमदन, इनके द्वारा भगवान्‌ श्रीङप्णका 
'गोविन्द्‌ः नामकरण ( सभा० ३८ । २९के वाद्‌ 
दाक्षिणात्य पार, षष्ठ ८०१ ) | नरकासुरको मानक 
ल्यि इनकी श्रीकृष्णे प्राना ( षष्ट ८०६ दा० पाड )। 
इनका सुरभिसे वार्तालाप ( वन० ९॥। ६१६ ) | 
इनके दारा अजुनको दिव्या देनेकी खीृति ( बन 
३७ । ५७-५८ ) । इनका अज्ुनको स्वर्ग चल्नेका 
अदेदा ( बन० ४१ । ४३-४५ 2) | इनके द्वारा 
विन्नेनकौो अजुनके ल्मि संगीतविद्याकी शिक्षा देनेका 
आदेश ( वन० ४४॥। < ) । इनका अजुंनकी प्रसजताके 
ल्यि चित्रसेनको उव॑शीके पास भेजना ( वन० ४५ । 
२)। उरवशीके शप देनेपर इनके द्वारा अरसुनको 
आश्वान ( बन० 9६ । ५५-*८ ) । इनका नर- 
नारायणकी महिमा बतल्ते हुए रोमश मनिको युधिष्ठिरके 
पास संदेश देनेके व्यि भेजना ( आदि० ४७।०-३१ )। 
इनका नजारा दमवन्तीको संदेश देना ( बन० ५५ । 
षे ) । इनक द्वारा दमयन्ती-खयंवस्मे राजा नलो वर्‌- 


~ प्रदान. ( बन° ५७ । ३५-३६ ) । इनका 


ऋ । अन्याय करनेसे रोकना ( वन० ५८ ।. ११. 
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ए 1 1 नन च करती हुई देवयानी आदि कन्याओंके वर्का व २) । इनके द्वारा श 


) 


१४-१ ५ 9 । इनका महर्षिं च्यवनपर कनै . 
उद्यत दना ( बन०१२४। ७ ) | मदासुरे =" 
इन्द्रका अधिनीकुमरोको सोमपानका अधिकारी ‰ । 
( वन १ । २-३ ) । इनका युगा 
मान्धाताको गुटी पिलाना ( वन० १२६ रणको 
६२ । ७८ ) । इनका वाज वनकर उशीनसे रं 
बरावर तौरकर मांस मोगना ( बन० १३१।२३ ॥ 
इने द्वारा राजा उद्चीनरको वस्प्रदान ( ब० | 
२०.३१ ) । इनका यवक्रीतको वरप्रदान (क| 
१३५ । ४१-४२ ) । नरकासुरको मारनेके छविज्त 
विष्णुस प्राथना ( वन० १४२। २४) | इरे 
गन्धमादन पर्वतपर युधिष्ठिरको आश्वासन ( वन० ६ 
१३-१४ ) । दिरण्यपुरफे विनाश्चके उपर्यों ज्ञं 
द्वारा अञुंनका अभिनन्दन ( वन० १७३।५२-५५)|| 
इनका महपि वकसे चिरजीवियोके सुखदुः रिं 
प्रन ( वन० १९३ अण में) । वाजरूपे ए 
रिविसे वार्ताखप तथा उनसे कवूतरफे ववर १ 
मगना ( वन० १९७ । २० ) | इनक द्वा ॥ 
दानवकी पराजय ओर देवसेनाका उद्धार ( वन २ | 
१५.) । देवसेनाके साथ ब्रहमकरे पास जाना (& 
२२४ । २१-२२ >) । स्कन्दद्वारा पराजित ९ 
दारणमे जाना ( वन ० २२७ । १७-१८ ) । ह | 
देवसेनापति-पदपर अभिवरक्तं करन (वर १५ 
२३ ) | स्कन्दको देवसेनाके साथ पणि 
कहना ( वन० २२९ । ४८ >) । रावणके पुव | 
इनकी पराजयकी चर्चां ( बन ° २८८ । \ ५। ध ॥ 
उसका कवच-कुण्डल रमोगना ( वन° २१०। १) 
कर्णको अपनी अमोघ शक्ति देना ( वन०२१०।५ 
वशिरो तपसे डिगानेके लिय अष्ठरर्जि " 
( उद्योग० ९। ९-१२ ) । इनके दवाय रिध 
( उ्योग० ९।२२-२४) | त्रिशिरके षि 
इनके द्वारा बदको वरदान ८ उद्योग %। ॥ 
व्रिशिराके वधते ठगो हुई व्रहमद्याका मार क 
९।४द के बद्‌ दाक्चि० पाठ )। इका 

मुखस बाहर निक्रना ८ उद्योग० ९ । ** 
विष्णुके कहनेसे ब्रत्रासुरके साथ इनकी मेती ; + 
१०।३२ ) | इनके द्वारा वृतरायुरका व जलं # 
१०।३९ ) | इनका व्रह्मह्याके 1 
( उद्योग १०। ४६) | इनके द्वार रह ग { 
( उद्योग ० १३। ५९ 2) | द्नका म्य 1 
नहुषके भये अन्तर्धान होना ( ऽधो {4 

२२ ) । इनका लोकपारलोको उनका अ । 
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श्ल्त्र्‌ 
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कला ८ उोग० १६ । ३१-३४ ह | अगस्त्यजीसे 
हे पतनका उत्तान पूना ( उद्योग० १७ । ६ ) | 
दलका महिं अद्धिराको वरदान (उद्योग १८ । ७ ) | 
रगं आकर इनदरपदपर प्रतिष्ठित होना ( उद्योग 
१८।९ ) | मातलिकि जामाता नागङ्कमार सुमुलको 
भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञसे दीर्घायु बनाना ( उद्योग 
१०४। २८ ) । रिवद्वारा दिव्यकवचकौ प्रातिः उससे 
रक्षित होकर इनका च्र्रको मारना तथा मन्त्र ओर 
व्िधिपहित वह क्वच अङ्गिराको देना ( द्रौण० ९४ । 
६४-६६ ) । इन्द्रके ल्म विश्वकरमाद्वारा विजय नामक 
धनुपरका निर्माण तथा इन्द्रका उसे परञ्यरामको समर्पण 
करना ( कणै° ३१ । ४२-४४ ) | त्रिपुरोसे भयभीत 
हकर इनका देवताओंसदित व्रहमाके पास जाना ( कणे° 
३३ । ३७-४० >) । कर्णं ओर अजुनकरे दैरथ-युद्म 
अजुंनकी विजयके लि इनका सूर्यसे विवाद ( कर्ण 
८७। ५७-५९ ) | इन्द्रके अनुरोधसे बह्मा ओर शिवजी. 
के द्वारा अर्जुनक विजय घोप्रणा ( कर्ण॑० ८७ । ६८- 
५३ ) । नमूचिके वधसे संक पड़े हए इन्द्रका 
अशणासङ्खममं स्नान करनेसे उद्धार ८ शचल्य० ४३। 
४३४५) | इनके द्वारा स्कन्दको ८उक््ोश' ओर “पञ्चकः 
नामक दो अनुचर प्रदान ८ शस्य ० ४५ । ३५-३६ )। 
खन्द्को शक्ति नामक अख ओर घण्टाकरा दान (शल्य 
४६ । ४४-४५ ) । इनक द्वारा भरद्राजकन्या श्रुतावतीकी 
पर्षा ओर उसे वर-प्रदान ( शव्य० ४८ । २-५८ ) । 
इनतीथमे सौ यज्ञ करनेसे इनका शतक्रतुः नाम होना 
(शल्य ४९ | २--४ 2) । कुरुक्षेत्र भूमि जोतते हए 
रजं उसके साय इनका संवाद ८ शव्य० ५३॥ ५ 
१५) । प्षीरूपसे आकर इनका तपखिर्योको गृदय-धर्मका 
उपदेश ( शन्ति ११ । ११--२६ ) । इनका रन्ति- 
देवको वरदान ( शान्ति० २९ । १२०-१२१ ) | 
हस्पतिजीसे समस्त प्राणिवोके चि प्रिय होनेका उपाय 
ना ( शान्ति० ८४।२ ) । अस्बरीपके पूछनेपर 
इनका उनके सेनापति सुदेवकी सद्रतिका कारण बनाना 
शान्ति० ९८ ।॥ ११ के बाद दाक्षि० पठ से १३ 
पक 9 । अम्बरीषके पूछनेपर इन्द्रंका उनसे रणयज्का 
भन करना ( शान्ति ५८ । १५--५० ) । बृहस्ति- 
क 0 उपाय पृषछना ( कन्ति १०३ 
हादके पस शीक्की रिक्षाके व्यि ^ 

# $ त ओर वररूपसे उसकी प्रापि ( शान्तिर 
स ध ) । विरूपाक्षको राजधर्माके शाकी 
गाना ( शान्ति १७३ ॥ ८-१० 2) । राजधर्मा 

ध गोतमको जीवन-दान देना ८ शन्ति° १७३॥ 
१२. ) । आत्मदत्याके स्थि उद्यत कायपको सियारके 


[=-= 





स प्रकट होकर समञ्ञाना ८ शन्ति १८० 
ज° में.) । प्रहादे साथ इनका जानिपयक संवाद 
( शान्ति० २२२ । ९--३७ ) । बरदा बलिका पता 
पूना ( शन्ति° २२३ । ३-७ 1) वाः 
( शान्ति° २२३ । १४.२५; शान्ति २२४।२-४)। 
चथमीके साथ संवाद ओर उनकी सप्रति ( चान्त 
२२५ । ५२९ ) । वृको जीवित चले जानकी 
आज्ञा देना ( शान्ति २२५। ३३२६ ) । नमुचिते 
उसे शरीहीन होनेपर भी दुःखित न होनेकषा कारण 
पटना ( शान्ति० २२६ । ३ ) । राजलक्ष्मी भरट 
दोनेपर भी वलति शोक न करनेकां कारण पूना 
( शान्ति २२७ । १४--१९ ) । बलिका उत्तर 
सुनकर उसकी वार्तोका समर्थन ओर उसे अभय-दान 
८ शान्ति° २२५ । ८९--११६ )) } नारदजीके साथ 
लक्षमीका दर्यान (८ शान्ति° २२८ । १६-१८ )। 
असुरौको व्यागकर अनेके विषयमे लश्ष्मीसे प्रदन 
८ शान्ति० २२८ । २८ ) । लकष्मीको साथ ठेकर 
अमरावतीमे प्रवेश ( शान्ति° २२८ । ८९ ) । इनके 
द्वारा अपनी पत्ती अहस्याकी पर्षणाकी गौतमद्वारा चचा 
८ शान्ति० २६६ । ४७--५ ) । इनका वतरासुके 
साथ युद्ध ओर मोहित हना ( शन्ति २८१ । १३ 
२१ >) । देवताओं ओर ऋपिगोके प्रो्ाहनसे इनके 
दरार व्रत्रासुरका वध ( शान्ति० २८२ । ९ ) । व्रह्म 
ह्याकरे भयसे भागना ओर कमल्नाल्यं छिषना ( शान्ति° 
२५२ । १4-१८ >) । व्रहाद्वारा इन्द ब्रह्ह्यसे 
टकार प्रात होना ( शन्ति २८२ । ५९ )। 
अहल्यापर बल्मक्राखे कारण गोतमके शापसे इन्द्रकी 
दादी. हरी हो गयी ओर विश्वामित्रके शापे इन्दं 
अपना अण्डकोश खो देना पड़ा जिससे मेड़के 
अण्डकोश जोड़े गये ( श्ञान्ति° ३४२।२३२ ) । 
इन्दं दुहरी ब्रहमहत्या ्गी ( श्ञान्ति° ३४२ । ४२ ) । 
नारदजीते अद्भुत घटनाकरे विषयमे इनका प्रन कला 
( शन्ति ३५२ । ७-९ ) | एक तोतेके साथ सवाद्‌ 
८ अनु° ५। १३२८ 9 । राजिं भज्गाखनको खी बना 
देना ( अनु° १२॥। ५-१० 9 । भङ्गाखनके दो सौ पुत्रोः 
म पूट डालना ( अनु° १२॥ २९-३१ ) । भङ्गाखनपर्‌ 
प्रसन्न होकर बर देना ( अचु° ९ । ४२४३ ) । मतङ्ग 
करो तपस्यति विरत करके प्र उसके साय संवाद 
८ जनु० २७ । २५ से २९॥ 9२ तक ) । मतङ्गको 
मरदान देना ( सु २९ । २७.२५ 2 ॥ छव 
व्यवहारे विषयमे परल ( अनु° ३६ ॥ ३) । महि 
देवदर्माकी पत्ती रुचको प्रलोभन देना ओर विपुख्ढमाय 
कटकार पाना (अनु ०.४१ । ७-२६ ) 4 वृस्पत्िजीते 
















सः दानक विषयमे पूना ( अनु° ६२ । ५३ ) । 
ब्रह्माजीसे गोलोक ओर गोदानके विषयमे प्रन ( अनु° 
७२। ६-१२ ) । व्रह्माजीसे दूसरेकी गौका अपहरण करने- 
के फलके सम्बन्धमें प्रशन ( अनु ° ७४। १ >) | ब्रह्माजी- 
से गोखोककी श्रे्ठताकरे विषयमे प्रन ( अनु ८३ । १३- 
१४ >) । कार्तिकेयको भट समर्पित करना ( अनु ° ८६ । 
२५ ) | अगस्त्यजीको अपना परिचय देकर कमल्की 
व्वोरीका कारण बताना ( अनु° ९४ । ४७-४९ ) | 
मातरि पूछनेपर सवके बन्दनीय पुशषका परिचय देना 
( अनु° ९६। रर के बाद्‌ दा० पाठ, पृष्ठ १७८३ ) | 
भृतराषटके रूपमे इनके द्वारा गौतमनामक ब्राह्मण- 
के ह्‌।थीका अपहरण कर॒ ल्थि जानेपर इनके साथ 
संवाद ( अनु १०२। ७-६१ ) । महषिं विद्युपरभको 
पापते छ्टनेका उपाय बताना ( अनु ° १२५ ४८-५० ) | 
बृहस्पतिजीसे धर्मके विषयमे जिज्ञासा ( अनु° १२५। 
५९ >) | अश्चिनीकुमारोके निमित्त च्यवनके साथ संघर्षं 
(८ अनु° १५६ । १६-३१ ) । पच्चशिखावाठे बाख्कके 
रूपम शिवजीपर वध्र प्रहार करते समय इनकी रबोहका 
स्तम्भित दोना ओर शिवजीकी कपासे पुनः इनका संकट- 
मुक्त होना ( अजु ° १६० । ३६-३६ )) । बृहस्पतिजीको 
मरुत्तका यज्ञ करानेसे रोकना ( आश्व ° ५1 १८-२१ ) | 
बरहस्पतिजीसे उनकी चिन्ताका कारण पूना ( आश्व० 
९ । १५ ) | अग्निको दूत बनाकर मर्ते पास संदेश 
भेजना ( आश्च° ९।८ ) | गन्र्वराज धृतरा्रको दूत 
बनाकर मरुत्तके पास भेजना ( आश्च° १०।२)। 
मरुत्तपर वन्न-प्रहार करनेको उद्यत होना ( आश्वच० १० । 
८ ) । मरुत्ते यज्ञम जाना ( आश्व १०।२० ) | 
यज्ञमण्डपकी व्यवस्था करना ( आश्च० १०। २६३० )। 
इनके द्वारा शरीरस्थ इृत्रासुरका संहार ८ आश्च० ११। 
१९ >) । चाण्डारुरूपते उत्तङ्कको अमत पिलनेके लिमि 
प्रकट होना ( आश्व ० ५५ । १८-१९ ) | मुनिके इनकार 
करनेपर अन्तर्धान दोना ( आश्व ° ५५। २२ ) | वराह्मण- 
का रूप धारण करके उत्ङ्ककी सहायता करना ( श्च 
५८ ॥ ३२-३३. ) । उत्तङ्क मुनिके डंडे वज्राल्रका संयोग 
करना ( आश्च० ५८ । ३५ ) | इनके दारा खर्म 
भ्रीकृष्णका स्वागत ८ मौसङ० ४ । २८ ) । इन्द्रका 
युधिष्ठिरको अपने रथपर बेठकर सदेह खगं चल्नेके छि 
कहना ओर उनके अश्रितवात्सल्यकी परीक्षा करना 
 ( मदाप्रस्था० ३ । १-२९ ) । धर्मपररित इन्द्रे द्वारा 


.युधिषठिकी, युनः परीक्षा देवदूतद्वाया उन्ह मायामय 
। नरकका दरसन करवाना ( स्वगौ ० २ नमे ) । 
ाभारतमे आये इप्ः इन्द्रके नाम-अदितिनन्द्न, 


अमरशरेषठः अमराधिपः रन अमरेदा, 


अमरेश्वर, अमरेन्द्र, अमरोत्तम, असुरान 
8 र; 
वल।भत्‌; वहन्‌; वर्हन्ता; बटजित्‌, बर ॥\ 
निषूदनः बलसूदनः वल्वरत्रघ्न, बल्पबहन्‌, ग 
दनः बण्डरतरतूदनः भूतभव्येश शचीपति, क 
हनः यम्बरयाक्न्‌ सतक शतमन्यु भं | । 
द्शशतनयनः दशशतेक्षणः दैत्यनिवर्हण, देया 
दानवशनु, दानवघ्न, दानवारि, दानवसूदन, ष 
देवदेवः देवाधिपः देवगणेश्वरः दे वपति, देवरा, | 
देवेशः देवेन्द्र; हरि हरिदमश्रुः हरिहयः दिर 
वाहन ईश्वरः जगदीश्वर, काश्यप, कौरिक, किरीर, म 
कोत्तमः रोकतरयेशः लोकेश्वरेश्वरः मघवा, म 
सतिः मरुत्वान्‌ मुकुटी? नमुविध्न, नमुचिहन्‌, पर्छ 
पजन्यः पुरन्दर, पुरुभूतः पूपानुजः पुष्करेक्षण) एक 
सदलाक्षः सदहखलोचन सहलनयनः सहेत ए 
सूदनः सर्वदेवेशः सर्व॑लोकामरः सुरणरेष्ठ, सुरापि १ 
गणेश्वरः सुरपतिः सुरपुङ्घवः ररा? सुरराज, दहि 
सरभः सुरसत्तमः सुरेशः, सुरेरः सुरेद्र' एह 
ैलोक्यपतिः बरैरोक्यराजः त्रिभुवनेश्वर) विद 
त्रिदशाथिपतिः तरिदरोश, त्रिदशेश्वर त्रिदशे, # 
श्वर त्रिखोकराजः त्रिकोकेशः वज्रश्टत्‌, वज्रधर ५1 
वज्रधृकः वज्रहस्तः वज्रपाणिः वज्रायुधः वज्री, व! क| 
विबुधश्रेष्ठ, विबुधाधिपः विद्ुधाधिपति, विलुषेशर | 
वृप्राकपिः वृचा वृत्रहन्‌, धृत्रहन्ताः छ 
(२)पाञ्चजन्यद्वारा बरवे प्रकट किया गया €^ 
अग्नि ( वन० २२०। ७ )। 
इन्द्रकील-हिमालय ओर गन्धमादनसे आगेका ५ 
जिसका अभिमानी देवता कुतेरका उपासक ( 
१०। ३२; वन० ३७ । ४२ ) । 
इन्द्रजित्‌-राक्चसराज रावणका पुत्रः इसका न 
युद्ध ( वन० २८५॥ ८ ) । इसके दवारा १ ५ 
मूषित होना ( बन ० २८८। २६ ) । & 
वध ( बन० २८९ । २३ ) । 
इन्द्रतापन-वरुणकी समामे उनकी उपवा 
एक दैत्य ( सभा० ८ । १५) । [ि 
इन्द्रतीथ -धरसती-तवर्तीं एक तीथ, जहा 0 6 
का अनुष्ठान किया था; इसकी विशेष मरह इः 
४८ । १८; ७९ । २-५ ) । वहार ५ 
इन्द्रतोया-गन्धमादनपर्॑तके निकट व अ 
यहो स्नान जौर तीन रात उपवाखका, ५ 
पुण्यं ( अनु ° २५ । ११.) | इ | 
इन्द्रदमन-एक प्राचीन नरेश । इनक र ^ . ` 
दान ( शाम्ति० २६४ । १८ ) । . 
५३ 
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राय मारा गया ( वन० १२।३२ 9) (२) एक 
महि ( वन० २६ । २२ )। (३ ) राजा जनकके 
परिता (८ बन १३६ । ४ ) ¦ (४) एक प्राचीन 
र, जो कीतिं रोप होनेसे खगंसे भूतर्पर गिरे ओर 
एक चिरजीवी कच्छपद(रा अपनी कीतिंका बरखान सुनकर 
पुनः खग॑लेकमे जा परहैचे भे ( वन० १९९ अध्याय ) | 

इ्रयुघ्रसरोवर-( १ ) गन्धमादन पर्वतके समीपवतीं 

, सरोवर । यहां पलि्योसदित पाण्डुका आगमन ( आदि° 
११८ । ५० ) । (२) द्वारकापुरीका एक सरोवर 
(सभा० ३८ । २९ के बाद्‌ दा० पाठ, पृष्ठ ८१६ )। 

इन्दरहवीप-एक द्वीपका नासः जिसे पटे सह खवाहूने जीतकर 
अपने अधिकारम किया था ( सभा० ३८।२९के 
बाद दा० पाठ, प्रष्ठ ७९२ ) | 

ृद्रप्त-बिदेददेशबतीं एक पर्वत (सभा० ३०।९५)। 

शन्द्रधस्थ-पाण्डवकी राजधानी ( वर्तमान दिष्टी )। 
विश्वक्मादारा इसका निर्माण । इसका (इन्द्रप्रश्यः नाम 
होनेका कारण ( आदि० २०६। २८ के बाद ) । व्यास- 
दारा इसके भूभागका शोधन ( आदि० २०६ । २९) । 
इसका विशद्‌ वर्णन (आदि० २०६।२९ के वाद दा० पा०, 
पृष्ठ ५९५.-२०६ । ४९ तक ) | ( आदिपवके २०७) 
२१८ २२०, २२१ अध्या्योमे; सभापर्वके १३; २४ 
३२० ७३; वनपर्वके ५९ २३३० २३७; विराटपरवके १८ 
५०; उद्रोगपरवके २६ ५५) ९५; भीप्मपवेके १२९; 
शान्तिपवके १२४ तथा आश्वमेधिकपर्व १५ अध्या्योमिं 
भी “इनद्रख'का नाम आया है । मौसल्पवं ७ । ७२ मे 
यहं कथा आयी द कि अनिरुदधके पुत्र वञ्चको इन्दरपसमे 
यादवोका राजा बनाया गया था । ) 

इन्दरमागं-एक प्राचीन तीरथ । यके स्नानका फक खगंकी 
प्रति ( अनु ° २५॥ ९ ) | 

इन्दलोकाभिगमनपरव -वनपर्यके अन्तर्गत एक अवान्तर 
पव ( अध्याय ४२ से ५१ तक ) । 

इनद्रवमौ-माक्वनरेश । पाण्डवपक्षके योद्धा । इनके 
अवस्थामा नामक हाथीका भीमसेनद्वारा बध ( द्रोण 

१.०।१५ ) | 

इन्दरसेन-( १ ) सोमवंशीय महाराज अविक्ित्‌के पोच एवं 
परीक्षिते पुत्र ( आदि ९४॥। ५५ ) । (२) 

` पण्ड्वोका सारथिः ( सभा० ३३ ॥ ३०) । युधिष्ठिर 
की आज्ञासे इन्द्रसेनका दवारकाम भगवान्‌ 
इलनेके लि जाना ओर उनसे चल्नेका अनुरोध कलना 
समा० १६। ७१-४२ ) । इसका पाण्डवोके साय वनः 


क 


=-= 
इन्यस्-( १ ) एक असुरभावापन्न नरेश, जो श्रीकृष्ण- 


गमन (वन० १। ११) । गन्धमादनजाते समयं वाण्डवोका 
इन््रनको पुन्द्राज सराह यौ छोडना(वन०१४०। 
२७) । इसका धात्रेयिकेद्रौपदीका समाचार पूना (वन० 
२९९ । १११५ ) । इन््रसेनको द्वारका जानेका आदेश 
( विराट० ४।३)। इनद्रवेनका दवारका-गमन ( विरा 
४ । ५८ ) । उपप्लव्य नगरमे अभिमन्यु विवाहम जाना 
(विराट० ७२।२३ ) | (३) एक कौसपक्षका योद्धा 
ोण० १५६ । १२२) ।(४) इन्द्रेन (ओर इन््रसेना) 
निषधनरेश नके पुत्र ओर पुत्रीः इनकी माता 
दमयन्ती थी । दमवन्तीदरारा नल्करे जुम हारनेकी 
आशङ्का होनेपर वार्ष्णेयसे इन्द्रसेन ओर इन्द्रसेनाको कुण्डिन- 
पुर मेजवाना (वन ६०।१८-२४) | इन दोनी पुनः 
राजा नठ्ते भेट ( वन० ७५।२४ ) | 
इन्द्रसेना-८ १ ) राजा नल्करी पुत्री ( देखिये “इन्द्रसेन 
ओर इन्द्रसेना, ) { (२) नारायणकी कल्या ओर 
मुद्रकी पत्नी, अप्रतिम सुन्दरी होकर भी इसने एक 
जार वर्पके वृदे पति सुद्रल्का अनुसरण क्रिया ( बन° 
११६३ । २४; ( विराट०२१। ११ ) | 
इन्द्राणी -इनधरपत्नी शची ( देविये शची ) | 
इन्द्राभ-भरतवंशीय महाराज बुर्के प्रपौत्र एवं धृतराष्े 
सातवे पुत्र ( आदि० ९४ । ५९ ) । 
इन्द्रोत-ञ्चनकवंशी ऋषि । राजा जनपेजयको फटकारना 
( शान्ति ०१५०) ५-१९ )। रजा जनमेजयसे व्रहमणोके 
प्रतिं द्रोह न करनकी प्रतिज्ञा कराकर उन अपनी शरणमे 
ठेना ८ कन्ति १५१ । १०-२१) । राजा जनमेजयको 
धरमोपिदेशा करफे उनसे अश्वमेध यज्ञ कराना ८ शान्ति० 
१५२ अम्मं )। 
इरा-८ १ ) कुवेरकी सेवम रहनेवाटी अप्सा ( सभा० 
१111.) व्रह्माके सभाभवनमे उनकी 
उप्राना केवाली एक देवी ( सभा०११। २९ ) । 
इरामा-एक महानदी जिषे मारकण्डेयजीने भगवान्‌ बाक- 
मुकुन्दके उदस्मं देखा था (वन० १८८ । १०४ )। 
इरावती -प्चनद्‌ प्रदेशकी रावी नदी" जो दिव्यलूप भास 
करके अन्य॒नदिरयोके साय वरुणकी सेवम उपसत्‌ 
होती हे ८ समा० ९।१९ 2) । रथतीजीने स्रीधमं 
वर्णन कसनेके सम्बन्धमे जिन नदियेसि सलाह ली थीः 
उनमें इरावती" भी उपसित थी ( अनु° १४६ । 
१८ ) ॥ 


हरावान्‌-अजनके दारा नागकन्या उदधपीके .गमसे उत्पन्न 


आदि० २१३॥। ३६ के बाद दाक्षिणात्य 


) | प्रथम दिनके धम ्ुतायुषुके साथ इनका 


४ 





























= 


दन्द युद्ध ( भीष्म० ४५।६९-७१) | इनके द्वारा विन्द्‌ 
ओर अयुविन्दकी पराजय ( मीष्म० ८३ । १८.२२ 2)। 
इनका युद्ध करके शकुनिके पोच भार्योका वध करना 
( भीष्म ९० । २७-४६ ) | अलग्बुषके साथ युद्ध 
ओर उसके द्वारा इनका वध ( भीष्म० ९० । ५६- 
७६ )| 

इला-( १ )वेवखत मनुकी पुत्री, युरपरूपमे परिणत 
होनेपर इनका नाम सुद्युम्न हुआ ( आदि० ७५। 

१९; अनु०१४७। २६ ) | [ येदो वार अपने जीवन- 

म खी होकर पुरुष हुए थे । पहले तो इन्हने होतायकर 
दोपसे कन्या होकर ही जन्म छया था | बादमे वरिष्टजी- 
कौ कृपा पुरुष हुए ओर दुबारा इलद्रतखण्डम जाकर 
महादेवजीके ाप्से स्री हृए ये यह कथा श्रीमद्धागवत- 
क नवम स्कन्धमे देखना चादिये । ] इनके गते पुरू- 
स्वाक्रा -जन्म हा (किरि ये पुरुष हयो गये ) | अतः 
पुरूरवा षिता ओर माता दोनों कदे जते ह ( आदि 
७५ । १८-१९) | इला बुधकी पली ओर पुरूरवाकी 
माता थी (अनु १४७।२७) | (२) एक नदी 
निने कार्तिकेयको फल-एूल्की भेट अपित की थी (अनु० 
८६ । २४ )। इला नदी सम्बन्धी तीर्थे युषिष्ठिने 
बाहरणोसहित स्नान किया या ( वन० १ ५६। ८ ) | 

इा्रुतवषे-जम्बदरीपका मध्यवती भूभाग (सखभा० २८ । 
६के बाद्‌ दाक्षिणात्य पाठ ) | 


स्प एक पराचीन ती, इसमे स्नान करने दुगतिका 
निवारण तथा वाजपेय यजचका॒पुण्यपल र्भ होता दे 
( वन० ८३।७७-७८ ))॥ 
इछिक-एक पुर्वंशी राजा । सम्राट्‌ दुष्यन्तके पिता 
(जादि ७१।७के वाद्‌ दृक्षिणात्य पाठ ) । इनकी 
भा्वाका नाम स्यन्ता था (आदि ७४। १२ के 
वाद दाक्षिणात्य पाठ )| दुष्यन्ते पिता तथा माताके 
ये नाम दाक्षिणात्य पाठके अनुसार दिये गये है । उदीच्य 
पाठके अनुसार इनके पिताका नाम (ईलिनः ओर माता- 
कानाम (्रथन्तरी था ( आद्रि ९४। १ &-१८ ) | 
01 रा निषासी देय (नः 
९६॥ ° ) | एक व्राह्णते र्ट होनेके कारण यह व्राह्मण 
द्रोही होकर छल्ते व्राद्ोकी इत्या क्या करता था 
( वन० ९६ ।५-१३ ) । इसका अगस््यजीे 
धन दान करना चाहता हूँ १ यह पूना ( वन० ९९ । 
06 2) । इसके द्वारा श्रुतर्वा व्रध्नदवः चष्दस्यु ओर 
अगस्त्यजीको धनका दान ( वन० ९९ । १६) | 


गस्त्मजीक इकारे इतका भस्म होना ( वन० ९९ । 
दाक्षिणात्य पाठ) । अ 


( ३८ ) 


~ 


इष्ुपाद्‌-एक दानव। माता द्द्नुः | पिता कसय 
६५५।२. विह प 
६५।२५ ) । यही विख्यात पराक्रमी राजा ॥ 
रूपमे उलन्न हाया ( भादि० ६७ २०९ 
४ 
५५ 


















॥ 
ड्‌ 


दंजिक-एक देश ( भीष्म ८ । ५२ 

ईरे-यमराजकी 
वले एक सौ 
२३) | 

ईखिन-पूरुवंशी महाराज तंस पुत्र । इनकी पौ 
नाम (रथन्तरीः था | उसके गर्भ॑ 


)। 
सभाम वैवस्वत यमकी उपान र 
“दरीः नामव नरेद ( पमा, 
। 
इनके दुणन 
भीमः प्रवसु तथा वसु नामङ़ पच पुत्र हए पे (शी, 


९४ । १६-१८ ) | | 
ईशा-एक विरवेदेव ( अनु० ९१। ३५ ) | | 
ईशानाध्युपिततीर्थ-एक प्राचीन तीरथ जे छ 








सह कपिलदान ओर अश्वमेध यजकरा फर | 





( वन० ८४ । ८-९ >) | 


ईैदवर-८ १) ग्यारह रुद्रोमसे एकः ब्रह्माजीके पै ९। 
स्के पुत्र ( आदि० ६६ । ३)। (२) 
राजा, जो क्रोधवदा नामक दैतथोमेसे किसी अशे 
हा या ( आदि० ६७। ६५ )। (३ 
राजा पूरके द्वारा पैष्टीके गर्ते उलन व 
पुत्रः महारथी ( जादि० ९४।५)। ( ४) ८ 
विश्वेदेव ( अनु ० ९१ । ३७) । 


उ 

अनिः नि 

उक्थ-- ( ९ ) परावाणीका उलादक एक अमि, क 

त्रिविध उक्थ-मरन्तोद्ारा स्वति की जाती ह (&। 

२१९ । २५)। (२) सामनेदका ए 
भाग। 

| 

उह्ला-ऋषभकन्दका नाम ( वन० १९७॥। १ ॥ | 


॥। 

उद्म( १) धृतराष्टकै पुत्रोमसे एक ( ग र, 
१०३) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( भी र 
३४-३५ )। (२) एक यादव रजु ॥ 
पाण्डर्ोकी जरसे रणनिमन्वरण भेजा गवा ८ 
*। 9२ )| (३) भगवान्‌ शिवका ध 
< अलु १०।१००) | (४) प्रनपति# 

6 अलु° ८५। १३३) | (५ ) एक न ९ 
शतरि पुरूष ओर शद्रा खीरे सो ` 
बाख्क (अनु० १४८ | ७ ) | = 
उ्क-्क यल नाग ( आादि० ३५ ।.७ १ । | 


ॐ 


कमी 

~~ = 
प्रक -( १ ) शाल्व देशका राजाः जो भीमसेनके द्वारा 
प्रर गया ( कणे ५। ८१ ) । ,( २ ) केकय्‌-राज- 
कुमार विशोकका सेनापतिः कणंद्ररा इका वध 
(कण ८२। ४-५ ) । 

उत्थ करोधवशंक दैतयकरे अंशे प्रकट हुआ एक 
त्रिय राजा ( आदि० ६७ । ६५ ) । 

उबरतेज्ञा-८ १ ) भगवान्‌ रिवक्रा एक नाम (जनु ° १७। 
५७) | (२ ) एक श्रेष्ठ नागः जो बलरामजीके परम- 
धाम पधारनेके समय उनके सखागतके च्यि आधा था 
( मौसल० ४ । १६ ) । 





उत्रधवा-(१) लोमहर्षणपुत्र; सैति; पौराणिक 
(बादि०१।१) | (२) धृतराषट्का एक पुत्र 
(भादि० ६७ । १०० ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
(दोण १५७ । १९ ) | 
उग्रसेन-( १ ) महाराज जनमेजयका एक भाईः जिसने 
अपने अन्य दो भादयोके साथ सरमा-पुत्रको मारा था 
(आदि० ३।१-२ ) ( २) प्मुनिःनामवाली कदयपकी 
पलीका एक पुत्र; देवगन्धर्व ( आदि० ६५ । ४२ ) | 
षह अजंनका जन्मोत्सव देखने गया था ( आदि ०१२२ । 
५५) | विराटनगरे अजन ओर कपाचार्थका युद्ध 
देखनेके ल्थि भी इसने पदार्षण किया था ( बिराट० ५६ । 
११-१२ ) | (३) एक राजा, जो “खर्भानुः नामक 
अखे अंते प्रकट हुमा था ( आदि ०६७।१२-१३) । 
(८४) (चित्रसेन ) धृतरषटरका एक पु ( आदि 
९७ । १०० ) | भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण° 
१२७ । २९.३०) | ( ५) ये इृष्णिवंशके प्रतापी 
रजा ओर राजा कुन्तिभोजके फेरे भाई ये 
( भादि० ६७ ॥ १३०; २१६ ॥। ८ 2) | रजा 
उगरषेनका दूसरा नाम आहुक था ( उद्योग० १२८ । 
२९; भनु° १४। ४१ ) | इनके मन्त्री बुदेव ये 
भौर पुन बलवान्‌ कंस; कंस अपने पिता उग्रसेनको केदः 
५ मन्ियेकि साय इनका राज्य भोगने खगा ( अ 
त ५ बाद दुक्षिणात्य पाठः षट ७३१) | उग्देन- 
क) भीकृष्णने भादयोसहित कंसको मारकर पुनः 
श्ट ०६ ही मथुराके राज्यपर अभिषिक्त किया ( समा 
२) । उग्रसेन ओर बृष्णिवंशको जरासंधले सदा 
चदा प्रात होता था ( सभा० शष्ट ७३२ ) । शाल्वके 
५ करनेपर उग्रषेनके द्वारा नगरी सुरक्षा ( वन° 
+ 0 2 । शक्ष्णसे नारद्जीकी पयता विभयम 
श रान्ति २३०।३ ) | साम्बके पेदवे पैदा हभ 
त श दिथा गया, उसे देखकर ये दुखी हृ 
ङयवाकर चरणं बनवाकर इन्हने समुद्रम ककव 


( ३९ ) 


1) 
| 


त अश जारी की ( मौसल० 
मिरु गये थे ( खगा० ५। स 
1 ९ १७-१८ ) | (६ ) सोम- 
वायि राजा अविक्षित्‌ पौ तथा परीधित्के पुत्र 
( आदि० ९४ । ५२-५४ ) | 

उग्रायुध-( १ ) धृतरष्का एक पुत्र ( आदि० ६७। 
१९) । यह द्रोपदीके खयवसम गया या ( आदि 
१८॥ ९ ) 1 ( २ ) पाण्डवपक्षीय एक पाञ्चा योद्धा; 
कणद्वाा घायल ( कणं° ५६। ४४ ) | (३) कौरवः 
पक्षका एक योद्धाः जो पराक्रमी ओर आदर धनुर्धर था; 
युदधक्षेत्रमे मारा गया ( शस्य० २।३७) | (४ ) 
एक दुर्धषं चक्रवती नरेश, जिसे भीष्मजीने किसी समय 
मारा था ( शान्ति° २७ । १०) | 

उग्रायुधयुत्र-कौरव्क्षका एक संशप्तक योद्धा नित 
अजुंनने मारा था ( कणं० १९। ७) | 

उच्चेःश्रवा-( १) समुद्र-मन्थनके समय संमुदरसे प्रकट 
हुआ सर्वश्रेष्ठ अश्वः जो देवलोक चल गया ( आदि 
१८। ३३--३७ ) । इसके ररीरका रंग कैसा है--इष 
प्रदनकरो लेकर कद्रू एवं विनताका विवाद ( आद्वि० 
२०।२ से २६।३ तक ) । ( २) पूरवंशी महारज 
कुस पौत्र तथा अविक्षित्के छठे पुत्र ( आदि° ९४॥ 
५३ )। 

उच्छिल-तक्षवकुल्म उसन्न एक नागः जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमे जल मरा था ( आदि° ५७।९ ) । 

उच्छ्र विन्यासं स्कन्दको दिथे गये दो पाषदौमेखे एकः 
इसका दूरा साथी अतिशज्ग था ( शल्य ४५।४९ )। 


उल्जयन-विशामित्रके व्रहमादी प्रोत एक ( अनु° 


४।५८ )। 
उज्ञयन्त पर्वत-सौरा दे ( काठियाबाड्‌ ) के पिण्डा 


त्रके अन्तर्गत एक महान्‌ सिद्धिदायक पर्वत ( वन° 
८८। २१ 2) । ६ 

उज्ञलनक-मानरोवससे अगे गन्धमादनके निकट आर्िण- 

के अश्रमके पासका एक तीर्थभूत सरोवर, इसमे लान 
करसे पाष चुटकार मिक्ता है ( बन° १९० । १५० 
अनु° २५॥ ५५ 2) । 

उज्ञाकक-मस्यदेशमे सित बाढकामय समुद्र( वन० २०२ । 
१६) । । 

उण्ड्‌ (या उड्‌) 
सहदेवे दूर्ोदाया जीत 


_कषि मासका पठ जनपदः भिरे 
च्या या ( सभा० ३१।७१)॥ 









उतथ्य ( ४० 








=-= --~--------------------~ 


युधिष्ठिके राजसूययज्ञमै उण्ड्निवासी भेँट केकर आये 
थे ( वन० ५१।२२)। 


9 उतथ्य-महरषिं अङ्खिराके मध्यम पुत्र (आदि० ६६।५) | 
महाराज मान्धाताको राजधर्मके विषयमे इनका उपदेश 
( श्न्ति० ९० भौर ९१ अध्यायो ) । सोमकी कन्या 
भद्राके साथ विवाह ( अनु ° १५४ । १२ ) । वरुणद्वारा 
भद्राका अपहरण क्रिये जानेपर इनका सम्पूणं जल पी 
लेना ( अनु ° १५४ । २२-२८ ) | 

उत्कल -भारतव्षका एक अनपद्‌ ( भीष्म० ९।४१ ) | 
कने दुर्योधनके स्यि इस देशको जीता था ( दोण 
४।८) | 

उत्कोचक -एक प्राचीन तीर्थः जहा मह्रं धम्य तपस्या 
करते थे पाण्डवनि यदहीपर धोम्यसुनिका पुरोहित रूपमे 
वरण किया था ( आदि० १८२ । २-६ ) । 


उत््राथिनी-स्कन्दकी अनुचरी मात्रका ( शस्य० ४६। 
१६ ) | 


उत्करोा-इनद्रद्ारा स्कन्दको दिये गये दो पाषदोमेसे एकः 
इसके दूसरे साथीका नाम पञ्चक था ( शस्य ° ४५ । 
३५ ) । 


उत्तङ्क-( १९ ) आयोदधौम्यके तीसरे शिप्य वेदके शिष्य 
( आदि० ३ ।८३ >) । इनकी रुर्सेवा ( आदि० ३। 
८५ >) । इनके द्वारा गुसुपत्नीकी अवध आज्ञाका उद्छ- 
| द्धन ( आदि० ३। ८७ ). | गुरुपलनीके कहनेपर इनका 
| राजा पौप्यके यसि कुण्डल लनेके ल्थि जाना ( आदि० 
३। ९८ ) । इनके द्वारा अमृतखरूप गोमयका भक्षण 
( आदि० ३। १०१ ) । गुरुपत्नीके ल्यि राजसे कुण्डल- 
कौ याचना ( जादि० ३। १०४ ) | क्षत्राणीके अन्तः- 
| पुम उपद्थित न होनेकी वात बताकर इनका राजाको 
। उपालम्भ देना ( आदि० ३। १०६ ) | किर आचमन 
आदि अद होनेपर इनको क्षत्राणीका दर्ान होना ओर 
उनसे इनका कुण्डल मोगना ( आदि० ३ । १११ )। 
इनका राजा पोप्यको अपवित्र अन्न खिलनेके कारण शाप 
देना ( जादि ३। ११६) । पोष्यदवारा इनको अनपत्य 
शोनेका शाप ( आदि० ३ । ११७ ) । कुण्डल केकर 
अति समय इनक क्षपणकरूपधारी तक्षकसे अर तथा 
। उसके दवारा कुण्डलका हरण दोना ( आदि० ३। १२७ 
न 
















+. 


इनका क्षपणकका पीछा करना ए 
कट होकर नागटोकमे जान 
नागलोक जाते समय इनर्क 






9| उनके साय इनका वार्तालाप करना 








३। १४० ) । नागलोकमे वघ 
तथा चक धमति हुए छः कुमारो एषं एक ५ 
इन्दं दशन होना तथा इनका उनकी स्वति कना ५ 
२। १४४-१०९ ) । इने दारा षोड (भ 
आगकीं ल्पर्ोका प्रकट होना एवं आगते भव 

तक्षकका ५ देना (आवि ३ । १५१५१ 
नागलोके देखे हए कुमार आदिक विषयमे 
पठना ( जादि० ३। १६३ ) । बेर जौ उत 
हए पुरक सम्बन्धमे इनकी निवा (भः 
१६५ ) । गुरुके द्वारा इनक प्ररनोका समाधान (भ 
३। १६६-१६८ >) । तक्षके विनाशे सकषकते\ 
राजा जनमेजयको सर्पसव्रकी सलाह देना (भार 

१७८१८४७) | ( 2 ) गोतम ऋषिके शिष्य) व्र 

समय मार्गमे श्रीकृष्णे इनकी भेट जौर उनपेगोतं 

का समाचार पूना ( आश्च० ५३। ८१४) 
होकर इनका श्रीकृष्णको शाप देनेकं ल्मि उवा 
( जश्च ० ५३ । २०-२२ ) । श्रीकृष्णे अपाम 
वर्णन करनेके ल्ि कहना ( आश्व ° ५४।१)।६ 
दानते निदत्त होकर इनका श्रीकृष्णे विशव (| 
करानेके वि प्रार्थना करना ( आश्व ५५। १ 
श्रीकृष्णे जल्के ल्यि वरदान मगना ( अ"! 
१३.) । श्रकृष्णका इन्द उत्तङ्क नामक मरक । 
दोनेकरा वर देना ( आश्च° ५५॥। ३५-३०)॥। 
उ्छृष्ट गुखभक्ति ( आश्च ° ५६ । २-६) । € 
गास ल्यि कष्ठक। वोश्च लखना । उस वेक्षे 9, 
ई सफेद जया देखकर द्धावखाका अलात 
रोदन, ुस्पुत्रीका इनके ओंसको अपे 8 
ओर उसका हाथ जल्ना, गुरुके धूमे % , 
आशा न मिलनेवे ही से इः हश ह 1 
तथा रुका इन्द आका केकर धर जनिका ६. { 
उनत्तङ्कका “गुरुदक्षिणा क्या व ८ 6॥ ( 
बिना दक्षिणा ही संतोष व्यक्त कर उन ५ 
इच्छा व्यक्त करना तथा उत्तङ्कका षोड, 
उसका पाणिग्रहण करना ८ आश्व° ° । ह 

इनका शगुरुपत्नीसे गुख्दक्षिणा मगना ८ 
अहल्याका मद्यन्तीके कुण्डल मगना 
२५-२९ ) | कुण्डल छनेके च्वि ख 



























९ न संदेश ` : 
१८ ) । मदयन्तीको राजका € ~ 
मागना ( आश्च० ५७ १९ 2) 

ह = 
स्यि सदेशका प्रमाण मगना 
मदयन्तीको राजाका संदेश ` 


करना ( भाश्च ५८ । । . 




































४१ ~ 
` | (= दिशा 
पुनः इनकी बातचीत ( आश्व ° ५८ । ४-१६ ) | इनके 


४ ध शूना ( विराट० ४५ । १२ 9) । घायल होनेसे 
पर चट्कर वेल तोड़कर गिरते समय कुण्डलकी चोरी हतोताह होकर अजुनसे सारथ्यके चि अपनी असमर्थता 
(अश्च ५८ । २४२६ ) । इनका डंडे सोग्की ववी परकर करना ८ विराट० ५१ । ४-१२ ) | अर्जुनक 


लोदना ( आश्व ५८ । २७.२८ 9 । इन्द्रकी सहायता- आदेशसे कौरव महारथेन वघ्र उत।र टेना ( विराट 

क्ये प आच्च ० ५८ । ३६- ६६ । १५ >) | बृहन 0 डन 
ते नागलोके परटुचना ( आश्च ० ५८ । ३६-३८ ) | ४: ) । बर नलको सारथि बनाकर इनका नगर्‌- 
अशवल्प अग्निकी सदायतासे कुण्डल प्रात करना कौ ओर प्रान ( विरार० ६३७ । १४ ) | उत्तरका 
(आश्र ५८ । ५६ ) । गुरुपत्नीको कुण्डल देना नगरम प्रवेश के पिता तथा कङ्कके चरणेमे अभिवादन 
(आश्च° ५८ । ५८ ) । इनक्री तपस्ये प्रपन्न होकर ( विराट० ६८ । ५७ ) । वरिरारसे युद्धका समाचार प 





भगवान्‌ विष्णुका इन्द वरदान देना (वन ० २०१। २०) | बताना (विराट० ६९ । १- 9) । परितासे पाण्डरवोका 
इनका अयोध्यानरेश बृददश्वसे घुन्धुको मारके छ्थि परिचय देना ८ विरार० ७१ ॥ 9 २-१७ ) | अनका 
आग्रह करना ( वन ० २०२। २२ ) | विरोषरूपसे परिचय देना ८ विर!ट० ७१ । $ ८-२१ ) | 


प्रथम दिनके युदधमे वीरवाहुके साथ दन्द्रयुद्ध  मीष्म° 
४५ । ७७ ) । शल्यपर आक्रमण ओर उनकर द्वारा 
उत्तमोजा-पाण्रवोका सम्बन्धौ । पाञ्चाल्देशीय योद्धा इनक्रा वध ( मीप्म० ४७ । ३६-३९ ) | खर्म 
( उधोग० ५७।३२ >) | इनके द्वार अर्जुनक रथके जाकर इना चिद्धेेवेमि वेदा (स्वगा ५। १७-१८)। 
दाहिने पदियेकी रक्षा ८ भीष्य १५। १९; सीष्मर (२) एक राजाः जो अपने बडेका अपमान करनेके 
१९। २४; भीप्म° ९८ | ४३ ) | इनके रथ घोडका कारण नष्ट होगा ( सभा २२ । २४ ) | 
वणन (द्रौण २३।८ ) | अङ्गदके साथ इनका युद (३) एक अग्नि, तीन दिन अभिहत चट जानेषर 
(दरोण० २५ । ३८-३९ >) | कृतवमि साथ युद्ध इर अष्टकपाठ चरकी आहुति देना कतव्य ( वन* # । 
(दोण ९२ । २०-३२ ) । दर्योधनके साथ युद्ध २२१ । २९ ) | (४) उत्तर भतका एक जनपद 


उत्तप्ाण्व-भारतवर्षकरा एक जनपद्‌ (ष्म ° ९ । ४ 9) | 


करके इनका परामित होना (द्धौण० १२० । ३०-४३)। ( भीप्प° ९।६५ )। 

५ ¢ 
छृतवरमासि इनकी प्रा जय ८ क्ण ६१।५९ ) | उक्त उदटटुक-उत्तर दिशम सित उदक देशः निमे अजुन 
इनक द्वारा कर्णुत सुपेणका वध (द्ण० ७५। १३)। ने जीता था ( सभा० २७॥। ११) । 


अक्वतयामद्वारा इनका वध (सौसिकक० ८ । ३५-३६)। उच्तर कुःट-जम्बूद्रीपका एक वर्षं ( सण्ड ), जिसकी 
उत्तमौजा आदिका दाह ( खी० २६।३४)। त अर्युन गये धे ओर वहसे करके रूपमे बहुत 
शत्तर-( १ ) राजा विराटके पुत्र । इनका विरार्के साय भन खये थे | वह मेमि सतस्य द्यि अगम्य ह 
पदौ-सयेवरमे आना ( आदि० १८५। ८ > | इनका ८ समा० २८ । ७-२० ) । व उत्तर खवप नी 
दा नाम भ्ूमिजयः धा (-विराः० ३५।९)। सति दक्षिण तथा मेरगिरे उत्त दै । हो िदध पुर 
शके पस गोपाध्यक्षका आना ओर इन्द उद्धरे निवास कसते ई । वदे क पलल सन्न है 
उसाहित करना ( पिराट० ३५। ९ )| इनके दवारा रू सुगन्धित, ¶ल मधुर ओर सरस ह । श्षीरी' नामबाले 
आमने छि सारथि हदनेका प्रस्ताव (विरा० ३६।२)। दृक्ष वहा पससघुक्त अ्टतमव दूध {1 
श्नल नामधारी अर्जुनको सारथि बनाकर इनका मनोवाञ्छित कदे ३ । शवीरके पह भूमि 
दक च्वि प्रणान ( विराट० ३०॥ २७) । कोवोकी = वल अरमण भी भरकर श 1 
9 देखकर भयभीत हो रथे कूदकर भागना (विरा ओर सोनेकी वाला ई । (1 ह ( 
९८ ॥ २८ >) । अर्जुने सम्चानेपर इनका सारथि वर्हे निवाियोकी आयु ग्यारह त तकोकी क 
राजी नी दोना ( विराट० २८ । ५१ ) | शमी- वह भारुण्ड नामक १ ध हैःजोमू ९ ध 
श अशुनकी आज्ञके अनुसार पाण्डो दिष्य धनुष उटाकर कन्दराओमे डार्ते द (भीष्म ५। ९१, ५ 
५ इ | । (क जतत ना | 
| मको विप्रयमे प्रश्न करना ( विर ङ जीता था ( सभा० २०॥ 
वाचे ) | अर्जने उनके दस नामेक कारण ध क क्ट वपि 
शक्‌ पूना ( विराट० ४४ । 9०--१ २.)। + । अर्जुनको न 
| ८ ह, जाना ( ( ५ 












+ 4 




























उत्तरपाश्चाख 6 ) 


हि ¬ - ॐ भे 
विस्तारपूर्वक वर्णन क्रिया है (उद्योग ० १११ अध्याय )। प्राप्त की ( समा० २७ 1१ 


मूतिंमती उत्तर॒दिशाके द्वारा अश्टावक्रका स्वागत दाका एक जनयद्‌ ८ मीष्म० २) छ 


९।६१ ) | ५ 
अनु० अध्याय १९से २१), #थ जले 
( भव उद्पानतीथं -रखती नदीके जल्मे छित ए व 


उत्तरपाश्चाख-एक जनपदः जहो प्षत्की स्के वाद तीर्थ, इसकी उ्त्तिकरी कथा ( शद 
द्रुपदको राजा बनाया गया ( आदि १२९।४३ )। उद्यगिरि-एक पराचीन तीथ, न 
आगे चलकर उत्तरपाच्चाल एवं उसकी राजधानी करनेसे बारह वपौतक व 
अहिच्छतरापर द्रोणका अधिकार हो गया । यह प्रदेशा दै ८ वन० ८४। ९३ 2। 
गङ्खाके उत्तर तटपर था ( आदि० १३७॥ ७०-७६ ) । 








न ~न 


णि न 


(~ ॥ 
३६ भध्या पे ) । 


नेका पृ नि 


~~ ~ ->" ~= ~ 


ह, जने र उद्याचट-उदयगिरि ( द्रोण० १८४ । ४७) | 
उत्तरपारियाज्-एक प॑त, जहो अजुनकर ल्मि छभाशंसा कौ उद्रशाण्डिट्य-दनदरसभामे विराजमान ए शं 
गयी थी ( चन ० ३१३! ८ » । ( सभा० ७। १३) । | 
उन्तरमानस-एक तीर्थ, यर्हकी यात्रा करनेसे भ्रुणहव्यारा उद्रि स्कन्दका एक सेनिक ( शस्य० ४५। ६॥| 
भी पापस मुक्त हो जाता दै ( अनु ° २५। ६०) । उद्ानवायु-पाणवायुके पोच भेदोभेषे ़ (| 

उन्तरा-मतसयनरेशकी कन्या, अभिमन्युकी पत्नी अर परीक्षित्‌- २१३ । १२ ) । 
की माता ( आदि० ९५॥। ८३-८४ ) । उत्तराकी रिक्षा- उद्‌पेक्षी-विश्वामि्रका एक ब्रह्मवादी पत्र (भ्‌। 
के ल्थि अ्जुनने अपनेको रखनेका राजा विराटसे अनुरोध ४।५९ >) | । 
किया | विराने-कहाः तम उत्तराको वत्यकी शिक्षा दो |. उद््‌ालक-एक ऋषि, जो जनमेजयके रक्त 
पिर अनने उत्तरको छत्व-गीत सिखाना आरम्भक = (जादि० ५३६७) । ये ही आधोदभौम् करित 
( विराट० ११ । ८-१२)। उत्तरका बृहन्नलपसे आरुणि पाञ्चाल ई, जो आगे चलकर उदारक फ 
उत्तरका सारथि बरननेके ल्यि कहना ( विरार० ३७। मसिद्ध हृए । ये इन्द्रकी सभाम भी उपित है 
५१९.) । बृहनले रुदिया वनानेके ल्ि कोके ८ सभा० ७। ५२) | उदालकके पुत्रका नाम 
वस्र मोगना ( विरुट० ३७ 1 २८-२९ ) । अभिमन्युके 
साथ उत्तरका विवाह ( विराट० ७२। ३५ ) | पतिकी 
मृत्युके शोके दुखी होकर मूच्छित होना ( द्रोण° 
७८ । ३७ ) । श्रीकृणद्रारा उसे आश्वासन ( द्रोण 
७८ ॥ ४०-४२ ) । युद्धस्थलमे अभिमन्युको मरा हुमा 
देखकर विप करना ( खी ० २० । ४-२८ ) | जभि- 
` मन्युकरे चयि रोक करना ओर व्यासजीद्ारा इसका 
समञ्चाया जाना ( आश्च० ६२ । ८-१२ ) | वनको जाते 
हए धरतराषूके पीछे ङ@ दूरतक जानेवाी च्ि्योमं उत्तरा 

भी थी ( आश्रम० १५।१०) | 

इनका 1१ 


र उत्तर भारत ( शान्ति० २० ३ | 
 : ( २०७ ॥ ४३ ) | २-३) । नाचिकेतपर स होकर ह 16 
उत्तेजनी -स्कन्दकी अनुचरी मात्रका ( श्य ० ४६ | ६ )। (जचु० ०१।०) । पुत्रशोकते संतत है| 
उत्पखावन-पंजावका एक तीथ, जां विशवामि्ने अपने श्वीपर गिरना ( अलु ७१ । ५ %। ति | 

पुत्रके साथ यज्ञ किया था ( वन० ८७ । १५ > ] यँ ए पुत्रस उसके विषयमे पूना ( गू ह | 

, 
= उद्धव-ष् यादव । शरीक सला € 

परिचय महाभारतम इस प्रकार ल 

खयवरम पधारे थे ( आदि ° १८५ ८ 

उपवे नरमेधके फलकी ` पवते उत्सवे सम्मिलित थे ( आदि 

8 ऋ. = 9५ शिष्य महाबुद्धिमान्‌ 

देन ठेकर इनदरमरखमे गये थे ( आ 

आस्व चटाई करनेपर इनके 
~ 


चिन कि क क ककन 


ति 
~> --=-~ ~~ (4 
; 





















सुजाताका व्याह प्रिय रिष्य कहोडते क्या ¶। 
गम॑से अष्टावक्रका जन्म टा था (वन° ॥ 
१-९ >) | उदालकके यज्ञम उनके चिन्त 
सरस्वती नदीका प्राकय्य हुआ था? उस समध । 
धाराका नाम (मनोरमाः ६ था ( काद्य 
२२-२५ ) । इनन्ौने अपने पुत्र खेतकरेठकी (| 
प्रति उसके कपटपूणं व्य॒वहारके कारण निकट 
( हान्ति० ५७ | १० 2) | 


०॥ 
उद्दालकिः माचीन ऋषि । नाचिकेतके पिता (ग, 








मरतः 


( ४३ ) 


ऽव 
ननन 


रा (वन० १५।९ 2)। इृष्णिवंरियोसे विदा छे 
उद्वजी अपे तेजसे प्रथ्वी-आकराशकरो व्याप्त करते हए 
प्रातषतरसे अन्यत्र च ग्ये। ब्ृणिकरुल्के भावी 
व्िनदको जाननेवाठे भगवान्‌ श्रीकरष्णने उन्द बहौ नदीं 
तेका ८ मौर ३। ११-१३ ) । 
उद्धव-एकं राजाः जिन्हें पाण्डर्वोक्री ओरसे रणःनिमन््रण 
मजा गया ( उद्योग० ४।२३)। 
उद्रस-उद्धष्देशीय योद्धा; जिन्हें साथ टेकर नकुल -सदृदेव 
ृषटुम्ननिभित क्रौखभ्यूहकी वायीं पखिके खान खड़े 
हृए थे ( आष्म० ५० । ५३ ) | 
उद्धिद्‌-कशदवीपके प्रथम वपं (खण्ड) का नाम ( मीष्म° 
१२। १२ ) | 
उद्योगपर्व-महाभारदका एक प्रधान पवं | 
उद्रपारक-ृतर्र नागके कुमे उत्पन्न एक सर्प, जो 
जनमेजयके सपंसत्रमे दग्ध हो गया था ( आदि० ५७। 
१७) | 
उद्ह-( १ ) क्रोधवदश्षसंशेक दैत्यके अदस उत्पन्न एक 
क्षत्रिय राजा ( आदि० ६७ । ६४ ) | ( २) वायुके 
सात मदमे तीसरा ( शग्ति° ३२८ । ४० ) । 
उत्माथ-यमराजद्रारा स्वन्द्को दिये गरे दो पदम 
एक । दूसरेका नाम प्रमाथ था ( शस्य० ४५।३० ) | 
उन्माद-पार्वतीद्रारा स्कन्दको दिय गये पाषदोमैते एक 
( शस्य ० ४५ । ५१ 2) ।॥ 
उन्मुच-दक्षिण दशाम रहनेवाले एक ब्रह्य ( शन्ति 
२०८ । २८ >) | 
क य राक्षसोके अंसे उदन्त । कीचकके 
छ ् कर = ~ ल = 
= कीचके मारे जनेपर ये द्रौपदीको ्वोधकरर 
प्मशानमे ठे गये थे । इनकी संख्या १०५ थीः भीमदेन- 
दवारा इनका वध ८ चिराट० २३। ५--२८ ) । 
उपङृष्णकः-स्वन्द्क 
ष्णक-स्कन्दका एक सैनिक ( शस्य० ४५ । ५७ 2) । 
खु पगह 2 
पगहन-महषिं विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र ( अबु 
४ | ५६) | 
उपगिरि ~ 
-उन्तर दिशाका एकं पर्वतीय जनपद ( सभा० 
२७॥। ३ ) | 
चिञ्र-धृतराष्का एक पुत्र (८ आदि ६७ । ९५ 2) ॥ 
( भीष्म० ५१। ८ मे भी इसका नाम आया है )। 
नद्वाा इसका बध ८ द्रोण० १३६ । २२ ) । 
उपजखा-एक नदी, जहौ यञ करके उशीनर इन्द्रे भी 
अचा स्थान प्रात किया था ( वन° १३०। २१) ) । 
(1 भारतीय जनपद, जो पर्वतकी तराईमे सित 
( मीष्म० ९।५५ ) | & ^ रि 


४. त 








(11111 त 





उपनन्द-( १) धृतराष्ट्का एक पुत्र ८ आदि० ६७। 
९६ ) । भीमसेनद्वारा इसक्रा वध ( कणं० ५१। 
१९) | (२) नागलोक्रका एक॒ नाग ( उ्योग° 
१०३॥ १२) 1 (३) स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य 
४५ । ६४ ) | 

उप्छव्य-विराट-राज्यका एक उपनगर, जो राजधानीके 
पास ही था; यहो अज्ञातवासके वाद पाण्डवेन निवास 
किया था ( विराद० ७२। १४.) | ( इतका नाम 
अनेक वार आया दै । ) 

उपमन्यु-( १ ) अधोदधोप्य ऋषिक शिष्य ( आदिर 
३। २२--३३ ) । इनक गुर्भक्ति ( भादि° ३। 
३५--४९ ) । इनक्रा आक्रके पतते खनसे अन्धा होकर 
कुम गिरना ओर गुरुक आसे इनके दवारा अधिनी- 
कुमारोकी स्त॒ति ( आदि० ३ । ५०--६&८ >) | इनको 
अधिनीकुमासरका वरदान ( ादि० ३ । ७२ ) । इनको 
रुस्देवका आशीर्वाद ( आदि ३ । ५६-०७ )। (२ ) 
सत्युरके महायदा्वी ऋषि । व्या्रपादके पु । धौम्यके 
बड़े भाई ८ अनु० १४। ११-१२; अबु ०१४ ॥ )। 
इनके आश्रमका वणन ( अनु १४॥। ४५--६३ ) । 
श्रीक्ृप्णका इन्दं प्रणाम करना ओर उपमन्युका उन्द 
पुत्र-परातिका विश्वास दिखते दए महादेवजीकी आराधनाकरे 
ल्यि कना एवं शिवजीकी मदमा वताना ( अनु° १४। 
६४--११० ) । इत्दने बाल्यकार मातासे दूध-भात 
मसा, मनि आय घोल्कर दोनो माइधोकौ दूधके नाम- 
प्र दे दिया । पिर इन्दौने परिताके साथ किसी यजमाने 
यँ जाकर दूधक्रा खाद्‌ चरखी ओर धर आक्र मसि 
कहा, (वुभने जो दूष कहकर दिया, ब नहीं था ।' 
संनि कदय, (भगवान्‌ रिवर कपे त्रिना दृध-भात 
कँ १ उन्होने पूः “महादेवजी कौन है १रिर माताने 
उनकी महिमा वता; निससे वे शिवाराधनामे प्रहत इए 
( अनु १४ ॥। ११५१६ ) । इनकी तपस्या? शिव- 
भक्ति, स्दति्रर्ना, शिवदौन जौर वरात ( अल° 
१२ । १ ६८--३७७ ) । इन श्रङ्ष्णवे तण्डिदरार 
की गयी शिवस्वतिका वणैन्‌ ( अचु १९ अध्याये ) । 
इनके द्वारा श्रीक्ष्णसे शिवसदल्नामस्तोत्तका बणन 
८ अजु ० १० अध्याये )1 ६ 

उपयाज-प्म-शान्तः व्रह्यके वल्य प्रभावशाली? संदितके 
लाध्यायमे तसरः कय गोतमं उलन, ू्वदेक्रे भक्त 


एवं सुयोग्य प्क 
(आदि १६६ । "= ५ 
परा्िके स्यि इनसे द्पदकी प्राथना ओर एक अ धेः 


& १६६ । १०-१२ ) । इन 
रख ४ अपनी 








ठ महरि, जो याजक छोटे भाई शः ् 
०) । द्रोणविनाशक पुत्रकी ` 













































चि 











(ना. 


उपरिचिरवसु 


ह ` ` दैठ याजङ़ समीप जनेके व्यि उन आदेश देना 
( आदि० १६६। १३-२० ) | इनके द्वारा याजकी 
हीन इ्तिका वणन ( आदि० १६६ । १५-१९ ) | 
द्रोणविनाशक पुत्ेटि-यज्ञमे सहयोग देनेके स्यि इनको 
याजकरौ प्रेरणा ( आदि० १६६। ३२ ) | (याज ओर) 
उपयाजकी तपस्यसि द्रुपदको द्रौपदी एवं धृष्टुम्नकी 
प्राप्ति ( सभा० ८०४८ 2) | 


उपरिचरवसु-एक प्राचीन पुरुवंशी राजा, जो नित्य धर्म. 


परायण थे ( आदि० ६३ । १) | इन्द्रकी आज्ञसे 
उन्होने चेदिदेका राज्य स्वीकार किवा ( अडि° ६२ । 
२.)। इन््रके दवारा इनके प्रि चेदिदेशकी प्रसा (आदि 
६३ । ८-११ ) । देवराजद्वारा इन्द सर्वज्ञ होनैका वर- 
दान ( आदि० &३। ५२) । इनको देवेन्द्रे द्वारा 
दिव्य विमानः वषक्री छ्ड़ी एवं वैजयन्तीमालकी भेर 
( आदि ६३। १३१७) । इनका वोँसकी छड़ीको 
भरतीमे गाङ्कर इनध्रषूनाकी प्रथा चलाना ( आदि० ६३। 
१८-१९ ) । हंसका खूप धारण करके इन्द्रका इनकी 
कौ हुई पूजा ग्रहण करना एवं अपनी पूजाका महत्व वत- 
लाना ( आदि० ६२। २२-२५ 2) । उपरिचिरसुने 
चेदिदेदामे ही रहकर इत प्रध्वीका धरमपूर्वक पालन क्रिया 
(आद्रि° ६३।२८ ) | इनक बृह्धथः प्रत्यग्रहः कुराम्बु, 
मवेख्छ तथा यदु नामके पच पुत्र थे ( आद्वि° ६३। 
३०-३१ ) । इनका (उपरिचरः नाम होनेका कारण 
(आद्रि ६३। ६४ ) । इनकी राजधानी समीप 
परसिद्ध नदी शुक्तिमती वहती थी ( भादि० ६३।३५ >| 
इनके द्वारा (कोलाहलः पर्वतपर वैरे प्रहार ( मदि० 
९३।३६ ) । इनके द्वारा शक्तिमतीकी पुत्री “गिरिकः 
का पाणिग्रहण (आदरि० ६३। ३९ 9) } पितर्तैकी अज्ञा 
का पालन करनेक खयि हिंसक पञ्चुर्ओंको मारनेके हेत इनका 
वनम जाना ( आदि० ६३ । ४१-४२ 2) । ्येनपक्चीके 
दारा अग्नी पनी गिरिकाके स्यि इनके द्वारा अपना 
वीयं भेजना ( आदि° ६३ । ५४ ) । बाजक पारस्परिक 
युदधसे इनके वीर्करा यमुनाजीम गिर जाना ( भादि० 
६३। ५८ ) । यमुनाजीमे गिरे हुए इनके वीरथसे मस्य- 
रूपधारिणी अद्रिका नामक अप्सराद्ारा (सयवतीः एवं 
व 4 ८.1 
मछटीके पेटसे उलन्न हुए, “मदस्य' नामकं बालकका 
इनके द्वारा ग्रहण एवं सत्यवतीको मल्खाहके हाथमे सपना 


` (आद्वि° ६३। ६३-६७ ) | यमक सभा ये व्राज 


मान होते दं ( सभा० ८।२० ) | ये इन्द्रके सला, 


। नारायणके भक्तः धर्मात्मा पिव्रभक्त तथा आ्स्यरहित 


भीनारायणदेनक बरे इन्दं सभराज्य पत हृञा या, 
मेऽ 7 अनुसार भगवानकरा पूजन करते जेः 


४ > 


( ४४ ) 



















यरचिष्ट अन्नकरे भोक्ता; सत्यपरायण ओं 
इन्दि उव कु भगवान्‌को सम कर स 
इन््रदेव अपने खय एक शय्या जौ मा ५ 
< शान्ति" १५ । १० र 
( शान्ति° ३३६ । ५ 2) । इन म 
( लान्ति ३३६ । ६१ 9) । अजका अध यका प्र ४ 
कारण ऋष्रियोके शापसे इनका पाताल्मे प्रवेश (प्रा 
२२५ । १३-१९) । देवताभेधार इ च 
( शान्ति ३२३७ । २४-२७ ) | भगव 
इन्द आकाराचारी बनाया ( शान्ति ३१७ । ९ 
इनका ब्रह्मलेकगमन ( शम्ति० ३३० ३८ )| 
उपवेणा-एक नदी, जो अग्निक जननी मानी तर। 
( किसीकिसीके मतम यह सम्भवतः द्षिपकत 
कृष्णवेणा या ङष्णा नामक नदीकी एक शा\। 
( वन० २२२। २४) | । 
उपश्वुति-उत्तरायणक्री अधिष्ठ्री देवी । इन्दे ह कर| 
नाल्कौ ्न्थिमे इनद्राणीको इन्द्रका दशन का ॥ 
(आदरि° १६६ । ५६ के वाद्‌ दक्षिणाय प, 
४८३ ) | इनकी सह।यतसे राचीकी इन्धे भे ( #॥। 
१४ । १२-१३ ) । | 
उपखन्द-निकुम्भ दैत्यका पुत्र । ख॒न्दका भाई। १९ 
भयंकर ओर क्रूर हृदये धे ( आदि° २०८। २६ 
इन दोनों भाइर्योकि पारस्परिक प्रेमका वणन (%| 
२०८ । ४-६ ) । व्िभुवनपर विजय परे धि ॥ 
पवंतपर इन दोनोकी उग्र तपस्या (आदि ° २०८ # | 
इनक्रौ तपस्यमं देवताओंका विध्न ड्म ( „0 
२०८। 9१ ) । इन दोनोको अपने भार? ॥ र 
किसी दूरेते न मरनेका व्रह्माजीद्वाय वस्म 
२०८ । २४-२५ ) | त्रिशुवनमें इन दोन 
( आदि २०९ अध्याय ) | तिढो्तमा र 
दोना भाइ्योकी एक-दूसरेफे हाधवे १९.॥ 
( आदि० २११ | १९) | ् 
उपावृत्त भारतवर्षका एक जनपद ( भीष्म“ | ॥ 
उपेन्द्र भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( ह ` 
२० )। त 
उपेनद्रा-एक नदी, निरका जक भास्करे | | 
( भीष्म० ९। २७ ) | (| 
उमा-पार्वती देवी ( वन० ३७। ३३ ) ^ ` 
यन्द देलिये | ) 
उम्ोचा-एक अप्सरा, जो अर्जुनक जःम-मः 
अप्पराओके साथ नाचने-गाने आधी 
१२२ । ६५ ) | 


~~ 











~~ 


§ता 
=-= 
दक भारतीव जनपदं ( ५ ० ९५४ ) । ८ 

(र भारतकी. एक पवतीय राजधानी; ऊ 
एन रोचमानो अजनने प्रस्त कियाथा (सभा० 
२७।१९ ) । 
अवप-कनेरमवनवी एक अप्सरा, जिघने अन्य नतंत्रि्योके 
वाथ अष्टवकरके स्वागतम चल क्रिया था. ( जलु° १९। 
४४ ) | 
उवैशी- (२) एक प्रसिद्ध सव्र अप्रा ( आद्रि* 
७४ । ६८; वन० ४३ ¦ २९ >) | उवंशौके गम॑से राजा 
परूखाद्रारा छः पुत्र उतपन्न हए-आयु, धीमान्‌? 
अमरवसुः दृटायु; वनायु ओर दातायु ( आदि० ७५। 
२४-२५ ) | यहे स्वर्गकी व्रिख्यात ग्यारह अप्राओमिं 
ग्राधीं दै, जिसने अजु नके जन्मोत्सवपर गीत गाया था 
(आद्वि° १२२। && ) | कुवेरकी भामे उृत्य-गान 
केवाली अप्तराओंमे यह भी दै ( सभा० १०। 4१) 
इस अनक प्प जानेके ल्ि चित्रसेने वात ( वन० 
४५ | १४-१६ ) | इसका कामपीडित होकर अञ॑नके 
परस पचना ( वन० ४६। १६ ) | उर्वंशीका अज्जन- 
के निकट अपने अनिका कारण ब्रताना ओर अपनी कम- 
विवशता प्रकट करना (वन० ४६। २२-३५ )। 
(लगंकी अप्परार्ओोका क्रिसीके साथ पर्दा नहीं दै, उनके 
भथ समक्षे दोष नहीं होता, ठेसा कहकर उरवशीका 
अयुगे समागमके लि प्रार्थना करना ( वन० ४६। 
४२४४ ) | कामनाधूतिं न दोनेपर इसके द्वारा अज॑नको 
शाप (बन० ४६ 1 ४९-५० >) | शुकदेवजीकी परमपद्‌- 
मिक समव आध्र्यचक्रित दोना ८ शान्ति° ३३२। 
९१२४ ) | (२) भगीरथके ऊशपर व्रैठनेके कारण 
गज्ञाजीका एक नाम ८ ब्रोण०६० | & ) | 
सवेशीतीथ एक तीरथ जिसकी यात्रा करके मनुः 
2 जित्तकी यात्रा करके मध्य इस 
धरर पूनित होता है ( बन० ८४ | १५७ ) । यहो 
सानका पर ( अनु० २५ ४ ६) । 
र्थी -शष्वीक। नागः यह नाम पडनेका कारण ( शन्ति 
२०८ | २८ ) ॥ 


क (अ) रुनिका पुत्र ( उद्योग० ५७ ॥ २३ 2। 
२२ ) पदीके स्वयवरमे गयाथा ( अ[दि० १८२ ॥ 
 दरयोभनक कदनेषे पण्डके शिविर जरर 

अः 6 इर्वोधनका संदेश सुनाना (उद्योग १६१ 
( २ । दुर्याोधनक्रो पण्डवेक्रि संदेश सुनाना 
पेितजे १६३ । ५१५३ >) । प्रथम दिनके युद्धम 
3 साथ इसका द्न्दरयुद्ध (८ भीष्म० 9५॥ 
स ५ । सदहदेवका इश्तपर अक्रमण ( भीष्म ° ७२। 

` “9 । अर्जुनदयारा इसकी पराजय (द्रोण १७१। 














------- 


४०) द्रोगाचा्यके मरे जनेषर जुदधखल्ते भागना 
( दरोण० १९३॥। १४ )। इसके द्वारा युयुससुकी 
पराजय ( कर्ण० २५ । ९-११ ) | सत सती 
पराजय ( कणं० ६१ । ४३-४४ » | उह करा 
इको यद्ध॒ ( शल्य० २२। २८-२९) । सहदेव द्वारा 
य वघ ( शल्य ° २८ । ३२-२३ ) | महाभारतम 
आये हप इसके नामान्तर- शानि, कैतवः सोवलसुत 
ओर फेतव्य । (२) एक य (या नाग); निस 
साथ गण्डे युद्ध करिया था ( आदि° ३२। १८-१९ )। 
(३) उत्तरभारतक्रा एक जनपद, निस्करे राजा बृन्त- 
को अनने परास्त क्रिया था ( सभा०२७॥ ५) | 
(४) एक प्राचीन षि, जो विदवामिवकरे पुत्र ह 
( अनु ° ४।५१) । ये शरशथ्यापर पड़े हूए भीष्मके 
पाठ अये ये ( श्ान्ति° ४७ | ११ ) | 
उलूकदूतागमनपवै -उोगपवंका ९क अवान्तरपव (अध्याय 
१६० से १६४ तक )। 
उटकाश्रम-एक तीर्थं ( उद्योग० १८६ । २६ ) | 
उलूत-एक भारतीय जनवद्‌ ( भीष्म ९ । ५४ ) | 
उलूपी -एेरावत-नुलोखन्न कौरव्य नागकी पुत्री ( आदि° 
२१३ । १२ ) । इकके द्रा अजुनका हरिद्वारे नागः 
ठोकमे अकर्पण ( आदि० २१३॥। १३ ) । अन- 
द्वारा इसके गर्भसे इरावान्‌करा जन्प(आदि° २१३॥ ३६ 
के बाद्‌ दाक्षिणात्य पाठ) । इसका बभरुवाहनको अजुंनसे 
युद्ध करके व्थि उत्सादित एवं उत्तेजित करना ( ५ 
७९ | ११-१२ ) । संजीवन मणिके दरा अजको 
जिलाना ( आदब ० ८० । ५०५२ ) 1 अञजुनके पूछने 
पर युद्धम अपने अनिका कारण बताकर उनको मिठे 
हुए शप ओर उप्ते चूटनेका इत्ान्त बताना तथा उसघे 
विद्‌ लेकर अर्जुनका अस्वक पीछे जाना ८ आङ्व° 
८१ अ० ञं) | बभ्ुवाहन ओर चिव्ाज्गदाके साथ ई 
हस्िनापुर आगमन ( आइव° ८५।२६-२७ ) | इसके 
द्वारा न्ती ओर द्रौपदीके चरण चूताः सुभद्रा मिलना 
तथा नाना प्रकारके उपहार पाना ( भश्व° «^ । 
१-५ ) । इसके दरा गान्धारीकी सेवा ( आश्रम १ । 
२३ ) । यह प्रनके साथ रिक्रूल बरताव नरह ५ 
ठेस पजाजनोका विष्वात ( गश्रन०१०। १९८ 
संजयका ऋषिेषि इसका परस्विय देना ( स ह 
११) । ण्डक महारथान पश्चत्‌ उद्पीका| ह र 
जीमं प्रवेश ( महभ + | २७) । महाभारतमे च ॥ 
हृषः उपकर नाम -दजगामनाः त युस 
स कौरवी, कौरव्यदुदिता? कौरव्यङ्खनन्दिनी 


भुजगोत्तमाः 1 । 0 श 
पन्नगनन्दिनी, पन्नगा" ५ पः था 
पन्नगी, उस्गात्मजा । ^ 


५ 










उल्मुक 





उस्मरुक-एक इृष्गिवंशी महारथी राजङमारः जो ज~ क 
राजघूय यज्ञम आया था ( सभा०३४ | १६ ) । प्रभास- 
कषेमे पाण्डवसे मिल्नेके व्यि अये हुए दृष्णिवंशिर्योमे 
| उल्मुक भी थे ( वन० १२० | १९) | धृतराषटरको 
| युद्धम उस्मुक आदि दृष्णिवंशी वीरके आनेकी सम्भावना- 
| से भय ( दौण०११।२८ ) । 
उशाङ्गव-यमराजकी सभाम बरैठनेवाके एक राजा ( सभा० 
८ | २६) | 
उशाना-मदपिं ( श्रगु) के पुत्र शुक्राचार्य ये असुशौके 
उपाध्याय थे । इनका एक नाम उदाना भी है (८ आदि° 
६५।३६ )| (विशेष देखिये शुक्र । ) 
उडीनर-( १ >) एक दृष्णिवंशी एवं पराक्रमी राज { मार, 
जो द्रोपदके खयं रम गया था (आदि १८५ | २०) | 
(२) शि्रिदेशके राजा, येयम-तभके सदस्य दँ ( सभा० 
८ । १४ ) | इन बाजल्पी इन्द्रको अग्नरूप कवृूतर- 
कौ रक्षके ल्थि अपना मांस कारक्र देना ( वन 
१३० ।२१ से १३१ ।२८ तकु) | इन्द्र ओर 
अनिद्रारा राजाका अभिनन्दन ( वन० १३१ । ३०- 
३१ ) | इनका ्वर्गगमन ( वन० १६१ | ३२.३३ ) | 
इनका गाल्वकरो ञर्करूपमे दो सौ घोडे देकर ययातिकन्या 
माधवीको स्वीकार करना ( उद्योग० ११८ | १५ ) | 
इनको महाराज शनकसे खङ्गकी प्राति (शान्ति० १६६ | 
| ७९ ) । ये शरणागतवत्सल रशिविके पिता थे | 
| माधवीके गर्भसे शिपि नामक पुत्रक प्राति ( उद्योग० 
११८।२० ) । इन्दं गोदानसे खग प्राति हुईं ( अनु 
७६ । २५ )। (३) काशिराज वृषादर्भि, इनकी 
शरणागतरक्चाके प्रशङ्गमे कवूतर ओर बाजरी कथा 
(अनु* ३२ अभ्मे )। ये उञशचीनर ओर दृपादभि 
दोना नामेषि विख्यात थे ओर कारी जनपदके राजाथ 
(अलु° ३२ । २२-३७ ) | (४ ) एक देश, जकि 
निवासी सेनिक अ्नके द्वारा मरे गये थे ( कणं ५। 
४७ ) | इदस देदाके वीर सव्र प्रकारके अघ्-श्ञोमे डुर 
ओर बलशाली होते है ( शान्ति० १० ५ ॥५)) | 
उद्ीनर देशके क्षन्निय ब्राहर्णोकी कृपादृष्टि वञ्चित 
होनेके कारण द्र हो गये ( अनु° ३३ | २२-२३) । 
उश्ीरबीज-( १) उत्तरालण्डका एक पर्व॑त ( वन० 
१३९ । $ ) । | ( २ ) दिमाल्यके पास उत्तर दिदाका 
स्थानविशेषः जा महाराज मरुततका यज्ञ हुआ 
(उद्योग १११।२३ ) | 
-बाणासुरकी पुत्रीः इसके साथ गुप्तरूपते अनिरुद्धका 
बाणासुरद्ारा अनिरुदधका 
ुरको जीतकर अनिरुद्ध 
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( ४६ ) 
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पृष्ठ ८२१ से ८२४ तक 2) | ५ रिग 


उषङ्ु-( १) पञ्िम दिशम निव 
( शञान्ति० २०८ । ३० ।८२ ) भत 
णक नाम ( अनु° १७ । १०५ )। (३ ) च 
इजिनीवान्‌के पुत्र । चित्ररथके पिता (अनु प 
उष्कणिक-दलषिण भारतका एक जन्‌ किष 
दूतोद्वारा ही वामे कर छया था (समा०२१।४) 


स करेवा ए 


२१।१॥| 
उष्णदेश-करौञचदवीपके अन्तर्गत कोच्प्वत निकट ॥ 
देशक वाद्‌ सित एक देश ( भीप्म० १२ ।२।)| 
उष्णीगङ्ग-एक प्राचीन तीर्थं ( वन० १३५ ।७ )| 
उष्णीनाभ-एक विखेदेव ( अनु ० ९१।३९)| | 
ऊ | 
ऊजेयोनि- विश्वामित्रे ब्रह्मवादी पुत्रम फ (* 
४।५९ )| । 
ऊर्णनाभ ( खदरन )-धरतराष्का एक पुत्र (भ 
६8७ । ९६ ) | भीमसेनद्वारं इतम्न 
( द्रौण० १२७। ६७ ) | 
ऊणोथु-एक देवगन्धर्व, जो अर्जुने जमो 
था ( आदवि० १२२॥। ५५ ) | इसका नकः 
अनुराग ( उद्योग० ११७। १६ ) | 
उरध्वंबाहु-दक्षिण दिशा निवास करनेवठे ए ६ 
धर्मराजके ऋत्विज है ( अनु० १५०। ३४.९५ ` 
१६५ । ४०) | 
उ्वंभाक्‌-एक अग्नि, जो बृहस्पति 
( बन० २१९।२० ) । 
उध्यैरेता-एक महर्षिः जो युधिष्ठिरका वड़ा ६॥ ॥ 
( बन ० २६। २४ ) | । 
९ कन्दः मात्रका ( 
ऊध्ववेणीधरा-स्कन्दकी अनुचरी 
४६।॥ १८ >) । 1. 
ऊव ( ओं ) -एक तेजस्वी शणुवशी ‰, | ¦ 
त्िलोकीके नाशके ल्थि एक भयंकर 4 यि 
ओर उसे समुद्रम डार्कर बुदा दिया ॥ 0) || 
जर ऋचीकके पिता थे ८ अनु° ५६। †ˆ „4 
ऊष्मप-मितरोका एक गणः जो यमसभ यप 4. 
करता है ( सभा० ८ । ३० ) । 
ऊष्मा-पाञचजन्य नःमक अग्निक युतर (बन ^ > 
चछ ५ 
ऋष ( १ )-महाराज 1 स 
उलन । इनके पुत्रका नाम खवर 


फे पम ¢ 





1 


( ४७ ) 


षभ 


"= नल === 


दना ह दँ ( भावि ९४। ३१-३४ )।(२) ऋतधामा-मगवान्‌ 


वीय राजा अरिहके द्वारा सुदेवाके गर्भ॑से उत्पन्न । 
हलकी पललीका नाम (वालाः एवं पुत्रका नाम 'सतिनारः 
था ( मादि० ५५ ॥ २४.२५ 14 
व -शिखण्डीका पुन? इसके धोद सेद्‌ ओर खल 
लके सम्मिश्रणसे पद्यकरे समान ववि धरे ( द्रोण 
२३।२४-२५ ) । 
्कषवान्‌-भासतवर्पके सात कुलपवतमिसे एक ( भीष्म° 
१। ११; वन० ६१।२१ )। 
रक्षा-सोमवंशीय मदाराज अजमीढकी पत्नी ( आदि° 
९५।३७ ) । 
्रक्षम्विका-सकन्दकी अनु चरी मातृका (शल्य ° ४६।१२) | 
रर्चाक्त-( १ )-एक महर, जो भृगुकरुमार च्यवनकर पुत्र थे 
( वन० ९९। ४२ ) | ये ही केद्पन्तरये ही ओर्व पुत्र 
हूए ये जमदग्निके परिता थे (आदि० ६६ । ४५-४७) | 
इन्दने य॒स्करूपमे महाराज गाधिको देनेके छग वर्णे 
एक हजार अश्वौकी याचना की शी ( वन० ११५। 
२६२७ ) । इनका सत्यवतीके साथ विवाह ( बन° 
११५ । २९ >) | इनका परश्ुरामकरो क्षत्रिये वधसे 
रोकना (८ बन० ११७ । १०; आश्च° २९। २० ) | 
इनक्रा वरुणसे मागकर सत्यवतीके शल्करूपमे गाधिकरो 
एक हजार इयासकणं घोडे देना ( उद्योग० ११९ । 
५६ ) | गाधिपुत्रो स्यवतीके साथ इनका विवाह 
( शन्ति० ४९॥। ७ ) | इनका पुत्रोतपत्तिकरे ल्ि चर 
दना ( शन्ति ४९।९ 2) | माताकरे साथ चस्के 
उलटफेर हो जनेपर अपनी पतनी सत्यवतीफे साथ 
पवाद ( शान्ति० ४९। १८-२८ >) । विश्वामितरके 
नन्मे पुनः इस कथाका वर्णन ( अलु० ४ अभ्मे )। 
तक्को शास्वराज दुतिमानूसे राज्यका दान प्रात 
मा था ( अजु० १३७ । २३ ) । (२ ) विवस्वान्‌ 
ल्पभूत बारह सू्थोमिसे एक ( भादि० १ । ४२ ) । 
२) सम्राट्‌ भरतकरे पौत्र एवं मन्युक पुत्र 
आदि० ९४ | २४ >) | 
ॐचेयुः 
4 तीसरे पुत्र रौद्राश्च दवारा मिश्रकेशी अप्सराके 
उत्पन्न प्रथम पुत्र ( आदि० ९४॥। १०) । 
यनवमभानु तथा अनाधृष्टि भी इन्दीके नाम थः ये महान्‌ 
न्‌ तथा चक्रवती सम्राट्‌ थे, इनके पुच्रका नाम 
” था ( जादि० ९४ । ११-१३ ) । 
षार प्रकारके ऋण ( आदि० ११९॥। १७ )॥ 
\ (4 आवद्यकता ( मादि ११९॥ 


द रदत एक € अनु १५० । १९ ) । 


३४२। ६९ ) | शीणका एक नाम ८ शान्ति 
४५ 

ऋतुपण-मयेोध्यकरे एक राजा, जो इष्वाङ्कुख्मै उत्पन्न 
तथा यतिकर मरम थे ओर जिन यहो नठ्का सारथे 
णय उनक जूए पराजित हो जानेपर जाकर रहने ल्गा 
(वन ० ६६।२१-२२; ६०।२५ ) | इनक दवार त 
बने हुए राजा नली अपने यह अद्वाध्वक्षके पदर नियुक्ति 
( वन° ६७ । ५-५ ) । इनका दमयन्ती द्वितीय खय 
बरे जयि विद्भदेरको प्रान (वन० ७१।२० ) । 
इनका वाहुककौ अद्वचालन-कलपे प्रभावित होना 
( वन ० ७१। २४) । इनक गणितःबिचाकर अद्भुत 
शक्ति ( वन ० ७२। ७-१4 ) । इनके दवारा नल्को 
ययूतहृदयक्रा दान ( वन° ७२।२९ ) । विदर्भनरेश 
भीमद्रारा इनका आतिथ्य-सत्कार ( वन ० ७३। २० )। 
इन्दं नकते अश्ववि्याकी प्राप्ति तथा इनका अयोष्यको 
लोटना ( वन० ७७। १७-१९ ) | 

ऋतुस्थला-खगंकी प्रभान ग्यारह अप्सराओमिंे एक) जिसने 
अन्य अप्पराओंकरे साध अजनक्रे जन्म-महोत्सवमे आकर 
दत्य ओर गन्‌ करिया था (आदवि° १२२ । ६५-६६ ) । 

तेयु -पश्चिम दिशानिवाशषी एक ऋषि, जो वरुणक्रे सात 
ऋविजेमेते एक द ( अनु° १५०।३६ ) । 

छ्रत्था-एक देवगन्धर्व, जो अनक जन्मोतसवमे उपलि 
आथा (जादि० १२२॥ ~+ ) ॥ 

चद्धि-उुवरेस्की पली ( उद्योग ० ११७॥। ९ )॥ 

च्छद्धिमान्‌-एक महानागः जो गद्डद्राया मारा गयाथा 
८ बन० ५६०। १५) । 

च्भु-ऋथनामक देवताओंकरा गणः जो देवताओंद्वारा भी 
आराधित होता है ( बन २६१ । १९; शान्ति° २०८ ॥ 
२२; अनु° १३७ । २५ )॥ 

ऋषभ-८ १) रतये इच उन्न णक नाग जा 
जनमेजय सर्पसत्रम जल मरा था (गादि° ५५।१७ 9। 
(२) एक इषभल्पारी रक्षसः जो मगधनरेश बृह 
द्रद्वारा मा गथा ओर निकी खाल्ते तीन 
नगद वनयि गये ( सभा २१ । १६१ । (३) 
एक प्राचीन तपल चकि जौ पहले कभी (= 
कूटपर रहते थे ( वन० ११० , ^ ४९... 
्रहमाजीकी सेवम उपसित होते है (समा० ११। 

निका अक्र व्यागका उपर 

व १२५ अघ्यायसे १२८ तक) ॥ (५) 
दक्षिण-समुद्रतयवतीं एक पव॑त जरा ग्व 


॥ हआ था ( उद्योग ० ११२ | 
गस्डको शण्डिलीका दशन हृ ० 
1140 ॥ ८ यह पव॑त एकं 
















हि = "न्प 1 कर अतिणःकार (= हैः जर्होकी यात्रासे वाजपेय यज्ञके फठ ओर 
स्वगंलोक सुखभ होते है ( वन० ८५ । २१ >) ॥ 
८५ ) एक राजाः निन्द भारतवपं बहुत प्रिय रहा दै 
(भीष्म० ९।७)। (६) एक राजाया राजकुमारः 
। जो द्रोगनिमिंत गरुड-ब्ूहफे हृदथल्ानभै खड़ा त्रिया 
| गया था (द्रोण० २०। १२) | (७) एक दैत्य 
॑ या दानव ( शान्ति° २२७। ५१) | 
ऋषभक्रट-एक पवतः जर्हा पहञे कभी ऋषभ सुनिने तपस्या 
की थी (वन० ११०।८ ) | 
च्ुषरभतीथे-कोसला या अयोध्या सित एक प्राचीन तीर्थः 
जहां उपवा करनेसे सह गोद।न ओर वाजपेय यज्ञका 
फल्‌ मिलता है ( वन० ८५॥। १०-११ ) | 
च्रषभद्धीप -सरस्वतीतयवर्ती एक तीर्थः जहां स्नान करनेसे 
देवविमान सुखभ होता है ( बन० ८४ । १६० ) | 
(= ऋषिक -( १ ) एक राजभिः जो दानवो सरदार (अर्फः 
के अंशसे उत्पन्न हुए थे ( मादि०, ६७ । ३२-३३ ) | 
(२) एक उत्तरीय जनपद, जहौ ऋषरिकराजके साथ 


(५ 
अजुनकरा भयानक युद्ध हआ था ( सभा० २७ । २५; 
भीष्म० ९। ६४ ) | 


पाप्रहित मनव देवताओं ओर पितररोकी पूजा करनेसे 
ऋष्रिटोकमे जाता दै ( वन ० ८४ । ४८-४९; आीप्म० 
९।४७) | 


॥ चऋछषिशिरि-मगधकी राजधानी गिखिजकरे समीपवतीं एक 


। 

| 

। 

। ऋषिकुरपा-एक नदी एवं प्राचीन तीर्थः जनँ स्नान क 
‰ 


पतः जिका दूसरा नाम "मातङ्गः है ( समा० २१॥. 















२-३ ) । 

ऋष्यमूक -एक पवतः जिसके शिखरपर मकण्डेयजीने धनुर्धर 
भीराम ओर ल्क्ष्मणका दर्शन क्रिया था ( वन० २५। 
९ ) । यहीं हलमान्‌जी सुग्रीवके साथ रहे ( वन० १४७॥ 
३०) । इसी च्छ्वमूकसे सटा हमा पम्पासरोवर छ 
( वन ० २७९ । ४४ ) | श्रीराम ओर लक्ष्मणका ष्य 

, मूकपर जाना तथा सुग्रीवे साय श्रीराकी भत्र ( बन 
२८० । ९११ ) | 

ऋष्यन्धङ्ग-( १ ) महिं विभाण्डकके पुत्र | मृगीके पेरसे 
इनकी उत्पत्ति तथा क्रष्यशृङ्ग नाम पड्नेका कारण 
( वन ११० । ३७-३९ ) । ये कश्चपगोतरी थे ओर 


तपस्या तथा इन्द्ियसंयममे ही प्रतिष्ठित हए थे 
महिं ऋष्यश्चङ्ग 


` ( शन्ति २९६ । १४-१६ ) | म 
 ब्रहमसमामें बेठकर व्रह्माजीकी उपासना करते ई ( समा 

॥ २३ ) । अधने आश्रमपर आयी इई र 

याको बरह्मचारी सुनि समञ्चकर इनके दारा उसका 


2 


१ 








आतिथ्य-सत्कार (८ वन० ९११ कि 
नहचारी समञ्ञकर इनके द्वारा न ) क 
लसूप आर्‌ आचरणका वर्णन ( वन्‌ $ कमे 
इनका राजा लोमपाद यँ नाना (वन, १ च 
लोमपादपु्री शान्ताके साथ इन विं ४ 
१६ । ११; छान्ति० २३४ | ३४ ) ५ ( | 
आ इप्‌ ऋष्यग्धज्ञके नाम - क्च, ४ 
कर्यपत्मिज । ( २) एक राक्षत, जिहर प 





~ ८ 


| ॥ | 
| 


के पुमर्ा #। 
अखम्नुष था ( द्रौण ०९०६। १६ ) | ५ ॥ प 





ष्‌ | 
एकचक्र कश्यप ओर दनुका पुत्र एक वि 


॥ र| 
( आदि० ६५ । २५ ) | । 


पक्रचक्रा-एक प्राचीन नगर, जरह कुन्तीदेवी अपे 
पुकि साथ कुछ काट्तकर एक व्राह्मण यहं चप 
पाण्डव यहा वेदास्यास-पयायण बरह्मचारी वन रं 
साथ रहते थे ( आदि ६१ । २६-२७ ) | भ 
रहकर वकरासुरको मारा था ( आदि० ६१।२६) 
एकचक्रा नगरीमं पाण्डवकरे जनिः एक मास्त 
ओर भीमद्वारा वकारे मारि जनिका विहृत वृह 
( आदि० १५५ अध्यायसे १६३ अध्यप्रत )| | 
एकचन्द्रा-स्कन्दकी अनुचरी यातरका (शय ॥| 
३० ) | | 
पकचूडा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य ४६। | 
एकजट-स्छन्दके एक सैनिकका नाम (श्ल `| 
५८ >) । | 
एकत-एक प्राचीन महर्धि, जो गौतमे पुत्र ष ९ 
भाई ओर थे द्वित ओर त्रित) येतेजखी ह ५ 
भी एक बार इन्हे त्रिते छल म्या । & (4 
वर्णन ( शल्य० ३६ अ ० न) ।ये पधि 
आश्रय लेनेवल ऋषि दै ८ ज्ञन्ति° २०८। 
इन्हौने उपरिचर वले यक्षम सदत , 
( शान्ति० ३३६ । ५-६ ) । ये ठ क 
नागवणक दर्यनके छथि वेदवे गवे च ( 
३३९ 1 १२) | इन्देनि अपने भाई ` 
गिराया था ( शान्ति ३४१ । ४६ ) । क 
पड़ हुए भीष्मजीके पास ये भी गये थे क 1 
७) ये तीनो भाई वरूणकरे सत श १ 
पश्चिम दिशां रहते है ८ अनु ° १५०। 
४२) | 
पकत्वच।(-स्कन्दकी अनुचरी मावा 
२४) | 


॥॥ 
{ 








(क 











( ४९ ) 





व न= न का =-= 
५ 11 (1 ज्व 
~ क राजा ओर निवासी मनुष्य 


--एक जनपद? जह्‌ 
प षे राजसूय-यजञम अग्रि थे ओर भीड़के कारण 
दूखनिपर रोक दिये गये थे.( सभा० ५१। १७ )। 

„ भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु ° १४९॥। ९५) | 

एक तीर्थः जरो एक रात नियमपूर्वकं सलय- 

वद हकर रहनेसे मनुष्य ब्रह्मलोके प्रतिष्ठित होता 
(बन० ८३ । १८२ | 

एवरव्य-(१)निषाद्राज दिर्यधनुका पु । इका द्रोणा- 
चरे पास धनुवेदके अध्ययनकरे लिये आगमन (आदि 
१२१ । ३१ >) । निषादपुत्र होनेके कारण द्रोणद्यारा 
इका प्रत्याख्यान ( आदि० १३१।३२ ) । आचाय 
रकी मूरतिम गुरुभावना करके इसके दारा धनुर्विधाका 
अभ्यास ( आदि० १३१ । ३४ ) । गुरुभक्तिके कारण 
इसकी बाणवियामे सफलता ( आदि० १३१।३५ ) । 
र्वके कुतेके यहको वाणेोसे भरकर इसका पण्डको 
विसम डालना ( आदि० १३१ । ४१ ) । पाण्डवो 
तथा कौरवेद्यारा इसकी प्रशंसा (आदि० १३१ । ४२) । 
प्डवेके प्रति इसका अपना परिचय देना (आदि ० १३१॥। 
४५) | इसका द्रोणा चार्यको अपने दाहिने हाथक्ा गूढा 
काटकर गुरुदक्षिणाके रूपमे देना ( आदि° १३१ । 
५८ ) । द्रोणाचार्यका अनक दितके लि इका 
अगूढा करवाना ८ द्वोण० १८१ । १७ ) } श्रीङ्कष्णका 
अरु प्रति उसके पराक्रमका तथा अपने द्वारा इसके 
वधके कारणका कथन ८ द्रोण० १८१ । १८-२१ >) । 
निषादराज एकलब्यके श्रीकष्णद्वारा मारे जानकी चर्चा 
(उयोग० ४८ ॥ ७७; मौस० ६। 9१ ) । (२) 
कोभवरंशक दैत्यके अंशे उलन्न एक रजा 
(आदि० ६७॥। ६३ ) । पाण्डरवोकी ओरसे इं रणः 
निमन्रण भेजा गया ( उद्योग० ४। १७ ) । 

एकठब्यसुत -एकरब्यका पुत्र; जिसने अश्वमेधके अश्वके 
¶8 नते हए जजुंनके साथ घोर युद्ध किया या । अजने 
पनित होकर उसने उनका सत्कार किया ( जश्व° 
५३ ॥ ८१० ) ] 

सात पितरमेसे एक । ये तीन अमूत पितर 

अन्तत द । ये सव्‌-ॐे.सव वरहमसभाे ब्र्माजीकी उपासना 
शते ( सभा० ११ । ४७-४८ ) | 


हस तीथ एक तीरथ, जहौ स्नान करसे सहल गे. 
श फ मिता है ( वन ० ८३॥। २० ) । 


"फ्ञ-( १) कष्य ओर दनुका पुत्र एक विख्यात दानव 
सैनिक 


^ 
> 









(० ९५।२० 2। (२) क्का 











































ओधरथ 


एकानज्ञा-यशोदा मेयाकी पुत्री । भगवान्‌ श्रीक्ृणकरी 
वहिन । यह वही कनया है, निरे निमित्ते शरीकृणने 
केषका वध क्य या (समा० ३८। २९ के बाद्‌ 
दाक्षिणात्य पा, षठ ८२०, कालम २) | 

एडी -स्कन्दकी अनुचरी माठका ( शब्य० ४६॥ १३ ) | 

प्रक -कोरव्य-कुरोत्ज एक नाग, जो सपत्र जलकर 
भस हो गया ( आदि० ५७॥ १३ ) । 

एलाप्-एक प्रमुख नागः इसकी माता कद्रू ओर पिता 
कदयप थे । इसके द्वारा माताके शापे चिन्तित हुए 
वासुकिको देवताओंके प्रति ब्रहाजीके द्वारा के हुए 
शपोद्धारके उपायोका वणन (आदि० ३८ । १--१९ )। 


(रे) 


रेक््वाकी-तम्रार्‌ युमन्युकी पुत्रवधू एवं सुहोचकी परी । 
महाराज सुदो्रद्ारा इनके ग॑से अनमीद्‌, सुभीढ्‌ तथा 
पुरूमीद नामक तीन पुत्र हुए ये ( आदि° ९४। 
२४-३० ) ] 

देरावत-( १) समुदरमन्थनकर समय प्रकट हुआ एक हाथीः 
जो इन्द्रे अधिकारे दे ( आदि० १८ । ४० ) । यह 
क्रोधवदाकी पुत्री भद्रमनाका पुत्र है ओर यही देवतार्भ 
का हाथी है ८ आदि० ६६ । ९२.६३ ) । (ही 
पूर्व॑ दिशाका दिग्गज है । ) रेवत आदि चार्‌ दिग 
पुष्कर द्वीपमै भी रहते दै ( मीप्म० १२ । ३३) । 
(२) क्यप ओर क्रू उलन ८९ प्रमुख नाग 
(आदि०३५ । ५ )। इतके इम उद्पीके पति 
दौरव्यका जन्म हा था ( आदि० २१३। १८) । 
करयपवंशी नेमिं इसकी गणना ( उचोय० १०१॥ 
११ )। (३) एक अबरः जो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा मस 
गवा ( समा० ३८ । २९ के बाद दाक्षि पाठः ट 
८२५ कारम १ ) । 

णड़-श्गवान्‌ पवते उत्तर समुद्रके 

एक वर्षं (मीप्म° ६। ३७) । षृतराष्के ५६ 
इसका विष वर्णन ( मीप्म० ८। 9०१) 






ओधवंती ( 





1 = ------ १.) एक नदौ ( भीष्म ९।२२)। 
कुरुषेत्रमे वसिष्ठके आवाहन करनेपर प्रक हई सरस्वतीका 
नाम ( शद्य० ३८ । २७ ) । भीष्मजी ओध्रवतीके तटपर 
बाणशय्यापर पडे थे ( शन्ति° ५० । ७ ) | (२) 
ओधवानूकी पुत्री ( अनु ° २। ३८ ) । इसका अमिपुत्र 
सुदशनके साय विवाह ( अनु ० २।३९ ) । अतिथि- 
सत्कारके ल्ि ब्राह्मणूपधारी धर्मको आत्मसमर्पण 
( अनु ° २।५७ ) | 

आओघवान्‌-( १ ) कौपवाक्षका एक योद्धा ८ कर्ण० ५ 
४२ )।(२,) गकर पितामई ( अनु० २।३८ ) | 

ओद्ध-एक प्राचीन देश, जरहंके राजा भट देनेके चयि 
युधिष्ठिरे यज्ञम पधारे थे ( सभा० ५१। २दे )) 

। नि 

| (आ) 

| ओकथ्य-एक साम ( वन० १३४ | ३६ ) | 

ओदका-ओदका उस स्थानका नाम दै, जहौ नरकासुसे 
सोलह हजार कन्याओंको केद कर खला था । नरकासुरका 
यह अन्तःपुर मणिपु्रतपर बना था | जल्की सुविधासे 
सम्पन्न होनेके कारण उस स्थानका नाम “ओदकाः खला 


गया था । यह मुर दानवके संरक्षणमे था ( सभा० ३८ 
मे दाक्षि° पाठ, पष्ट ८०५; कारम $ ))1 


ओटुस्बरउदु्बर य्‌ ओडुम्बर देशक क्षनिव राजछुमारः 
जो युधिष्ठिरके यहा भट चकर अये ते ( समा० 
५२॥ १३) | 


ओदालक-एक सुनिखेषित तीथ, जँ रान करके मनुष्य 
पापमुक्तं हो जाता है ( वन० ८४॥। १६१ 2) | 


ओरसिक-एक देश, जहोके योदधाओंको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जीताथा ( द्रौण० ११॥। १६) | 


ओवे८ ऊर्वं )-एक ऋषि, जो च्यवन सुनिके दवारा मनुपुत्री 
आस्परीके गभ॑से उत्पन्न हए ये । ये अपनी माताकी 
जेषि फाड़कर प्रकट हुए थे ( आदि० ६६ । ४६ )। 
इनके पुलका नाप ऋचीक था ( आदि० ६६ । ४७ )। 
माताकौ जाधसे इनका प्राकस्य (आदि० १७७ । २४ )। 
इनका ओवं नाम दोनेका कारण ( आदि० १७ । 
८ 2) । इनके द्वारा क्षत्रियोके ने्नोकी दष्टिशक्तिका 
अपहरण ( जादि० १७७॥ २५ ) । अन्धभावको प्रा 
हए कषत्ियोका इनसे नेवोके ल्थि प्रार्थना ओर इनका 
नेत्रदान ( आदि० १७८ । ७ >) | सम्पूणं छोकोकि 
। विनाके छथि इनका संक ओर यल ( आदि० 
१७८ । ९१० ) । पितरोद्रारा इनके जगद्विनाशकं 
` सखंकल्पका निवारण ( आदि १५८ । १४--२२ ) । 


यनी क्रोधाग्निका बडवानलल्पसे स त 








४ र 





९ १० ) 


| ए = 
। त्याग ( जादि० १७९ | २१ 


थी (सभा० ३८, पृष्ठ ८०३) । स 




























व 2 । इने | 

वंराके विनाशकी चर्चा ( अनु० $ ५३। ॥. 
अआरानस-एक सरस्वती-तयवतीं तीर्थः जं ॥ 

ओर प्र =, ह त्रा भ 

देवता ओर तपस्वी सुनि रहते है (वन० , १4 

इसका कपालमोचन नाम पड्नेका कारण ओर ॥ 

( शस्य ० ३९ । ९--२२ ) | च 

ओरिज-( १ ) एक प्राचीन राजाः जो देवर छ 

समान पराक्नमी थे ( आदि० १।२२६ ) | (२)९ 

५ पि ॥ 

प्राचीन धर्मज्ञ सुनि, जो युधिष्ठिर समाम वि | 

( सभा०४। १७) | ये अङ्गिराके पुत्र हँ (रि 

२०८ । २७ ) | 
ओशीनरि ( ओशीनर )-उशीनरकुमार शिषि ते 
राजकी सभागे ब्रेठनेवाछे नरेश ह ( सभा०८।॥४ ) 


ओंशीनरी-उशीनर देशकी एक चुद्रनातीयर कला) षि 
गर्भसे गौतमने काक्षीवान्‌ आदि पु्ोको उन र 
( सभा०२१।५)। 

ओष्णीक-एक प्राचीन देशः, जके राज भैक्ष 


< 


युधिष्ठिरके य्ह अये थे ( सभा० ५१। १७) । 


( क ) 


कंस-( १ ) मथुराके महाराज उग्रसेनका पुत्र (ए 
२२।३६ के बाद्‌ दाक्षिणात्य पाठ ) । इछ ६ 
कालनेमि दानव ही उत्पन्न हमा या ( भिण ॥ 
६७ >) | जरासंधकी पुत्री उसकी पतनी थीः जो | 

बना देनेकी शर्तके साय मिली थी । मवि € 

राज्याभिषेक ओर इका अपने पिताको कैद क ` | 
राज्य भोगना । इसके द्वारा देवकीजीका वपु 
विवाद । आकाशम देवदूतकी वाणी सुन 

देवकीको मार डाङ्नेके लिय उद्यत होन । र 

देवकीके छः शिञचुओंका वध ८ सभ।० २२। 1; # 

दाक्षिणात्य पाठ, षष्ठ ७३१ ) । कतक तात 
पहरा । इसके द्वारा वसुदेवकी खी हर | 
मारेका भयल । इतके दवाय बनके गो दप ॥ 

(षट ७३२) । शरीकप्णवलमद्रधय = 

मुधिकके मारे जानेपर कंसके मनम भक 

भरीङृष्णद्वारा कंसका वध ( सभा० ३८, ध 

२) । कंस अज्ञान ओर बल-पराक्रम । ५18 

था । इससे समसत राजार्ओको उदेग ५. 

पास एक करोढ्‌ पैदर रैनिक थे । आ 

उतने ही हाथीसवार थे । बत्तीस खख १; 


कंसका भीङ्ष्णके दाथ मन्वियो ओर 
कः 


| 
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५६ ३८) 
,)। (२) एक अषु , जो श्रीकृप्णद्वारा मारा गया | यहं 
तिनके पुत्र कसते भिन्न था ( समा० ३८'पृष्ट ८२५) 
(६) प्रापि ( आदि० १ ।३२ )।| (२) दक्ष 
पजापतिका एक नाम ८ श्ान्ति० २०८ । ७) । (३) 
। अवान्‌ विप्णुका एक नाम ८ अनु ° १४९। ९१ ) | 
। इङतख-इध्वुवंशी महाराज खाशादके पुत्र, जो अनेनाके 
ति ये ( वन० २०२। १-२ ) । 
ऋह-रक भरतीय जनपद ( भीप्म० ९ । ४९ 9 | 
कक -वएुकिछख्मे उलसन्न एक नागः जो जनमेजयके 
तरम जल मरा था ( आदि० ५७।६)॥ 
क्ेन-( १) राजा अविक्षित्‌ पौत्र तथा परीक्षिते 
प्रथम पुत्र (आदि० ९४ । ५४ >) ] ये यमषभाके 
एदल ओर सूर्थपुत्र यमके उपासक वताये गये द ( सभा० 
८।१८ ) । इनका वसिष्ठको सर्वस्व समर्पण करे 
घर्लोकरगमन ( अनु° १३७ । १५ ) । सा्य-परातः सरण 
करेयेग् पुण्यात्मा नरेलमते एक (अनु ° १६५।५९)। 
व न्यायोपाजित धनके दान ओर सत्य-भाषणके द्वारा परम 
| दविको प्राप्त हए ( आश्व ९१ । ३५-३६ ) । 
(२) राजा युधिष्िरकी सभाम त्रैठकर उनकी उपासना 
। एलेवहे एक नरेश ( सभा० ४।२२) | 
` शक्षसन-आश्चरम-असित नामक पव॑तपर सित एक पुण्य- 
दायके आश्रम ( वन० ८९ । १२ )। 
` क्ीवान्‌-( १) एकः प्राचीन राजा, जो व्युषिताश्व पत्नी 
भद्रके पिता थे ( आदि० १२० | १७) । (२) एक 
षि जो अङ्गिक पुर है ओर पूरव दिामे निवास कसते 
शन्ति° २०८ | २७-२८; अनु० १६५। ३५-३८ )। 
इन्दौ एकाम्रचित्त हो वेदकी ऋचाओंद्राया भगवान्‌ 
विण सति करके उनकी कृपा एवं तपस्यासे सिद्ि 
की ( शान्ति २९२ । १५१७ ) । ये तपस्यासे 
॥ 1. प्राप्त हए ( शाव २९६ | १४ 
व १ गुखः हतेन सम्पन्न ओर श 
समान ३।४ है । इनका तेज दर अग्नि ओर बयुर्ओ- 
निन्द्‌ त ¢ ५ ध ध द १४. 
= प्र कतीह ह । इनका कीर्तन करनेते इन््रलोककी 
यु ( अनु ° १५० । ३०-३३ ) । 
१ द्रावक द्वारा मिश्रकेशी अप्सराके ग्भ 
सीव ( आादि० ९४ । १०) । ये सार्य्रातः 
क / ' रजाओमसे एक है ( अनु ° १६५। ६) । 


क्कच. ` 


९६। च 
। ५ । (३) कड स गही च 


` "4 "= क 


१ ) एकं पाचीन राजा ( आदि० 9 | २३३ %॥ । 
पक्षी; जो सुरसाकी संतान है आदि° प (शा 


( ५१ ) 


कच 


एक ( सभा० १४ । ५९) | गृह्‌ पद 
खयवरमं आया था ( आदि० १८५॥ १९ ) । युषः 
के राजसूय यमे भी इसका आना दस ध 
1 
~ + \ ~ / पक जनाद्‌, जहा छग सविषे 
च्वि भट ल्येथे ( समा० ५१। ३०; शान्ति० ६५ । 
१३ 2 । ( ५ ) छडतरेपी ब्राहमण, अक्ञातवासके समय 
युधिष्ठिरका बदला हुआ नाम ( विराद० १। २४; विरार० 
१८ । २५; विराट० ३१ । २१; विरार० ७०॥ ४ ) | 
कङ्कणा-छन्दकी अनुचरी मात्रका ( शस्य० ४६॥ १६ ) | 
कच-देवगुर बृहस्पति चये पुत्र ( आदि०७६। ११९ )। 
देवता्ओके अग्रह केषर इनका संजीवनी 
सीखनेके लि शुक्राचार्य समीप जाना ( आद्ि° ५६। 
१२-१८ >) । युक्राचार्यको अपना परिचय देकर एक 
सदस वर्ोतकं व्रह्मचयं-पाटनके लिय इनका उनसे 
अनुमति मगना ( आदि० ७६।२० ) । शुक्राचायके 
द्वारा इनका स्वागत ( आदि ७६।२१ ) । इकर 
द्वारा ुख्खुम युकराचार्यं एवं आचार्धपुतरी देवयानीकी 
आराधना (आदि ७६।२२-२५ ) । इनकी देवयानं. 
द्वार एकान्त.पस्वर्या ( आदि ७६।२६९ ) । इनके 
द्वारा गरुकी गो्ओकी सेवा ( आदि ५६ ॥ २७.) । 
दानवोका इन्द माकर क्तौ ओर सियायको लिला देना 
( आदिं० ७६ ।२९ ) । इनके वियोग देवयानीकी 
चिन्त ( आदि० ७६& । २१-३२ ५ ॥ टकाचायकौ 
प्रभावसे इनका त्तौ पेट फाड्कर्‌ प्रकट 
। दानवौका इन्द पीसकर 
( आद्रि ७६।४१ )॥ 


संजीवनीके 
होना ( आदि० ७६ । ३४ ) 
समुद्रके ज्म मिला देना ५ 
देवयानी पुनः चिन्तित हनेपर शक्राच दवाय 

इनका पुनः संजीवन ८ आदि० ७६ १ ४२) | ( 
इन्द जलाकर इनकी राखको मदिरमे मिल प 

परा देना ( आदि° ५६ । ४९ )॥ गुर पेट | मृत 
संजीवनीःवि्या सीखकर इनका सक्राचायको जीवित 
(८ आदि० ७६। ५८--६२ ) | इनके दरा 
महिमा एवं उनके अनादरे हानिका वर्णन ( 





















प 


कच्छ ( ५२ ) । 





[4 कानमनन भारतीयं जनपद ( मीष्म० ९। ५६ ) | कण्वाश्रम-कण्व व आश्रम | यह्‌ 


कच्छपी -नारदजीकी वीणा ( शल्य ° ५४। १९ ) | 
कट-एक धर्षन जितेन्द्रिय ऋषिः जो युधिष्िरकी सभे 
विराजते थे ( सभा० ४। १८ ) । राजसूय यज्ञम 
युधिष्ठिरने इनका सत्कार किया था ( सभा० ४५। ३८ के 
बाद्‌ दृक्षिणाव्य पाठ, पृष्ट ८४३ ) । ये सर्प॑दंशनसे मरी 
हुई प्रमद्वराको देखने आये थे ( आदि० ८ । २५ ) | 
कणिक-( १ ) धरतराष्का एक मन्त्री, जो कूट राजनीति 
ओर अर्ध-शाल्लका पण्डित तथा उत्तम मन्तरका ज्ञाता 
बराह्मण था ( आदि० १३९।२ ) | इसके द्वारा धृतराष्- 
को कूटनीतिका उपदेश (८ आदि० १३९ । 
५९२ ) । (२) भरद्राजकरुलमै उत्पनन एक कूट- 
नीति ब्राह्मणः, जिसने सौवीरनेरेश शनरुंजयको कूट- 
नीतिका उपदे क्रिया था ( शान्ति° १४० अ० ) | 
कण्टकिनी स्कन्दकी अनुष्री मातका (शल्य० ४६।१६) | 
कण्डरीक-एक गोचप्रवर्त॑क रषिः जिनके कुलम प्रतापी 
रजा ब्रह्मदत्त उन्न हुए थे ( श्ान्ति° ३४२।१०५ ) | 
कण्डु-एक मद्भिः जिनकी पुत्री ष्वाक्षी" ने दस प्रचेताओं- 
के साय विवाह-सम्बन्ध सपित किया था ( आदि० 


१९५ । १५ ) | 


कण्डूति-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शास्य० ४६। ९४ 2) | 
कण्व-( १) करश्यपगो्रीय प्राचीन महरि, जिनका 
आश्रम मालिनी नदीके तटपर था ( आदि० ७० । 
२१-२८ ) । इनके आश्रमका वर्णन ( आदि० ७०। 
२४-२९ ) | इन्दं मेधातिथिका पुत्र ओर पूरय दिदामे 
रहनेवाला ऋरि बताया गया है ( शान्ति० २०८ | २७; 
जनु १५१ । ३१; अनु ° १६५।३८ ) । इनके द्वारा 
शङुन्तदाका पालन-पोषण एवं नामकरण ( आदि० ७२ । 
१३-१& ) । शकुन्तलाके गान्धवं विवाहका समर्थन 
( आदि ० ७३) २६-२७ ) | इनका शकरुन्तलके प्रति 
पातिव्त्य धम॑का उपदेश एवं इसकी महिमाका वर्णन 
(आदि ७४ | ९-१० >) | शकुन्तलाको पं 
पर्हुचानेके लि रिष्योको इनका आदेदा ( आदि 
१०-५१ ) । इनके द्वारा छिर्ोको पिताके घरमे अधिक 
दिरनोतक्‌ रहनेका निषेध ( आदि० ७४ । १२) । 
आचायं बनकर इनके द्वारा राजा भरतके गोवित 
नामक अश्वमेध यज्ञका सम्पादन (आदि ० ७४। १ ३०) | 
| इनका दुयोधनको समञ्ञाते हए मातल्किा उपाख्यान 
द खनाना ( उद्योग ० ९७ । १२ से १०५ ।३७ तकं 2)। 
इन्द भरतसे दक्षिणारूपमे जाम्बूनद सुवर्णके वने -हुए 
= एक हजार कमल प्रात हुए थे ( द्रोण० ६८। १ १- 
9२) । (२) प्राचीन सुगा्तरके एक प्रसिद्ध तप 
महामुनि, निन्द ब्रह्माजीने वर दिया था ( अलु 
` ४१ में दाक्षिणात्य पाठ, पष्ठ ५९१५ ) | 










६ < छक्ष्पी | 
तथा लोकपूजित हे । यह स्थान धर्मारण्ये पर 


यह प्रवेश करनेमासे मनुष्य पाक्त ह 
( चन० ८२। ४५-४६ >) | प्रवेणी नद म 
मे कण्वका पुण्यमय आश्रम है, जहो वरुणोत १ । 
पवतपर सूये पाइव॑वर्ती माठर देवताका 
सुशोभित है ( वन० ८८ । १०-११ ) | ( 
मतम यह खान राजपूतानेमे कोटासे चार 
पूवं चम्बल नद्के तटपर खित है | ) 
कथकः-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य ० ४५। १७ ॥ 
कद्‌खीवन- सौगन्धिक कमलोसे भरी हुई कवेस्पकाी 
तटपर सित सुव्ण॑मय केले भरा हुआ ए उक 
जो हनुमानजीका निवासखान था (वन० १४६।५८ ) 
कद्वद प्रजापतिकी एक पुत्री ( आदि० ६५।१३) 
ये नागोकी माता ओर कदयपकी पतनी है कव 
वर देनेको उद्यत होनेपर इनके द्वारा उनसे एकह 
नागोके पुचरूपमे पानेकी प्रार्थना (आदि० १६।५-५) 
पोच सौ वरपरोकि वाद इनको एक हजार पुत्री | 
( भादि० १६ । १५) | इनके द्वारा अपने पी 
आज्ञापाल्न न करनेके कारण शाप (आदि० २०।५) 
(उच्चैःश्रवा घोड़ेका रंग क्या है १ इस प्रपर कै 
विनताका परस्पर विवाद्‌ करना । पराजित हेन क| 
बननेकी शतं रखना ओर कद्र का छपर्क व | 
अपनी दासी बनाना ( आदि० २०।२ हे द 
तक ) । इनके दवारा अपने पुत्रौकी सूथके तापर 
ल्ि इन्द्रकी स्तुति ( आादि० २५।७-१५ ) | (4 
ता्नोकी अध्याय ॥। 
प्रमुख संतानौकी नामावली ( आदि० ३५ | 
ये बरदसभामे बरहमाजीकी उपासना करती ई ८ । 
११ । ४१४३ ) | यह स्कन्दग्रहके न 
धारण करके गर्भवती लि्योके गर्भम प्रवेश 
जौर वह उस गर्भको खा जाती है । इसत 
सप पैदा करती है ( वन ० २३० । ३७.३८ 1 | 
शान्तिका उपाय ( वन ० २३० । ४३-४* ) र 
कधमरोर-परातः ओर सायं स्मरण केष ९ 
( अनु° १६५ । ५३ ) । ( (1 
कनकध्वज-षृतराका पुत्र ( कनकाज्ञद ) ^ (| 
११६३ । १४ } | यह द्रौपदीके छ इ ^| 
( आादि०१८५ । ३ ) । भीमवेनद्वस ~ | 
(मीष्म० ९६ । २६२७) | ` 
कनकाल्-स्कन्दका एक सैनिक ८ शल्य° » ` 
कनकाङ्गद्‌ ( कनकष्वज ) -धृतराष्रका पक व 
8७ । १०५ ) | ( देखिये कनकध्वज ) 3 3 
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मीह क्षः 



























| ७४ 


( 
~ 


कड 





=-= 







--~- त - 
वा पक सैनिक (शल्य ४५ ६९) । 

ठ -शतरषका पुत्र ( आदि०६७। ५९ 9 । इसका 

५. नमरकरकयु भी या । द्रौपदी-खयंवरके अवसरपर 

। के इसी नामका उल्टेख ३ ( आदि० १८५ । 1 । 

| (इल दन नामेति भी इसकी मृतयुका उस्छेव नहीं है । 

| वरै) इसका कोई तीसरा नामभी दो) 

कनकावती -कन्दकी अचर मातृका (शस्य ०४६८ ) | 
कबल-एक तीर्थ, जहो स्नान करके तीन रात उपवास 
बढा मनुष्य अद्वमेधयज्ञका फल पाता दै ( वन° 
9 | ३०; वन० ९० । २२ ) । यहां स्नानका फल 
(अनु २५। १३ ) । 

कदर-छन्दकी अनुचरी मातृका (खस्य ० ४६।९)| 
दप -कामदेवका एक नाम ८ वन ० ५३। २८ ) | 
कृयकरगुण-एक भारतीय जनपद्‌ ( मीष्म ० ९ ।५२)। 
क्याकूप-एक प्राचीन तीथं । यहो स्नानका फक कीतिकी 
प्रति (अनु° २५। १९-२० ) । 

कयातीथं-( १ ) कुरक्षेचकी सीमामे खित एक तीथं 
(वन० ८३। ११२ ) | ( २ ) पाण्ड्य देशम दक्षिण 
रके तटपर खित कन्था या कुमारी नामक तीर्थः 
रा लान करसे सद गोदानका फल ओर पापसे 
कारा मिलता है ( वन ० ८५ । २३; बन० ८८ । १४; 
वत० ९५ । ३ ) | 

श्याध्रम-एक तीर्थः जिसमे तीन राततक उपवास करके 
गिमत भोजन करनेसे खर्गीय सुख सुलभ होता है 

| ॥ ८३॥। १८९ ) | 

| ल पराचीन तथ जिसके सेवनसे मनुष्यको 

का छोक प्राप्त होता है (वन० ८४। १३६)। 
^ तीर्थः जिम निवास कमले देवलोककी 
व (अनु° २५। ५३ >) । 
ध एक दर । इसका सर्गपर अधिकार करना 


(० १५७। ४) | ब्ाहरणोद्वाया इसका संहार 
भयु १५७ । १७-१८ ) । 

शद-एकं दानव 

 ९,।२९१। । करयपपरनी दनुका पुत्र ( भीष्म° 


फ़ 


पपि -ऊुरक्ेत्रमे सरसखती-तयवतीं एक तीर्थः जो 
३९ घुनेवाला है ( वन० ८३ । १३७; शस्य ° 

\ 1 अध्याय ) । 

 श्ण्पारह शद्ोमेसे एक । ये ब्रह्माजीके पत तथा 

ये ( आदि० &६ । १-३ ) । 

प कारके पी, जो मरे ह निदिराकै बद. 

पि ` सन्न इए थे ( उद्योग० ९। ४०? । 

( भीष्मः एकं नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है 

४.1 






( ५३ ) 


कपिला 
कपिष्वज-अजुनका एक नाम ( भीष० २५। २० )॥ 
कपिल -( ९.) भगवान्‌ श्रीकरष्ण या विष्णुके पुरातन 
अवतार महपि कपिर, जिन्होनि दृ्टिपातमा्रसे सगरो 
काभस कर दिया था ( वन० ४७ | १८.१९; 
वन १०७। ३२.२३ ) । य प्रजापति कदम पत्र है | 
इनक माताका नाम देवहूति है । इनका दूसरा नाम 
व्चक्रधनुः हं ( उद्योग० १०९ । १७-१८ ) | 
शन्ति ४२ अध्यायम भी इनकी महिमाका उस्टेख 
हमा दै । बाणशय्याप्र गिरेके समय भीष्पजीके पास 
आनेवाले महषियोमे इनका भी नाम आया है ( शान्ति 
४७ । ८ ) । इनका स्यूमरहमि ऋषिके साथ यजञ- 
विषयक संवाद ८ शान्ति° २६८ अध्याय ) । प्दृ्ि- 
निवृत्तिमा्गके विषयमे उन्हीं ऋषिते संवाद ( शान्ति 
२६९ अध्याय )) | स्यूमरदिमसे वरहाप्ा्तिके सम्बन्धं 
बातचीत (शान्ति० २७० अध्याय ) | इनका शिवमहिमाकरे 
विषयमे युधिष्ठिरको अपना अनुभव बताना ( अनु° 
१८ । ४-५ ) | सात धरणीधर ऋषियमेते एक ये भी 
ह ८ अनु० १५०। ४१ ) । इनके शापे सगर-पत्रोके 
दग्ध होनेकी चर्चा ( अनु° १५३। ९) । (२) 
भगवान्‌ सूर्वका एक नाम ( बन० ३।२४)। (३) 
एक नागराज, जिनका किरती प्रिद दै । कपिले 
उस तीर्थम स्नान करनेसे सद कपिला-दानका ९८ होता 
ह ( वन० ८४। ६२ ) । (४ ) भावु ( मदु ) नामक 
अग्निक चठर्थं पुत्र पूौक्त महिं कपिले ही अवतार 
या खल्प है ( बन० २२१।२१ ) । (५ ) एक शष्ठ 
ऋषिः जो शल्हित्रके पिता थ| इन्दौने उपरिचिरके 
यशकी सदस्यता ग्रहण की धी ( शान्ति २९९। )। 
( ६) णवे मतवादीविष्क(" | 
(७) भगवान्‌ शिवकर एक नाम ( (द ० 
(८) भगवान्‌ ४ एक नाम्‌ ( अलु० ११५ 
०९ 
(कः न) 8 केदाररूप तीथं । ५ स्नान 
करसे महान ुण्यकी र 
जाकर तपद्यद्वारा पाप नष 
विचाकी प्रापि शती है ( बन 
‡ नागराज कपिला 
केत सहल कपिला-दान 
८४। ३२ ) । 


हो जानेसे मदुप्यको अततभान- 

०८३ ॥ ०२-५४ ) । 
एक तीर्थ जिसमे स्नान 

फल परत होता है ( वल 


प्ते होती है । उस दर्भवीरथम 













































। दग्ध होकर उसका खर्गलोकमे जाना । कपोतकी 


कपिला गाय 





अ= ॥ २८ >) । (४ ) पञ्चरिखकी माता ( शान्ति० 
२१८ । १५ ) | 

कपिला गाय-इसकी उत्पत्ति तथा दानका वर्णन ( अनु° 
७७ अ०; अनु ० १३०। १९-२० ) | 

कपिखावट-एक तीर्थः यदौ उपवाससे सदस गोदानका 
फल प्रात होता है ( वन० ८४ । ३९ ) । 

कपिखाश्व-मक्षराज कुवरलाशवके पुत्र । ये तीन भाई धन्धुकी 
करोधाग्निसे वच गये थे | इन्दि इष्वाकुवंशी नरेशोकी 
वंश-परम्परा चद्‌ हुई ( बन० २०४ । ४० ) | ये पृथ्वीके 
उन प्राचीन शासकेमिसे हैः जो इसे छोड़कर खर्गको 
चटे गये ( शान्ति° २२७ । ५१ ) | 


कपिलाहद्‌-वाराणीके अन्तग॑त एक तीर्थ, जहोँ स्नानसे 
राजसूय यन्ञका फर मिक्ता हे ( वन० ८४। ७८ >) | 
यों स्नानका फल ( अनु° २५। २५) | 
कपिस्कन्ध- स्कन्दका एक सैनिक ( शस्य० ४५।५७ ) | 
कपोत-गरडवी प्रसुल संतानमिसे एक (उद्योग ० १ ०१।१ २)। 
कपोतः कपोती ओर वहेखियिकी कथा-८ शान्ति 
१४२ अध्यायसे १४९ तक ) । कपोतके द्वारा शरणागत 
अतिथिका स्कार ( शान्ति० १४३। ४ >) । बहेल्यिको 
उसके करूर-कम॑के कारण सगे-सम्बन्धियोने भी त्याग दिया 
था ( शान्ति० १४३ । १०-१४ ) | पक्षि्योके वधते 
पल्ीसहित जीविका चलानेवाटे उस बेल्यिको एक दिन 
ओधी-व्षाके कारण महान्‌ क्की पराप्त (शान्ति १४३। 
१८२५) । सर्दसि व्याकु होकर प्थ्वीपर्‌ गिरी 
हई एक कपोतीको उठाकर उसने पीजडेमे डाल छया | 
सवयं दुखी होकर भी उस पापीने दूसरोको सताना न 
छोड़ा ( शान्ति १४३। २५२७ ) | बहेल्यिका एक 
वृक्षके नीचे विश्राम ( श्ान्ति° १ ४३ 1 २८-३३ ) | 
उसी इक्षपर रहनेवाटे कभूतरदरारा अपनी प्यारी भार्या 
कवूतरीका गुणगान तथा पतिव्रता खीकी प्रशंसा 
( शान्ति १४४ । १-१७ ) | कनूतरीका कनूतसे 
शरणागत व्याधकी सेवके व्यि प्रार्थना ( शान्ति १४५ 
अध्याय ) | कवूतरके दवारा अतिथिसत्कार ओर अपने 
 इरीरका बहेल्यिके ल्य परित्याग ( शान्ति० १४ ६ 
अध्याय ) । बहेल्यिका वैराग्य ( श्न्ति० ९४७ 
अध्याय ) । कवूतरीका विलप, अग्निम प्रवेश तथा 
उन दोनो कपोतदम्पतिको सखगंखोककी प्राति ( शान्ति 
१७८ अध्याय ) । बहेखिकी तपत्या तथा दावानल 


दारणागत- 

 वत्सङ्ता तथा कपोतीके पातित्रत्यकी अनुकरणीयता | 

त-कपोतीके इस प्रसं गको श्रवण करका फल 
४९ अध्याय) |, = 






करंजनिलयाः वीध 
-इक्षोकी माता अनलखाया ^ 


( ५8 ) ; 





स 
कपोतरोमा-उदीनरकुमार मते एना ना 
दूसरा नाम॒ “जौद्धिदः था (बन म्‌ । फ़ 
यमकी सभाम विराजमान होनेवाछे नरो ९५८} 
नाम आया है ( समा०८।१७ १ 
चिघाज्गदकी कन्यके खयंवरमे गये थे (शन्ति०४। भमो 
कवन्ध-एक राक्षस । भगवान्‌ श्रीरामद्वारा ^ 
6 सभा० ३८। २९ के वाद्‌ दाकषिणासय पाठ, एम 
का. दूसरा कार्म 2) | इसका लक्ष्मणको त 
( बन० २७९ । ३० ) | लकष्मणदरा इन प 
जाना ( वन० २७९ । ३८-३९ ) । शाते पुकत त 
इसका विश्वावसु गन्धर्वके रूपमे प्रकट हो सताने 
बताना ( वन० २७९ । ४२.४३ ) | 
कमठ-( १ ) युधिष्ठिरकी सभाय विराजमान कपोता 
( सभा०४। २२) | (२) एक ऋणि तीत 
तपस्यादवारा सिद्धि प्राप्त की थी ( शञान्ति० २९६। १. 
१६ ) | 
कमला-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शब्य०४६।९) 
कमलाक्ष-( १ ) कौरवपक्षका एक महारथी येद ¢ 
दुर्योधनने अर्जुनपर आक्रमण करनेके ल्यि शुनि षप 
था ( द्रोण० १५६ । १२०-१२३ ) । (२) तत 
सुरका पुत्र  त्रिपुरोमेसे रजतमयपुरका अभित ॥ 
३३ । ५ )। दिवजीद्र।रा तीनो पुरौका संहार (क०५| 
११४ ) | अन्यत्रके वर्णन अनसार कमलक्षके ६ 
सुवणंमय पुर थ। ओर शिवनीने तीनो प ^| 
किया ८ द्रौण० २०२ । ६४-८३ ) । | 
कमलाक्ची-स्कन्दकी अनुचरी मात्रका ( शल्य ४९। ५ | 
कम्प-एक बृष्णिवंशी राजकुमारः जो ऋते ^ | 
विदवेदेवमं मिक गया ( स्वगौ० ५। १६ )। 
र, पिष्टिकी ^ | 
कम्पन-एक महावली नरेशः जो युधि । 
विराजमान होते थे ( सभा० ४। २२ )। 1 
कंस्पना-एक सिद्धसेवित नदी, जिका ज त 
पीती है ( भीष्म ९।२५) | ईस 9 10|| 
पुण्डरीक यज्ञका फल पराप्त होता है ( वन” | | 
कम्बल (१) एक प्रषुल नाग ( भादि० २५, ९१ 
वरुणकी सभाम भी विराजमान होते कव 
९ ) | मातचछरि उपाख्यानमे ये करयपके कम 
है (उद्योग ० १०३। ९ ) । प्रगती 
स्थान दै, जो बरह्माजीकी वेदीके अन्तत ५ (4 
७६-७७ ) | (२ ) कुरद्ीपका चोथावः + 
१२। १३ ) | 


सापे 





















नामकं इृक्षपर निवास करती दै । यद 



























रकम ला वायाः ज -- व्व अतः पुराणी मनुष्य 
= वृ्पर इसके उदेदयसे प्रणाम करते दै ( वन० 
२१० | २५-२ ह ) | त 
|| क मतीव जनपद ( सीम ५। ९० )। 
| (लप-ेदिरजक भराता । शरभका छया भाई | इन 
हैनैको षाथ लेकर वे ( चेदिराज ) पाण्डवोकी सहायताके 
। सिये धे ( उद्योग० ५०।४७ >) । इसने युद्धके 
। वनम अगि बहकर चेकितानको अपने स्थपर विठकर 
उनकी सा की ( मीष्म० ८४ । ३२३३ ) । 
| ककाश-कौखयक्षका एक योद्धा जो द्रोणनिर्मित गरड 
मूहमै उसकी प्रीवाके सानम खड़ा किया गया था 
(प्रोण० २०। ६ 2) 1 
| कृट-एक भासतीय जनपद्‌ ( भीपष्म० ९ | ६३ ) । 


कृतोया-एक तीर्थ॑भूत पवित्र नदी, जो वरुणकी सभामे 
| उधित हो उनकी उपासना करती है ८ सभा० ९। 
२२) । यहा तीन रात उपवास करनेसे अश्वमेधयक्ञका 
ष पिता है ( बन ० ८५।३ >) । 
$ए्धम-एक इष्वा्ुवंशी नरेशः जो खनीनेघके पुत्र ओर 
। अकषत परिता थे | इनका प्रथम नाम सुवचा था। 
शने अपने करका धमन करे ( दाथको बजाकर ) 
। भाउ्यत् क्रिया ओर शत्ुओको मार भगावया; इसल्यि 
| ^ शृरनधम कहलये ( आश्च० ४ । २-१९) । ये 
वराकी सभामे रहकर भगवान्‌ यमकी उपासना कसते 

( सभा० ८। १६ >| 


| षप राना, जो मगधराज जरासन्धक्रे अगे नतमस्तक 
नाथा ( समा० १४। १३ ) | 


फेम 
` "भके-एके भारतीय जनपद्‌ ८ भीष्म० ९। ६९ ) । 


 पेएभा-कलि 
` -भा-कलिजगदेरकी राजङुमारी । पूरुवंशी महाराज 


4 पली । देवातिथिकी माता (आदि ९५। 


6 ) एक प्रमुख नाग ८ जादि ३५। १२) । 
ष के समीपवर्ती एक वन ( सभा० ३८।२९ 
मुर "श ८१३, कारम $ )) | 

५ हेऽ एके 
५ भता ( 









तीथं, जहो स्नान करनेते मनुष्य ब्रह्मरूप 
अचु° २५। ४४ ) | 


दक्षिण भारतका एक देश; जिसे सहदेवने 
` ९ जीता्था ( सभा० ३१ । ७० ) । 


के एक राजाः जिन्न वल्षिनीते । 






° १२२॥ ५७) | न 


































विविध ज्ञानक न 
( शान्ति भरन क ओर उनके सदपदेश डने 


२०२ अध्यायसे ३०८ अध्याय तक ) | 
इन्द्रकी उपासना करते ह्‌ (सभा० ७। १ ्) | 
कयालक्ञ-्कन्दका एक सैनिक ( शल्य ० ४५। ६) 
करीति-एक भारतीय जनपद ( भीम ९। 9४ )॥ 
करीषक -एक भारतीय जनपद ( भीष्म ९ | ५५ )। 
करीषिणी-एक नदीः नरका जर भारतीय प्रा पीती ह 
( भीष्म० ९। १७, २३ ) | 
करूष-( १ ) एक भारतीय जनपद ( अधुनिक विद्रानकी 
धारणाके अनुसार वपेललण्ड ओर बुन्दलण्डका कुछ 
भाग (आदि० १२२॥ ४०) । (२) करपरानः 
जिसकी प्रा्तिके वि तपस्या करनेवाली वैशाली भद्राका 
शिद्युपालने अपहरण क्रिया था ( सभा० ४५॥ ११ ) | 
(३ ) एक नरेशः निन्हने जीवनम कभी माष नहीं खाया 
८ अनु० ११५। ६४ )। 
करेणुमती-चेदिनेश- शि्पालकी पुत्री, नङल्की पली 
एवं निरमित्रकी माता ( आदि० ९५।७९ ) । 
कर्कलण्ड-पूर्वौय भारतका एक जनपद) ने करने 
दुवो धनके ल्मि जीता था ( वन० २५४ ॥ ८ ) | 
करए परल नाग ( आदि° ३५। १९) । 
कर्वोटक-( १) क्यप ओर कदी एताम पक 
नाग ( आदि० ३५।५) ।ये अजुनके जन्मोत्सव 
गये थे (आदि १२२ । ७१ ) । वरुणकी श 
विराजमान हेते है ( समार ९। ९ ) । दावानल द । 
होनेके भये इनका राना नव्को 
प॒र उनसे नारदजीके शापसे अपन खार म ड 
मित्र होना; राजा न्को सकर 
उनका रूप विक्त करन उन आश्वासन त 
वरप परिणत होने थि ओदने 
भदान करना ( बन ६९॥ ९7" ~ 
एके रधक केष भनक ससी 
( कणै० ४। २९ )॥ „ ब 
समय खागतके ल्थि य ५ 


हाल कहना; उनका 


कणं ( ५६ ) ष 


=-= च 








'वैकतंनः हो गया ( आदि ० ६७ । १४४--१४७ ) । 
कुन्तीके द्वारा इसका जलम परित्याग ({ आदि° ६७ । 
१६९; आदि० ११०।२२ ) । इसे ब्राह्मणके च्यि कु 
भी अदेय नहीं था ( आदि० &७ । १४३ ) । ब्राह्मणः 
रूपमे याचक होकर अये दए इन्द्रको इसके द्वारा कवच- 
कुण्डलका दान एवे प्रसन्न हुए इन्द्रे इसको ध्ाक्तिः 
नामक अमोघ अल्लकी प्राति ( आदि ०६७।१४४--१४६; 
आदि० ११० । २८-२९ ) । यह सूरयदेवका स्वात्तम 
अंश था ( आदि० ६७ । १५० ) । गङ्गाके प्रवाहे 
बहते हुए इस बाख्क कणैका अधिरथके हाथमे परटुचना 
( आदि० १००।२३ ) । अधिरथ तथा उसकौ पत्नी 
राधाका इसको अपन। पुत्र बना लेना ( आदि० ११०। 
२३ ) । इसका ध्वसुषेणः नाम होनेका कारण ( आदि० 
११०॥। २४ >) 1 इसकी सूरयःभक्ति ( आदि० ११० । 
२५ >) | इसकी ब्राह्मण-भक्ति (आदि० ११०। २६) । 
इसका “कर्णः ओर ध्वैकत॑नः नाम होनेका कारण 
( आदि० ११०।३१ ) । द्रोणाचायके समीप अध्ययनके 
ख्यि इसका आगमन ( आदि १३१ । ११ )। 
अध्ययनावस्थामे अजुनसे इसकी स्पर्धां ( आदि 
१३१ । १२ >) । रङ्गभूमिमे इसकी अजनसे सधा तथा 
अच्न-कुशकता ( आदि० १३५ । ९--१२ ) । रज्ञ- 
भूमिम दयो धनद्वारा इसका सम्मान ( आदि० १३५ । 
१६-१४ ) । अजुनद्रारा इसे रङ्ञभूमिम फटकार ( आदि° 
१३५ । १८ >) । अजनसे ल्डुनेके ल्यि इसका रङ्गभूमिमे 
उद्यत होना (आदि० १३५1 २०) । रङ्गभूमिमें 
कृपाचार्यका इससे परिचथ पूना ओर इसका लज्जित 
होना ( आदि० १३५ । ३४ ) । दु्योौधनद्रारा इसका 
अङ्गदेशॐ राजपदपर अभिषेक (आदि० १३५ । ३८) । 
इसके द्वारा दुर्योधनको अटल मित्रताका वरदान (आदि° 
१३५॥। ४१ >) । इसका रङ्गभूमिं अपने पिता अधिरथ- 
का अभिवादन ( आदि० १३६ । २ )। भीमसेनद्वारा 
इसका तिरस्कार ८ आदि० १३६।६) | द्रुपदसे 
पराजित होकर इसका पायन ( जादि० १३७ । २४ के 
बाद्‌ दाक्षिणात्य पाठ >) । द्रोपदीके खयंवरम इसका 
आगमन ( आदि० १८५ । ४ ) । खयंवरमे रक्ष्यवेधके 
लि उश्चत हट कणको देखकर सूतपुच्च होनेके कारण 
` इसका वरण न॒ करनेके सम्बन्धे द्रौपदीका वचन 
८ जादि० १८६1 २३) । ्रौपदीके खयंवस्मं अनद्य 
इसकी पराजय ( आदि° १८९ । २२ ) । पराक्रमूर्वक 
ुपदको पराजित कर पण्डर्बोको कैद करके छथि इसका 
` दुर्योधनको परामश ( आदि० २०१॥। १--२१ ) | 
` इसको द्रोणकी फटकार ( आदि० २०३। २६ ) । 
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दिग्बिजयके समय भीमेनद्वारा इसकी पराजय 
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( सभा० ३० । २० ) । युधिष्ठिरे राजसूय-यज्म र 
रेष्ठ कर्णका आगमन ( सभा० ३४। ७) | ग । 
ओर वङ्ग देशका राजा था ओर इसने जरासंधको परत 
किया था ८( सभा० ४४ । ९-११ ) | यूतके स्थि आ 
हुए. राजा युधिष्ठिर करणस भी मठि ये ( समा०५८ | 
२३ ) । सूतसभमि कणं भौ उपलित था ओर्‌ द्रौपदी 
दावपर छगानेसे बहुत प्रसन्न हज था ( सभा० ६५। 
४४) । इसके द्वारा विकणको फटकारते हुए द्रप 
हारे जानेकी घोषणा ओर द्रौपदी तथा पण्डवेक व 
उतार लेनेके ल्यि दुःशासनको अदेश ( सभा० ६८। 
२७--३८ ) । इसका द्रौपदीको दूसरा पति चुन केने 
य्यि कहना ओर उसे दासी बताना ( सभा० । 
१--४ ) | वनम चलकर पाण्डवौका वध कएने छि 
दु्थोधनको इसकी सल्मह ८ वन० ७। १६--२०) | 
द्वेतवनमे पाण्डवेके पास चलनेके ल्यि इसका दुयोधन 
उभाडना ( वन ० २३७ अध्याय ) | घोषयात्राका प्रस्त 
बताना ( वन० २३८ । १९-२० ) । धृतरा आ 
घोषयात्राका प्रसाव रखना ( वन ० २३९ । ३-५) | 
द्वैतवनमे गन्धरवोद्वारा इसकी पराजय ( वन० २४।। 
३२ ) । मार्गमे इसके द्वारा दुर्योधनका अभिनन्द 
८ वन० २४७ । १०--१५ ) । दुर्योधनको अनशन्‌ 1 
करके जयि इसका समञ्चाना ( वन० २५० जध्यव 
भीषमदयरा इसकी निन्दा, इरे कषोभपू कवन ओ 
इसका दिग्विजयके लि प्रान (वन० २५३ मध्य) 
इसके द्वारा समूची प्रथ्वीपर दिग्विजय ओर (4 
इसका स्वागत ( वन० २५४ अध्याय „ । की 
दु्योधनको यजके ल्य ससह देना ( वन“ 4 
अध्याय ) | कणंदरारा अर्जुनक वधकी प्रतिदा ( # । 
२५७ । १६-१७ ) । सूर्यके समक्नानेपर भी & 
कवच-कुण्डक देनेका ही निश्चय रखना ए वन 
२७--३९ ) | इन्दरसे शक्ति ठेकर दी उ क: 
देनेका निश्चय ( बन ३०२ । १७ के बद (6 
पाठ ) | कर्णका कुन्तीके ग्भते जन्मः | 
पियारीमे रखकर अश्वनदीमे बहा देना तथा अ _ 
हुए कवच-करुण्डल धारण करनेके कारण ई ) 


--~ २ | 
जीवित रह सकना ( वन ० ३०८ । ° > ध 
राधके | 

























कुन्ती ॐ | 


पिटारीमें बद्‌ हए कणंका अधिरथ 1 र 
आना ( वन० ३०९ । ५-६ ) | राधाद्वाय । । & 


पूर्वक पाठन्‌ ( वन० ३०९ । 9१-१२ 

व्ुषेणः ओर (षः नाम पड्नेका का 
३०९ । १३-१४ ) ] हस्तिनापुरं इसकी । 
हूुयोधनसे मित्रता ( वन० ३०० । ७ ॥ 


उनकी शक्ति मगना ८ वन० ३१० । 10 
























कवच-कुण्डल-दान (वन० ए दाम्‌ (व १०८) | क 0 ०।३८ ) | 


दस क 
पका पता लगानेके ल्यि इसकी पुनः गुक्तचर 
की सलाह ( विरार० २६ । ८--१२ )। द्रोणाः 


ववी वतौपर आ्षिप करते हए अजनसे युद्ध करनेका 
इतका निश्चय ( विराट० ४ १1 ) | इसकी 
आतपरशवपूरणं अहङ्करोक्ति ( विराट० ४८ जभ्याय ) | 
वपर इसका अक्रमण ( विराट० ५४। १९) | 
र्ते परित होकर युद्धे सुदानेसे भागना ( विरा० 
५४।३६ ) । अर्जुनक साथ पुनः युद्ध ओर पराजित 
हेर भागना ( विराट० ६० । २७ 4 कर्णैके कपड़- 
र उत्तार उतारा जाना ( विराट० ६५ । १५ ) | 
दके पुरोहितके कथनका समर्थन करनेवाछे भीष्मके 
व्योपर इसका आक्षेप करना ( उद्यौग० २१1 ९ 
१५) | इऽकी आत्सप्रसंसा ( उद्योग० ४९। २९-- 
% उद्योग० ६२! २--६ )। भौप्मजीके आक्षेप 
केप इसका अख व्यागकर सभासे प्रान ( उद्योग० 
६२। १३ ) । दुर्यौधनके पक्षे रहनेका निश्चय बताते 
ए शरी्प्णसे रणयज्ञके रूपकका वणन करना ( उद्योग° 
1४१ अध्याय >) । इक्के द्वारा श्रीकृष्णसे युधिष्ठिरकी 
परिय ओर दुयोधनकी पराजयके खक्षणोका वैन 
(उचयोग० १४३ । २--४५ ) । कुन्तीको उत्तर देते 
&ए उनके चार पुतरौको न सासनेकी प्रतिज्ञा ( उद्योग० 
४६। ४--२३ ) | भीप्मजीके जीते-जी युद्ध न करने- 
र मतिश ( उ्योग० १५६ । २५ ) । भीप्मकी कटु 
मेना ( उद्योग ० १६८ । ११--२९ 2) । पेच 
४ ( पाण्डवसेनाको न्ट करनेकी अपनी शचिका 
ह # ५ ॥ २० | श्रीज्घष्णके 6 
५ ५. पक्ष ग्रहण करका निश्चय ( शीस 
1. | भीष्म शसन उख्वा देनेके व्यि दुयाधन- 
मष ( भीप्म० ९७ । ७--१३ ) । वाण- 
भा ( ष भीष्मके पास जाकर इसका उन्हं प्रणाम 
, ^, च्म० १२२ । ४५) | भीष्मके समञ्ञानेपर 
पाथना करते हुए इसका युद्धका ही निश्चय बताना 
“ १२२ । २३--३३ ) । कौरवोदारा इसका 
( दोण० १ । ३३--४७ 2) | भीष्मके ल्ि 
1 १ इसका रणके स्थि परान्‌ (द्रोण° 
मगना ५ प्रशंसा करते हुए युद्धके लि उनसे 
॥ सी ° ३. अध्याय ) । भीष्मक्री आज्ञा 
दोषन ४, नामे इसका जाना (्रोण० ४। १ ) । 
ग्र (क सेनापरतिके चि ्रोणाचायका 
(१ वा । १३--२१ ) | इर्ोधनवे 
कना 8 करते हुए द्रोणाचायकी रश्चाके 
०२२ । १८--२८ ) | केकय- 
नाऽ ए 
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राजकरुमारोके साथ युद्ध ( द्रौण० २५ । ४२-४४ ) | 
अजुनः भीमसेनः धृषटचुम्न ओर सात्यकरिके साध युद्ध 
( द्रौण० ३२ । ५२--७० ) । इसका अभिमन्युस 
पराजित होना ( द्रोण० ४०। १७--३& ) । इसका 
द्रोणाचायसे अभिमन्युके वधका उपाय पूना ( द्रौण० 
४८ । १८ >) | इसके द्वारा अभिमन्युके धनुष ओर टाल- 
काकाटा जानां ( द्रौण० ४८ । ३२--३९ ) । इसके 
ध्वजका वर्णन ( द्रोण० १०५ । १२-१४ ) | भीमततेन- 
के साथ युद्धमे इसका पराजित होना ( दौण० १२९ । 
३३ ) । भीमषेनके साथ इसका युद्ध ओर पराजित होना 
( द्रौण० १३१ से १३८ अधभ्यायत्तक ) | भीमसेनसे 
वचनेके लि इसका रथम दुक जाना ८ द्रोण 
१३९ । ७६ >) । भीमसेनको मूर्छित करके 
इसका धनुपषकी नोकसे उन्दं दवाना ( द्रोण० ५३९। 
९१-९२ ) । भीमसेनको कटुवचन सुनाना ( व्रीण० 
१३९ । ९५--१०९ ) | अयुनके बाणे आहत होकर 
इसका दुर इट जाना ( द्रौण० १३९ । ११४ )। 
अजरुनके द्वारा युद्धम परास्त होना ८ द्रौण० १४५॥। 
८३-८४ >) । दुर्योधनकै प्रोत्साहन देनेपर उसे उत्तर देना 

८ द्रौण० १४५ । २५--३३ >) । सा्यक्रिके साथ 
युद्धमे इसकी प्ररजय ८ द्वौण० १४७ । ६४-६५ ) | 
दुर्योधनद्वारा द्रोणाचार्य॑पर क्रिये गये दोषारोपणका 
निराकरण ८ द्रौण० १५२ । १५--२२ ) । दर्योधनसे 
देवकी प्रधानताका वर्णन ८ द्रोण० १५२ । २३३४ ) । 
दर्थोधनको आश्वासन ( द्रोण १५८ । ‰-9१ ) | 
इसके द्वारा कृपाचार्यका अपमान ( दोण० १५८ । 
२५-३२; द्रौण० १५८ । ४९--७० ) । अजनके साथ 
युद्धम इसका पराजित होना (्रौण० १५९ ॥। ६२-६४ ) 
सदहदेवको युद्धम परास्त करके उनके शरीरमे धनुषकौ 
नोक चुभोकर उन्दं कट वचन सुनाना ( द्रौण० १६७ । 
२--१८ ) । सात्यकरिके साथ इसका युद्ध ( द्रौण 
१७० । ३०--४३ >) । दुर्योधनको इसकी साह 
८ द्रोण० १७० । ४६--६० )। इसके द्वारा धृष्टद्युम्नकी 
पराजय ८ द्रौण० १७३ । ७ ) । घटोत्कचके साथ इसका 
घोर धुद्ध ८ द्रौण० १७५ अध्याय ) । इसके द्वारा इन्द्रकी 
दी हई शक्तिसे घटोत्कचका वध ( द्रौण० १७९ । 
५४-५८ ) ] भीमसेनके साथ युद्ध ओर उन्दै परास्त 
करना ८ द्रोण० १८८ । १०-२२ >) । भीमखेनके साथ 
युद्ध ८ द्रोण० १८९ । ५०५५) । द्रोणाचायेके मारे 
जनेपर युद्धस्थक्ते भागना ( द्रोण० १९३ । १० >) | 
सत्यकिद्रारा इसकी पराजय ( द्रौण० २००॥ ५३ >) । 
संजयद्वारा इसके सेनपतित्व तथा मृस्युका वणन ( कणै° 
३ । १७-२१ ) । अजनद्वारा इसके पुत्र इषसेनके 








कण ( 








वधकी च्चा ( कणं ० ५ 1 २३-२४ ) । सेनापतिके द्यि 
प्राव करनेपर दुर्योधनको आश्वासन ( कणं० १०। 
४०-४१ >) । सेनापति-पदपर अभिषेक ( कणं १०। 
४३ ) । इसका कौरव सेनाका मकरब्यूह बनाकर युद्धके 
स्यि प्रस्थान ( कणे ११ । ९४) । इसके द्वारा 
पाण्डवसेनाका संहार ८ कणै० २१ । १८-२४ ) | 
भागते हुए नुले गलेमे धनुष फसाकर उन्हं पकड़्ना 
ओर जीवित छोड़ देना { क्ण० २४ । ४५५१ ) । 
सात्यकिके साथ इसका युद्ध ( कणं ३० अध्याय ) । 
दुर्याधनते अपनी युद्धसम्बन्धी व्यवस्थाके ल्य कहना 
( कणं° ३१ । ३५--६९ ) । शव्यको सारथि बनाकर 
युद्धके स्थि प्रान ( कणै० ३६ । २४-२५ ) । इसकी 
आत्मप्रशंसा ( कण० ३७ । १३--३१ ) । अर्जुनका 
परता बतानेवलेको पुरस्कार देनेकी घोषणा ( कणे° ३८ 
अध्याय >) | शल्यको फटकारते हए. मद्रनिवासियोकी 
निन्दा करना ओर उन्द मारेकी धमकी देना ( कणै° 
४० अध्याय >) । शस्यको फटकारते दए अपनेको 
पर्रामजी तथा एक ब्राह्मणद्वारा प्राप्त शापौकी बात 
बताना ( कणै० ४२ अध्याय ) । आत्मप्ररंसापूर्वक 
श्यको फटकारना ( कणं° ४३ भध्याय ) । इसके 
द्वारा मद्र आदि बाहीक देशवासिर्योकी निन्दा करना 
(कणे° ४४ से ४५ अध्यायतक) | इसके द्वारा पाञ्चालका 
संहार ( कर्णं° ४६ । २१-२२ ) | पाण्डव-सेनाका संहार 
( कणे° ४८ । ९-१७ >) । कर्णपुत्र सुषेण ओर चित्रसेन- 
द्वारा पिताके रथके पदियौकी रक्षा; इषसेनद्वारा उसके 
प्रष्ठभागकी रक्वा ( कणे ४८ । १८-१९ ) | मीमसेन- 
द्वारा कणैपुत्र भानुसेनका वध ( कणे ४८ । २७ ) | 
कणंद्वारा युधिष्ठिरपर आक्रमण ( कर्णं० ४८ । ६३ ) | 
युधिष्ठिके साथ युद्धम इसका मूर्च्छित होना ( कै 
४९ ।२१ >) । इसके द्वारा युधिष्टिरके चक्ररक्चक चन्द्रदेव 
ओर दण्डधारका वध ( कण ४९ । २७ )। युधिष्ठिरको 
परास्त करके उनका तिरस्कार करना ( कणै° ४९ । 
४८-५९ ) । भीमसेनद्वारा इसकी पराजय ८ कर्ण॑° 
५० ।॥ ४७ ) । भीमसेनके साथ इसका घोर संग्राम 
(कण ५१ से अध्यायतक ) । इसके द्वारा पाञ्चालः चेदि 
ओर केकय-वीररोका भीषण संहार ( कण° ५६ । ३८-- 
६९ ) । धृष्टयुम्नके साथ युद्ध ( कण ५९ । ७-१४) | 
इसके द्वारा शिखण्डीकी पराजयं ( कणै° ६१ । २३ ) | 
युधिष्ठिरको घायक करके युद्धसे विमल कर देना ( कर्ण॑° 
६२ । २९-३१ ) । इसके द्वारा नकुल, सहदेव ओर 
युधिष्ठिरकी भीषण पराजय ( कणं० ६३ अध्याय 2) | 


दुयोधनकी परेरणासे इसका भाग॑वाख प्रकट करना (कण० 
` ६७ । ४५ ) । उत्तमोजाद्वारा कणेपुत्र सुपेणका बध 


८८ ) 


== ` ५) 
== 

( कणे° ७५।९ >) । इसके द्वारा पाण्डवसेनाका भ 
~ < भ्र 
संहार ५ ( ` याय ) । अर्जुनके पयत 
विप शल्ये वातल ( कणै ७९ ।५९_ ७, 

अजुन ओर भीमसेनदवारा खदेडे हए पतर 
इसका शरण देना ( कणं० ८१ । ५१ ) | इशक द्रा 
कैकयराजकरुमार विशोकका वध ८ कणै० ८२। २)। 
केकय-सेनापति उग्रकर्माका वध ( क्णं० ८२ ५ )॥ 
सात्यकिद्वारा कणंपुतर प्रसेनका वध (कण ८२ । ६ )। 
इऽके द्वारा धृष्टयुम्नके पुत्रका वध ( कर्ण० ८२ । ९ )| 
इसका भीमसेनके भयसे भीत होना ( कणे० ८४। ५-८)। 
अजुनदवारा कणंपुचर बृषसेनका वध ( कणं ८५॥। ३६) | 
शस्यसे वार्तालाप ( कणे० ८७ । १०१--१०३ ) | अर्गुन 
के साथ द्वैरथ युद्ध ( कणै* ८९ अध्याय ) | कृ 
सर्प॑मुख बाणसे अजजुनके किरीटका गिरना ( कण ९०। 
३३ ) । रथका पदिया धेस जानेसे उसे निकाल्नेके छि 
इसका रथसे उतरना ओर वाण न चलनेके ल्थि अजः 
से अनुरोध करना ( कणै० ९०। १०५-११६)| 
अर्जुनद्वारा इसका वध ( कर्ण० ९१ । ५० ) | कर्ण 
दाह-संस्कार ८ खी० २६।३६ ) । ब्राह्मणद्वारा इ 
शाप प्राप्त होनेका प्रसंग ( शान्ति° २। ं ) 
इसे बरह्मा्रकी प्राति ओर परद्रामजीका शाप (शन्त 
३ अध्याय ) | कलिङ्गराजकी कन्याका दुर्यो धनद्वार अपह 
होनेपर इसके द्वारा समसत राजाओंकी पराजय (शनि 











४ ॥ १७-२० ) । इसे वल-पराक्रमका वणेन ( ् 
५ अध्याय ) । इसके द्वारा जरासंधकी पराजय ( ९० 
५।४)) । इसके द्वारा मानी ओर चान 
प्राति ( कर्णै ५ । ६-७ ) । इसके क 
चर्चा ८ अनु १३७ । ९ ) । कुन्तीका न 
सम्बल कर्णके जन्मप्रसङ्धकी चर्चां ओर इसे १. | 
इच्छा व्यक्तं करना ( आश्रम० ३० अध्याय.) । १ 
सूयका अंश था ( आश्रम० ३१ | 9४ ) । न ग्व 
अवाहन करनेपर कर्णका भी ग्रकट दोना ८ न 
३२ । ९) । सर्गम जाकर इसका सू्देवमै म 
( स्वगौ० ५। २० ) | अदिं 
महाभारतमे आये इः कर्णके नाम-आधिरथि, =, , 
नन्दन, आदित्यतनयः अङ्गराजः अङ्खेश्वरः इ । 
भरतषभः गोपु, कौन्तेयः कुन्तीयुतः क 
पृतनापतिः कुर्वी, कुख्योध, पार्थ, पूषातमज, ९ १ 
राधात्मजः राधेय, रविसू नु, सौतिः सावित्रः ८ 
पुरः सूर्॑सम्भवः सूतः सूतनन्दनः सूतपुत्रः = प्र 
सूतसुत, सूततनयः सूतात्मज? वैकतंनः वैवस्वत, ` "५ 
इष । (२ ) धृतराषटका एक पुत्र ८ आदि ९“ 
भादि ११६।३ ) | भीमसेनद्वारा इसपर 













८ >) । भीमसेनद्ारा इसका वध 
भीप्म० ७७। १६ >) । 
तिक -वानप्खधमका पालन करके ख्गको प्राप्त हूर 
क रहर ८ शान्ति° २४४ । १८ >) । 
पव महाभारतका एक प्रखल पर्वं | 
अवर्ण -( १ ) प्राचीन काल्करे मनुष्योकी एक जातिः 
न दधिण समुदरके तयप्र रहती शी । सहदेवने इस 
अतति लोगोको परास्त क्रिया था ( सभा० ३१ । ६७ )। 
(जो अपने कानसि ही अपने शरीरको ठक टे, उन्दे 
वरप्रः कहते द । प्राचीन काठ एसी जातिक्रे 
नेग ये, जिनके कान पेरौतक ख्टकते ये | ) इस जातिके 
चेगशुधिष्ठिको भेंट देनेके लिये आयि थे (सभा० ५२।१९)] 
(२) दक्षिण भारतका एक जनपद । बहकर योद्धा 
योधनकी सेनाम थे ( सीष्म० ५१ । १३ ) । 








ाप्रवरणा-स्कन्दकी अनुचरी सातृका ( शद्य० ४६ । 
रष ) | 

कवष्-एक क्षननिय राजा; जो च्रोधवशः संक दैत्यके 
ते उत्पन्न थे (आदि ० ६७ । ६०-६६ ) | पाण्डवो 
ग ओसते इन्द रणनिसन््रण भेजा गया था ( उद्योग 
४।१५ ) | 

कधरवा-अनातशनु युमिष्ठिका आदर करनेवाले एक 
षि ( वन २६।२३ ) | 

प्णाटक-एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
9] 

| परणका-गयारह विख्यात अमप्राओंमसे एकः जिसने अन- 

| ` भन्म्मयमे आकर नाच-गान किया था ( आदि 

। ॥ । ६४-६६ ) । 

| *कारन र पर्वतके उत्तर भागमे समस्त ऋत॒ओकि 

६। ध ।५ एक दिव्य एवं रमणीय वन ( मीष्म° 
पतौ 

| ¢ ( अनु० ९१ । ३५ ) । 

त ए प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १६ 2)। 

| अर प्राचीन षिः जो ब्ह्मसभामे रहकर ब्रह्मा- 

| कोर ते है ( सभा० ५१॥ १९)। 
| २३७।१ इनका नाम आया दै ( शान्ति 
पे व र 9) । (३ >) एक रज्र जो विरजाके 

भोगथा (4 माने पुत्र ये। इनके पुचका नाम 

> च्त० ५९॥ ९०-९१ >) | 

-समङ्गाके निकटका एक क्षेत्र, जहा राजा 
# हआ था ( बन० १३५ । १ ) | 

चीन देः जिसके राजाको भीमसेने जीता 

०३० ॥ २७ ) | 
















॥ प 
( सभा 


( ५९ ) 





कलि 





कर-पितरोका एक गण । ये ब्रह्मसभा रहकर ब्रह्माजीकी 
उपासना करते दै ( सभा० ११ । ४७ ) | 

करविङ्क-( १ ) एक तीर्थ, जहां स्नान करनेसे अनेक 
तीथमिं स्नानका फल मिक्ता है ८ अनु ° २५। ४३ ) | 
( २) एक प्रकारका पक्षी, जिसकी उत्पत्ति मरे द्ुए 
त्रिशिराके सुरापायी सुखसे हई ८ उद्यो१० ९ । ४२ ) । 

कलक्ा-एक कदयप-वंशी नाग ( उगद्यौग० १०३ । ११ ) | 

कटशपोतक-एक प्रमुख नाग ८ आदि° ३५। ७ ) | 

करृशी-एक तीः जहा आचमन करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका 
फल मिलता है ( वन० ८३। ८० ) | 

कलदोदर-स्कन्दका एक सैनिक ८ शस्य० ४५। ७२ )। 

कङा-काल्परिमाण ( शस्य० ४५ । १५ ) | 

कछप-एक महातेजखवी ऋषिः जिनका राजसूय यके 
अन्तम राजा युधिष्ठिरने पूजन क्रिया ( सभा० ४५॥ ३८ 
के वाद्‌ दाक्षिणात्यपाठ पृष्ठ ८४३, कालम १ ) । 

कलि-( १ ) सोह देवगन्धरवेमिसे एक । कष्यप-पल्नी 
धुनि? के पुत्र ८ आदिं ६५। ४४ ) । ये अजुनके 
जन्म-महोत्सवमे भी पधारे थे ( आदि° १२२। ५७ )। 
( २ ) सत्ययुग. आदिके क्रमसे प्रदत्त होनेवाखा 
चथा युग ( ज्चान्ति० ६९ । ८१-९२ ) । 
इसका इन्द्रके साथ संवाद--दमयन्तीने राजा नख्को 
अपना पति चुन छिया- यह इन्द्रस सुनकर इसका कुपित 
ह्यना ओर उसे दण्ड देनेको उद्यत हो जाना ( वन° 
५८ । ६ ) । नल्के शरीरमे प्रविश होकर उन्द राज्यसे 
वञ्चित करनेका संकल्प करना ओर इसमे इसकी द्वापरसे 
सहायताके व्यि प्रार्थना ( वन० ५८ । १३-१४ ) । 
इसका राजा नक्के शारीरम प्रवेश ( वन० ५९ । ३ ) । 
पुष्करको जूआ खेलनेके स्थि तैयार करना ( बन° 
५९ ॥ ४-५ ) | नल्को दुःख देनेवाले ( कलिदुग ) 
के ल्य दमयन्तीका श्चाप ( वन० ६३ । १६-१७ ) । 
करकोटक नागके विषसे दग्ध हो कलियुगका बडे दुःखसे 
नरके शरीरमे रइना ( वन && । १५-१६ ) । चयूत- 
विदयाका रहस्य जाननेके अनन्तर नक्करे शरीरसे कलियुग- 
का निकलना ओर शापाग्निसे सुक्त होना ( बन० ७२। 
३०.३१ ) । कलिका अपने खरूपको प्रकट करना ओर 
नरका उसे शाप ॒देनेका विचार करना ( वन ० ७२। 
३२ > । भयभीत एवं कमित हुए कषियुगका हाथ 
जोड़कर राजासे क्रोध रोकनेकी प्रार्थना करना, इन्द्रसेन 
जननी दमयन्तीके शापसे अपने पीडित होनेकी चचां 
करना, नल्की शरणम जाना ओर नठ्का कीतैन करने- 
वालको अपनेसे ( कति ) भय न होनेकी घोषणा करना 
ओर डरकर बदेडेके वृक्षम समा जाना ( बन० ७२ । 






कलि ( 








३०-३८ )। कटियुगका सर्वश्रेष्ठ तीर्थं॑गङ्गा (वन० 
८५ । ८९९१ ) । कचियुगका मान ( वन० १८८ 1 
२६-२७ ) । कलियुगके अन्तिम भागमे संसारकी सिति 
( बन० १८८ । ३९६४ ) । कटियुग एवं युगान्तमे 
जगत्की परिख्िति ( वन १९० 1 ११-८८ ); 
कच्क्रि मनुष्यौकी आयु ( श्ान्ति०२३१। २५ ) । 
कल्कि युगधर्मका वर्णन ( वन० १४९। ३३-३८; 
शान्ति ०६९ । ९१--९७; शान्तिपवैके २३१, २३२, २३८ 
ओर ३४० आध्यायोमें भी करिध्म॑का वर्णन आया 
है ) । माकण्डेयजीद्वारा उसके प्रभावका वर्णन ( बन० 
१८८ । २५८५; वन ० १९०1 ७-९२ ) | इस कलियुग- 
कांश ही फुरुकुलकलङ्कः राजा दुर्यौधनके रूपसे उत्पन्न 
हुआ था ( आदि० ६७ 1 ८७; आश्रम० ३१ ।१० ) | 
(३ ) भगवान्‌ सूर्य॑का एक नाम ( वन० ३। २० ) | 
( 8 ) भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु° १७ । ७९ ) | 
कलिङ्ग ( कालिङ्ग )-- (१९) दक्षिण भारतका एक 
प्राचीन देश । तीथैयात्राके अवस्रपर यहाँ अजजुनका 
आगमन ( आदि० २१४ । ९; भीष्म० ९] ४६, 
६९ ) । सहदेवने दक्षिण-विजयके समय इसे जीता था 
( सखभा० ३१। ७१ ) । इस देके निवासी युपिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञमे भेट टेकर आये थे ( सभा० ५२। 
१८ >) । तीरथंयात्नके समय युधिष्ठिर यहां गये थे ( बन० 
११४ । ४ ) | कर्ण॑ने दिग्विजयके समय इसे जीता था 
( बन ० २५७ । ८ ) । सहदेवने दन्तकूरमे कलिङ्खोको 
परास्त क्रिया था ( उद्योग० २३॥। २४ ) । दन्तकूरमे 
श्रीकृष्णने कलिङ्गोका संहार किया था ( उद्योग० ४८ । 


७६ ) । सहदेवने इसे जीता था--इसकी चचा ८ उद्योग० 
५० । ३.१ >) । कर्णने इस देशक पहठे जीता था (द्रौण० 


४ । ८ ) । द्रोणनिर्मित गरुडब्यूहकी ्रीवा ओर पीठके 
सानपर कटलिङ्गदेशीय योद्धा सित ये ( द्रोण० २०। 
&-१० >) । परश्चरामजीके द्वारा इस देशके निवासी 
परास्त हए थे { द्रौण० ७० । ५२ )) । कलिङ्गदेशीय 
योद्धा सात्यकरिके साथ ठ्डे ई८ द्रोण० १४१॥। १०- 
११ ) । पर्रामजीके डरे भगे हुए कुछ क्षत्रिय शुद्र 
हो गये थ-उन्दीमिं कलिङ्गाकी भी गणना है ( अनु 
३३. । २२ ) | (२) कलिङ्ग देशका राजा ( सभा० 
५१।७के बाद्‌ दा० पाठ )। इसका नामश्रुतायुथा 
८ मीष्म० ५९ । ६८-६९ >) । यह द्रौपदीके खयंवरमे 
गया था ( आदि० १८५ । १३ ) । द्रोणनिर्मित व्यूहुके 
दाहिने अङ्गे सित था (- द्रोण० ७ । ११ ) । जयद्रथ- 
# रश्म संन था ८ द्रोण० ७४ । १७ ) । भीमेन 
थ कलि्ग-राजकुमारका युद्ध ओर उनके द्वारा इका 
१५५ । २१-२४ ) । कलिङ्गराज श्रुतायुको 





६० ) 


त=" शसमापप ह 


सियेनि ` 
आगे करके कलिङ्गवापि्योने भीमसे लडाई की ओर 


द्वारा वे मारे गये थे (भौष्म० ५४।३-४२ ) | 


ष शु-¬) (६) क्कदका {भ 
( शल्य० ४५ । ६४ ) | 





कल्कि -भगवान्‌ विष्णुके भावी दशम अवतार, जो करणु 
के अन्तम धर्मके शिथिल हो जानेपर प्रकट होगे सूना 
नाम होगा कल्कि विष्णुयशा ( सभा० ३८।२९ॐ 
वाद्‌ दा० पाठः षष्ठ ७९६, कालम २; वन० १९० 
९३-९४ ) | कच्किके स्वरूप ओर कार्यका वर्णन ( वत, 


११० । ९३-९७ >) । इनके द्वारा कलियुगके ब्रा 


ऊृतयुगकी खापनां ( वन० १९१ । १-१४ ) | भगवान्‌ 
नारायणका नारदजीसे कल्किको अपना अवतार वताना 
( शान्ति° ३३९ । १०४ ) । 


कट्म।ष-( १ ) एक प्रमुल नाग ( आदि० ३५।०) 
( २) एक उत्तम अश्वः जिसका रंग चितकवरा था 
यह अश्च अर्जुनने दिग्विजयके समय हाटकदेशके निक. 
वतीं गन्धर्वनगरते प्राप्त किया था ( सभा० २८।६) 


॥ ¢ 1 
कट्माषपाद-एक इष्वक्रुवंशी राजा; जो ऋतपके फ 





एवं सुदासके पुत्र थे | इनका दूसरा नाम मित्रसह था 
सुदासपुत्र होनेसे ये सौदास भी कहलाते थे | इस वे 
असाध।रण॒ तेजसे सम्पन्न थे ( आदिं १५५। १ 
अनु ° ७८ । १-२ ) । इनका नगस्से निकख्करर व 
सृगयाके ल्यि जाना, वरहो इनके दवारा दिंसक परभ 
वध (आदि १७५। २ ) | वहसि थकृकर ई 
नररकी ओर लटना ओर एक तंग रास्तपर इ 
राक्ति समुनिसे भेट ( आदि० १७५ । ६. ) | 
माम देके प्ररनको ठेकर दोनमे विवाद ओर रना 
मुनिका तिरस्कार ( आदि ०१७५ । ८-99 9 । | 
इन्दे राक्षस होनेका शाप ८ आदि ° १७५॥ 42 १४ ^ 
विशवामिवरकी प्रणस इनके शरीरम “विङ्कर' ग 

राक्षसका आविश ८ आदि० १७५ । २१ ) ५ 
रसोस्येको एक तप ब्राह्मणक भोजनक लिये मई 
मांस देनेकी प्रेरणा ( आदि १७५। ३१ १ । £। 1 
दवाय इन्द राक्षसस्भावसे युक्त होनेका श (श 
१७५ ॥ ३५३६ ) । इनके दवारा महि स | 
(आदि० १७५ ॥ ४० >) | विश्वामित्रकौ रणति | 
वारा वदिष्ठके समसत युका संहार (आदि ०१०५. “| 
वशिष्टपर इनका आक्रमण ( आदि १७६।१. 
मन्त्रपूत जठरे अभिषिक्त करके वशिष्द्वाय ६ 1 
( आदि० १७६ । २६ >) | वसिष्टद्वास र्न कौ 1 
आणक अपमान न करनेका आदेश ( आदि" 
३१) । विष्टे पुत्र ग्राप्त कसनके 


| दूनके द | 

















{ 
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॥ 




















| (मषी 





पा ( आदि० १७६ । ३३ ) । ए १०६। २३ )। वरिष्दात ष 2 इनकी 
त गर्ते ८अरमकः नामक पुत्रका उत्पादन ( आदि० 
\५६। ४०) | रापग्रत-अवसथाम इनके द्वारा मैथुनके 
ति उवत हुए बाह्लणकरा भक्षण (आदि० १८१।१६)। 
पती अङ्गिसवीद्रारा इन्दे अपनी पत्तीके साथ 
तमम कसते ही ल्यु दोने एवं बरिषठदवारा दी पुत्र 
रह हेनेका शाप ( आदि० १८१। २० ) । महष 
रदाय दयाव सौदासकरुसार सर्वकर्माकी प्राण-रक्षा 
(गान्ति १४९ | ७६--७७ >) । इनका नाम मिघ्रसह 
ओर इनकी रानीका नाम मदयन्ती था । उसे इन्हे 
क्ीषठकी सेवामे अपिंत की ८ श्ान्ति० २३४ । ३०; 
धु० १३७ १८ ) | इनका वरिष्ठजीसे गोकरे विषयमे 
एना ( अबु ५८ ।३) । कुण्डली याचनाके 
त्रिगे हए उत्तङ्क मुनिफे साथ इनका संवाद 
(आश्व° ५७ । १-१८; ाश्च० ५८ । ७-१६ ) | 





कापी-एक नदीः जिसके आस-पास भ्रमण करते दए 
एना द्रुपद ब्राहम्णोकी एक वतीयं पहुचे ओर याज- 
उपथाजपे मिले थे ( आदि० १६६ । ५-६ ) | इसीके 
रनर निवास करनेवाटे भृगुजीने युधिष्ठिरको उपदेश 
दकर अनुगृहीत किया था ( सभा० ७८ । १६ ) | 
(आचाय नीरक्रण्ठने <कत्मापरी का अर्थं कृष्णवर्णा 
पुनाः करिया दै | ) 
श्याणी-स्कन्दकी अनुचरी मात्रका (शद्य° ४६।७)। 
| पच -इन््रसभामे विराजमान होनेवाठे एक ऋषि ( सभा० 
| १।१७के वाद्‌ दाक्षि° पाड )। ये पश्चिम दिशे 
गबा क्रते दं ( श्ञान्ति° २०८ । ३०) । 
| पधी धृतराषटका पुत्र ( आदि० &७ । १०३ )। 
| क (नारा इसका वध ८ क्ण° ८४॥। २-& ) । 
| १. ॥ भगुके पुत्र ( आदि० ६६ । ४२) । 
५।) कमलोकी चोरी होनेपर शपथ करना (अनु° 
म, ४ (२) बृहस्पतिके पोचवें पुत्र 
क ैवानलरूपसे समुद्रका जक सोखते दै । 
ऊपरकी ओर गतिशील होनेके कारण इन्द 
(ऊरध्वभाक, भी कहा गया हे ( वन° 
2) | (३) वरुणके यकम ब्रह्माजीके 
| ५ होनेसे जो तीन पुरुष प्रकट हूए उनम 
याना म शु ओर अङ्गिरा थे । ब्रहमाजीने कविको 
भरि भाः 0 किया | इस कविके (कवि; काव्यः 
पते § ए जो वारण कलते दै । ये सभी 
त म भसु ° ८५ । १३२-१६४ ) । (४) 
पो दव ( 


उदान? 


२९ ॥ 54 


पुन्न (अनु ८५॥ १३३ ) | (५) 
भनु ९१ । ३६ ) | 


हि - ~~~ 


) क्यप 








करोरक्र-कुतरेरकी सभाम उपस्थित हो उनकी सेवामें संलग्न 


रहनेवाठे बहुसंख्यक यक्षोमे एक ( सभा० १०।१५ )। 


करो -“त्वटा' प्रजापतिकी एक सुन्दरी पुत्री, नसे चौदह 


वरषंकी अवखामे नरकासुर हर खया था । सोलह हजार 
निन्यानवे अन्य कुमारि्योकरे साथ इसका भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे साथ विवाह हओ । इन सव करुमासियेनि 
भगवान्‌ श्रीकृप्णसे देवषिं नारद तथा ब्ायुदेवकरे भविष्य 
कथनकौ सत्यता वताते हुए उनके दशंनमात्रसे अपनेको 
करतकरत्य वताया ओर उनके प्रति अपनी सक्रामभावना 
प्रकट की | फिर भगवान्‌ने इन्द अपनाया ( सभा० ३८ 
२९ के वाद्‌ दा° पाठ, पृष्ट ८०४-८११ ) | 


करोरुमान ( कखेरुमान )--एक यवनजातीय अघर, 


जो श्रीङष्णद्ारा मारा गया ( सभा० ३८ | २९ कै 
बाद दा ०,पाठ, पृष्ट ८२४कार्म २; वन ० १२।३२) । 


कदयप-( १ ) एक देवकि; ब्रह्मि ओर प्रजापतिः जो 


मरीचि ऋषिकरे पुत्र ओर दक्च प्रजापतिके जामाता दै 
( आदि० ६५।११) |येक्टर्‌ ओर विनतके पति दै 
८ आदि० १६।& ) | व्रह्माजीने इन्दं सर्पोपर क्रोध न 
करनेके व्यि कदा ओर उनका विष उतारनेवाटी विद्या 
ग्रदान की ( आदि २०। १४-१५ ) । कश्यपजीका 
गरुडे कुशल प्रूछना ओर उनके भोजन मागनेषर एक 
हाथी ओर कचुएको खानेके यि अदेश देना । विभाव 
ओर सुप्रतीक स॒निके वैर ओर शापकी कथा सुनाकर 
उन्दी दायी ओर कटुभा होनेकी बात बताना ओर 
उनके विशाल शरीर एवं युदधका वणन करना ( आदि 
२९ । १३--३२ ) । तपस्यमे खे हुए पिता कश्यपका 
गरुड़को दर्दान ( आदि० ३०। ११ ) । इनका पुत्रकी 
कामनासे यज्ञ करना ( आदि० ३१ । ५ ) । वालखिव्यो- 
के प्रसादसे इनका विनताके गर्भसे अरण ओर गरुड्करो 
जन्म देकर गरुड़को पक्ि्योके (इन्द्रः पदपर अभिषिक्त 
करना ( आ्ि° ३१ । १२--१५ ) । अदिति, दितिः 
दनु, काटा, दनायुः सिदिकाः क्रोधाः प्राधाः विश्वाः 
विनता, कपिला, युनिः कद्रू-ये दक्षकी तेरह कन्या इनकी 
पिरयो ई ८ आदि ० ६५। १२ ) । इनकौ संतानौका 
वर्णन ८ आदि० ६५ । १४--* ) । इनसे देवता 
ओर असुर दोनो उत्पन्न हुए ( आदि० ६३ । १४ ) । 
इन्होने ग्येष्ठ पल्ली अदितिके गर्भसे इन्द्र॒ आदि बारह 
आदित्योको जन्म दिया ( आदि ० ७५। १० ) । कश्यप 
ओर सुरभिके सहवाससे नन्दिनी नामक गौकी उत्पत्ति 
८ भादि° ९९ ॥ ८--१४ ) । अजनके .जन्म-समयमे 
उपसित हए सात कऋषियोमे ये भी थे ( आदि ० १२२। 
५१ ) । परश्रामजीका इन्दे समूची पएरथ्वी दानमे देना 
८ भादि० १२९। ६२ ) । ये ब्रह्माजीकी सभामे विराज- 






करयप 


मान [1 व (रो व्कनायम नो गवन है ( सभा० ११ । १८ ) । इनका प्रह।दके 
पूछठनेपर उन्हं प्र्नका असत्य उत्तर देने या यथाथ वात 
जानते हुए भी कुछ उत्तर न देनेके दोप्र बताना तथा 
दोनो पक्षोसे मिले होनेके कारण गवाही न देनेवाटे 
ग्राहको प्राप्त हुए दोषका वर्णन करना ( सभा० ६८ । 
७३--७५ >) । युधिष्ठिरफे साथ तीर्थयात्रा करनेवाठे 
ऋषियोमे इनका भी नाम आया है ८ वन० ८५ । 
११९ ) । ब्रह्माजीने यज्ञम सारी प्रथ्वी कदयपको दान कर 
दी; इससे प्रथ्वीको बड़ा खेद हुआ ओर वह रसातलको 
जाने खगी । तब कदयपजीने अपनी तपस्यासे प्रथ्ीको 
प्रतन्न करिया ( बन° ११४ १८--२२ >) । परद्यराम- 
जीका कंद्यपको भूमिदान करे खयं उनका महेन्द्रपव॑त- 
पर निवास ( बन० ११७ । १४) | कद्यपपत्नी 
अदितिके ग्भ॑से भगवान्‌का वामन-अवतार ८ बन° 
२७२।६२ ) । परशरामजीसे सम्पूणं प्रथ्वीको दक्िणा- 
रूपमे लेकर उन्हें प्रथ्वीसे बाहर निकल जानेका आदेश 
देना ( द्रौण० ७० । १९२१ ) इनका द्रोणाचार्ये 
पास जाकर उनसे युद्ध बंद करनेको कहना ८ दोण 
१९० । ३५--४० ) । स्कन्दके जन्म-समयमे इनका 
आगमन ( शस्य० ४५। १० ) । परश्ुरामजीषे दक्षिणा- 
रूपमे प्रथ्वीका दान लेना ( शान्ति० ४९। ६४ ) | 
परञ्चरामजीको राज्यके बाहर भेजना ८ शान्ति° ४९। 
६५-६६ ) । रसातलकरो जाती हई प्रथ्वीको ऊस्कि 
सहारे रोकना ( शान्ति० ४९।७२ >> । पुरोहितके 
विषयमे पुरूरवाको उपदेश (शान्ति° ७३। ७--३२) । 
कर्यपजीका दूसरा नाम “अरटनेमिः भी है ( शान्ति 
२०८ । ८ ) । इनका भीष्मको वराह-अवतारकी कथा 
सुनाना ( ज्ञान्ति० २०९ । ६ ) । ये मूलभूत कडयप- 
गोत्रे प्रवतेक द ( शान्ति० २९६ । १७-१८ ) | 
महरि कद्यपके अङ्गोसे तिरी उत्पत्ति ( अनु० ६६ । 
१०) | इनका इृषादर्भिसे, प्रतिग्रहका दोष बताना 
( अनु ° ९३ । ४० >) । असन्धतीसे अपने शरीरकी 
दुर्ब॑क्ताका कारण बताना ( अनु° ९३ । ६५ ) | यातु- 
धानीे अपने नामका परिचय देना (अनु° ९३। ८६) | 
मृणालकी चोरीके विषयमे शपथ खाना ( अनु° ९३ । 
११६-११७ ) | अगसत्यजीके कमर्लोकी चोरी होनेपर 
शपथ खाना ( अनु° ९४ । १८ ) । छुबेरके सात 
गुख्ओंमैसे एक ये भी हैः ये उत्तर दिदाका आश्रय ठेकर 
रहते ईः इनके कीर्तनसे कीतिं ओर कल्याणकी प्राति 
होती दै ( अनु° १५० । ३८-३९ ) । इनका तपोबलते 
्रथ्वीको धारण करना ( अनु ° १५३ ।२ ) | 

भारतम आगे हण कर्यपजीके नाम देवरः 
महरि, मारीचः प्रजापतिः आरिश्नेमि आदि । 


कहोड-महपिं उदा्कके शिष्य ओर जामाता ! अष्ट 


कहोट-उन्द्रकी सभाम विराजमान होनेवाठे एक 


काक-एक भारतीय जनपद्‌ ( भीष्म० ९ ६४ )। 


काकी-८ १ ) ताम्राकी लोकविख्यातं पुत्री । ई 


काक्चीवान्‌-गोतम ऋषिके पुत्र | -चण्डकौशिक 1 


काञ्चन-मेरद्रारा स्कन्दको दिये गये दो पार्षदोमेवे ८ | 


काश्चनास्न-स्कन्दका एक सैनिक ( श्य ° ४५। 
^ त 
काञ्चनाक्षी -तेमिषारण्यमे बदनेवाली सरखतीका 


काञ्ची-( मद्राससे ३७ मीख दक्षिण-पश्चिममें सित 


(ऋः) 


न =-= र 


(२) एकनागः जो अजुनके जन्म-महोत्सवे उप 
हजा था ( आदि० १२२। ७१ ) । 


विकरे पिति 
( वन ० १३२ । ३--८ >) । इनका उदाटकका शिण 
दोकर विनीत भावसे उनकी परत्यं संलन रना । 
इनके द्वारा की गयी सेवाके महत्वको समञ्चकर शुक 
इन्दं शीध ही सम्पूणं वेद्-शाघ्नोका क्ञान कराना ओः 
अपनी कन्या सुजाताका इनके साथ विवाह कर देना 
( वन० १३२। ९) | अपने गर्भ वाख्कदवारा अप 
अध्ययनकौ कटु आछोचना सुनकर इनका उसे भा 
अज्ञे वक्र होनेका शाप देना ( वन० १३२। १०. 
११ ) । गर्भवती सुजाताका इनते धनकी याचना कला 
( वन० १३२ । १५ ) | इनका जनकके द्रघारम जाना 
ओर व्हा शाछ्नाथीं पण्डित बन्दीसे हारकर जलम इवा 
जाना ( वन० १३२ । १५ )| इनका जल्से बराह 
आना ओर अष्टवक्रको समङ्गा नदीम स्नान केका 
आदेश देना ( वन ० १३४ । ३२--३९ ) । 


ऋषि ( सभा० ७॥। १७ के बाद्‌ द्क्षिणाव्य पठ ) | 
हस्तिनापुर जते हुए श्रीकष्णसे मार्गमे इनकी भः 
८ उदयोग० ८३ । ६४ के बाद्‌ दृक्षिणात्य पाठ ) | 














उल्ल्भोको जन्म दिया ( आदि० ६६ । ५६-५० ) । 
(२) शिञ्॒ओंकी सात मातृकाओभसे एक ( व 
२२८ । १० ) | 


परिता ८ सभा० १७। २२; २१ ५) | 

पि भामे होते = ॥ 
युधिष्ठिरकी सभामे विराजमान होते थे ( सार 
१७ >) | 


दूसरा मेषमाली था ( शल्य० ४५॥। ४७ ) । ) 
५७ 


( शल्य ३८ । १९ ) । 


आकी राजधानी थ| 
नगर, जो प्राचीन समयमे चोर राजाओंकी रज त 


इस समय इसे “काञ्ञीवरम्‌ः कहते है । वह 6 
दायिनी पुर्षे एक है । ) य्हके योदा 
सेनामे विद्यमान ये ( उद्योग० १६१। २१ 9। 


(॥ ह 
वायन इन्द्रकी सभाम विराजमान दोनेवटे एक ऋषि 
| भा० ७। १९) । 
मतीत प्रकारका बनधुदायाद्‌ पुत्र ( भार्ि० ११९। 
६) । ( विवाहे पहले ही जिस कन्याको इस शतंपर 
वा जाता है किं इसके गर्भे उतपन्न हुआ पुन्न मेर 
पुर समना जायगा ।* उस कन्यके गर्भ॑से उसन्न 
को “कानीन कहते € - यद नीलकण्ठकी व्याख्या 
£|) सर्बसम्मत मत यद दे करि नारीकी कन्यावसखामे 
(परवाह पूवं ) ही जो पु पदा होता दैः वह (कानीनः 
कहता है । यथा--व्यासः कर्ण, दिवि, अष्टकः प्रतर्दन 
रीः बुमान आदि । 
्रतरक-एक दक्षिण भारतीय जनपद्‌) जिसके राजाको 
पह्ेवने दक्षिण-विजयके अवसरपर पराजित किया 
(सभा० ३१। १३)। (वेणा नदीके तटपर सित 
भूभागको ही "कान्तारकः कहा गया है--एेसा आधुनिक 
विचारकोका मत है | ) 
रतति-एक भारतीय जनपद ( मीष्प० ९॥। ४०) | 
च्यङ्न्ज-गङ्गातटपर बसा हुआ एक प्राचीन नगरः जो 
एना गाधिकी राजधानी था ( आधुनिक कन्नौज ही 
रचन कान्यकुग्न दै ) | वह राज्य या जनपद भी 
ध्करुव्न नामे ही विख्यात था ( आदि० १७४ । ३; 
व° ११५। २० ) | यह विश्वामित्रने इन्द्रके साथ 
पान किया था ( वन ० ८७ । १७ ) | कान्यक्रुग्जमे 
एना गाधिकी कुमारी पुत्री सत्यवतीको अपनी पत्नी 

पान स्थि ऋनीक मुनिने राजसे मोगा था ८ उद्यौग० 
४) 
| {य जातिः जो पदलेक्षत्रिय थी; (६ ब्राह्मणोते 
प कारण नीच भावके प्राप्त हो गयी ( भनु° 
प | 

'फ-इशदीपका सार्व वं ( भीप्म० १२॥। १४ ) | 

9 ततीः निका जट भारतीय प्रजा पीती है 


भीष्म 9 ९ 1 
| | २७)। 


| भेम 

|| 3१ ( भादि० ९६। २२.३३ )।( २) अपम 
। १) खाहापुत्र अग्नि ( वन० २१९।२३ )। 
४ 





















# रिवका एक नाम (अनु° १७।४२ )। 
२\)। स्प सक्मिणीपुत्र प्र्युम्न ( अनु ° १४८ । 
५९ | ॥/ ५ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु° 
हि ०।४५ 2 । ( ६) एक ्रृष्रिका नाम (अनु° 


2। 
भरी-स्कनद्ौ 
)] ऊन्दकी अनुचरी मातृका ( शस्य० ४६ । 





९१ प्के तीन पुमे एक, इनकी पत्नीका 


देर ) काम्बोज 





कामटक्र ( या कामट )-धरतराष् कुलम उत्पन्न एक 
नागः जो जनमेजयके सर्पसत्रे जक मरा था ( अद्धि 
"७ | ९६ >) | 

काम (अथवा कामाख्य ) तीथ-एक तीर्थः जहां स्नाने 
मनोवाज्छित फलकी प्राति होती है ( वन० ८२। 
१०५ ) | 

कामद्‌ा-स्कन्दकी अनुचरी मात्रका (शल्य० ४६ । २७ ) | 

कामदेव्‌-भगवान्‌ विष्णुका एक नाम (अनु ° १४९।८३ )| 

कामन्द्क-एक प्राचीन ऋषिः जिन्दौने आङ्गरिष्ठको 
राजधमंका उपदेश दिय था (शान्ति० १२३।१५-२ =) | 

कासा-प्रधुश्रवाकौ पुत्रीः जो पृरवंशी महाराज अयुतनायीकी 
पत्नी तथा अक्रोधनकी माताथी ( आद्ि० १७७ । २१ )। 

कास्पिस्य-दक्षिणपाञ्चाल्का एक नगरः जो द्रुपदकी 
राजधानी था ( आदि० १३७ । ७३ ) | विवाहे पश्चात्‌ 
रिखण्डीका काम्पिल्य नगरमे आगमन ( उद्योग० १८९ | 
१३ >) । दशाणैराजने एक समय इसके निकट पू्ंचकर 
किंसी ब्राह्मणको दूत बनाकर वहां मेजा था ( उचचोग० 
१९२ । १४ ) | प्राचीन काल्प यदीं राजा ब्रह्मदत्त राज्यं 
करते येः जिनके य्ह पूजनी नामक चिड़या थी 
( शान्ति° १३९ । ५ ) | 

काञ्वोज्ञ-( १ ) पशिमोत्तर भारतखण्डका एक जनपद 
ओर वरहोके निवासी निन्दे अनने जीता था ( सभा० 
२७ । २३ ) । युधिष्ठिरके रथम काम्बोजदेशम उत्पन्न 
( काघुखी ) घोडे जोते गये थे ( सभा० ५३ । ५ )। 
काम्बोजदेशीय ग्छेच्छगण कटियुगमे राजा होगे--यह 
भविष्यवाणी ( वन० १८८। ३६ ) । काम्बोज योद्धा 
दुर्योधने सैनिक ये ८ उद्योग १६० | १०३) । , 
महाभारतकाल्म इस देशका राजा सुदक्षिण थाः जो 
महारथी माना गया था ( उद्योग १६६ । १-३ ) । 
भीष्मनिमित गसुडव्यूहके पुच्छ-स्थानमे काम्बोज खड़े 
क्रि गये थे ( भीष्म ५६।७)। कम्ब्रोजदेशीय 
अश्व देखनेयोग्व तथा तोतेकी रपोखके समान रङ्खबले 
हते दै । एेसे दी धोड़े नुक रथम जते इए थे (द्ौण° 
२३। ७ ) । काम्बोज आदि कई देशेकरि अश्व पूः 
कान ओर नेको खिर करे वेगे दौडनेबले होते ह 
८ द्रोण० ३६। ३६ ) । (२) काम्बोजराज सुदक्षिणः जो 
्रोपदीखयंबरमै गया था ( भादि० १८५ ॥ १५ ) | 
जिसके छोटे भाईका अरजुनदवारा वध हुआ था ( कण° 
१५६ । १११ ) । यह काम्बोजदेशीय धोड़ोपर सवार 
हो युद्धके छथि चला था ( मीष्म० ७१.। १३ )। 
इका युद्ध ओर अजुनद्वारा वध (-द्रोण० ९२ । ६१- 
७३) । काम्मोजनरेश सुदक्षिणके वधकी चचौ ( दरोण० 


( 


न= =-= 


क[स्यकवन 











९४ । ३० ) । सुदक्षिणका पिता भी काम्बोज या 
काम्बोजराज कलता था. ८ द्रौण ९२ । ६१ >) | 
(३ ) काम्बोज देशका एक प्राचीन नरेशः महाराज 
घुनधुमारसे इन्द खङ्गकी प्राति हुई (शान्ति १६६।७७ ) 


काम्यकवन-एक वनका नामः बनवासकाल्मै पाण्डवेन 
यहां निवास किया था | यह क्रषि-सुनियोको बहुत प्रिय 
था | पाण्डवोका काम्यकवनमे प्रवेश तथा विदुरजीका 
वहां जाकर उनसे मिलना ओर बातचीत करना ( वन° 
५अ०मे ) | संजयका काम्यकवनम जाकर विहुरको 
बुला ठे आना ( वन० ६। ११-१७ ) । युधिष्ठिर 
आदिका दैतवनते काम्यकवनमे प्रवेशः काम्यकवने 
पाण्डवोके पास भगवान्‌ श्रीकप्णः मुनिवर माकंण्डेय तथा 
नारदजीका आगमन ( वन ० १८२-१८३ अ० मे )। 
पाण्डवोका कास्यकवनमे गमन (वन० २५८ अ० मे )| 

काम्या-एक खर्गीय अप्सरा; जो अञजुनके जन्मोत्सवमे 
दत्य करने आयी थी ( आदि ० १२२ । ६४) | 


कायग्य-एक डाकू; निपादपुत्रः जो क्षत्रिय पिता ओर 
निषादजातीय मातासे उन्न हुआ था; इसके 
सदाचारका वर्णन ( शान्ति° १३५ । ₹--९ ) | 
लटेरोद्रारा सरदार होनेके व्यि प्रार्थना करनेपर उसके 
दवारा उन धमोपदेश ( शान्ति० १३५ । १३-२२ ) । 

कायश्ोधन तीथं-कुरभेतरके अन्तर्गत एक तीर्थ, जदो 
जने ओर स्नान करनेसे शरीरकी शद्धि होती है ८ वन° 
८३ । ४२ ) । 

कारन्धम-दक्षिण समुद्रके समीपवतीं तीथं ( पोच नारी 
तीथमिंसे एक ) ( आदिं २१५ ।३ ) । यदौ 
 शापवश ग्राह बनकर रहने टी अप्रा ( वगाकी सखी ) 
क। अञजनद्वाया उद्धार ( आदि २१५।२१ ) | 

कारपवन-सरस्वतीनदी-सम्बन्धी एक प्राचीन तीर्थ 
€ शस्य० ५४। १२ )। 

कारस्करः -एक निन्ध एवं व्वाज्य देशा, जरहोका धर्म दूषित 
दै ( कर्ण० ४४। ४३ ) । 


का(रीषघ-मदर्धिं विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुर ( अनु 
४ ॥ ५५ ) | 


का(रूष- ( १९ ). वैवल्ठत मनुके छठे पुत्र ८ आदि 
,७५। १६ ) ] (२) एक प्राचीन देशः जरहोका राजा 
नोर-डाकु को मारनेवाल था । यद प्रौपदीके खयंवरमे 
उपश्ित दुधा धरा ( अष्दे° १८५ । १६ >) । 


सः ~ 


। कातवीर्य दयन छृतवीवंका पु सहखवराह अर्जुनः 
` "सं वाव तथा अव्याचास्का वर्णन ( वन० ११५ । 






४) 





॥ 


काख्कदष्ुय 
१२-१४ ) । पराक्रमी सहखवाहुका अग्निदेव 
देना ( शान्ति० ४९।३८ ) | आपव मुनिद्रारा ५ 
शापक प्राति ( शान्ति० ४९। ४३ ) | पर्रम 
इसकी भुजाओंका उच्छेद (शान्ति० ४९।५॥ । 


५८ 


र ७ ज | 
इसके वंशका संहार (८ शान्ति ४९ । ५२.५३ | 
इसके द्वारा मांसभक्षणनिषेष ( अचु० ११५ | ६५ )| 


इसकी दत्तात्रेयजीसे वरयाचना ( भजु, १५२ । +. 
१० >) । वरप्रा्िके पश्चात्‌ इसके अदंकारयुक्त बचन-_ 
ब्राह्मणक अक्षा क्षतरियकी श्रेठताका प्रतिपादन ( अलु 
१५२ । १५-२२ ) । वायुदेवके कहनेसे इसका ब्राहणः 
की महत्ता स्वीकार करना ( अनु ० १५७ । २४-२६ )| 
इसका अभिमानवदशय समुद्रको वाणोस्े अच्छादित कला 
( आश्व० २९ । ३) | परञ्रामजीदढारया इक्षका वथ 
( आश्च० २९। ११) | 

महाभार्तमे आये हष क(तैबीयं अज्जुनके नाम-अयु 
पति, अजनः दैदयः दैहयेन्द्र, दैहयाधिपतिः दहय्पमः 
देदयशरष्ठ आदि । 

कार्तस्र-एक दैत्य; जो कभी इस पृथ्वीका अधिपति ध 
किंतु इसे छोड़कर चर वसा ( शान्ति° २२५।५२ )। 

कार्तिंकेय-भगवान्‌ सकन्दका एक नाम, छत्िकाओी 
इन्दे लन्थ-पान कराया, अतः ये कातिंकेय नामवे पर 
हए ( अलु° ८५॥ ८१-८२; अबु ० ८६ । १३.१४ )। 
( विशेष देखिये स्कन्द ) १ 

का्पासिक-एक प्राचीन दे, जरा निवा करब 
दासिर्यौ युधिष्ठिरे राजसूययज्ञमे सेवाकार्यं करत ध 
( सभा० ५१।८ )। 

कष्ि-एक देवगन्धर्व, जो अर्जुनके जन्मोत्सव उपि 
हुआ! था ( आदि०१२२ । ५& ) | 

काल { १ )-ध्ुवः नामक वसुके पु 
ग्रास वनानेवाछे भगवान्‌ काल ( आदि० ६६ । ९" 
ये स्कन्दके अमिपरैकमे गये थे ( श्य ४५। १ ७ ॥ | 

(२) एक महर्षिः जो इन्द्रकी सभाम उपितहो ॐ 
उपासना करते दै ( खम० ७। १४ ) । 

कारुकक्च-स्कन्दका एक सैनिक ८ शल्य ४५ । 

कालकण्ठ -स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य 


काकच्षीय-एक प्राचीन ऋष्रिः जो ५. 1 
विराजमान होते ह ( समा० ७। १८ ) । इनक 1 
कौएको पिजदम बोधकर साथ टेना ओर न (4 
षमदर्शकि सरि राज्यम वर्होका समाचर = .५)। 
वारंवार चक्छर लगाना ८ शन्ति° ८२ । ५ 
छोगौको वायसीविया सीखनेकी प्रेरणा देते ६८ धू 


ज्र _सवको अपता 








)। 


ष | ६५ ) । 





| $टका 


पनकर्मचायिेकि दुप्कर्मोको < दमो अपनी जो देवन्‌ माने तला क इ ल एक विल सय खो देखना 
(शन्ति ८२ । ८ ९,१। स्स काको कथनका 
हाना ठेकर उनका समस्त राजकमचारियोकी चोरीका 
हृ बताना जौर राजाको सतत सावधान रहनेके स्थि 
उपदेश देना ( शन्ति० ८२ । १२५७, ६१-६० ) | 
र कषेमदर्शीको इनका वैराग्यपूर्णं उपदेश ( शान्ति 
१०४॥। १२-५४ ) । राजा क्षेमदर्शसि राज्यप्रा्तिके 
विभिन उपायोका वर्णन ( शान्ति° १०५ । ५-२५ ) । 
पद्मि संधि करनेकरे स्यि राजा जनकको समञ्चाना 
(शषन्ति० १०६ । ९--१९ ) | 
कलका-महान्‌ असुरकुलख्की कन्याः कार्केयो अथवा 
काल्कंजोकी माता; इसकी अपने पुत्रके ल्यि तपस्या 
ओर ब्रह्माजीसे वरयाचना ( अजु ° १७३ । ७-११ ) | 
प्रलकाक्ष-एक दैत्यः जिसका गर्डद्वारा वध हुआ था 
( उद्योग ०१०५ । १२ ) | 





कलकीति-मथूरके छोटे भाई सुपर्णनामक असुरे अंशसे 
उन्न एक क्षत्रिय राजा ( आदि° ६७। ३७ ) । 
शरकूट-( १ ) समुद्रते प्रकट हुआ एक भयानक विष 
ओर इका भगवान्‌ रिवद्रारा पान ( जादि० १८ । 
४१-४३ ) | भीपसेनकरे भोजनम दुर्योधनद्वारा काखकरूट 
मिया गया था ८ जादि० १२७ । ४५४८; वन° 
१२।८० ) | (२) एक पर्वतः जो परलियोसहित 
प्पे ल्यि जाते समय राजा पाण्डुको मार्गम मिला 
था ( जादि० ११८ । ४७-४८ >) | श्रीङ्ष्णको इन्द्र 
यते गिरिज जति समय मार्गन कोई कालरूट पर्वत 
छना पड़ा था ( सभ(० २० २६-२७ ) । यहो 
(वधक सेनाका पड़ाव पड़ा था ( उद्योग० १९।३०) | 
(३) उत्तरालण्डम कालबरट पर्वतके आसपासका प्रदेशः 
अनने उत्तरदिग्विजयके समय जीता थ। ( सभा० 
3) । 
भेेय ( काटखंज )-(काल्का अथवा } कालके पुत्रः 
हपूरनिवासी दानव | इसका अ्जुनके साय युद्ध 
धारा इसका संहार ( आदि० ६५। ३५; 
1 । ११; उद्योग० १५८ । ३०; द्रोण० 
अय ` » ०० ७९ । ६२ ) । इन सवने दवासुरकौ 


भधक्षतामे र ग 
९४) दवताओपर चटाई की थी ( वन० १००। 
५५|| 


पकोटि- 


(* नेमिषारण्यके अन्तगंत एक प्राचीन तीथं 

न 0 

॥. ६ ककज )-असुरवंशकी कन्था काल्काके 

1) फेज या कार्लंज के गवे दैः ये ही कालकेय 
दनकौ संख्या ल्लोके लगभग थी, इनकी 


भना० ९-- 










कषे० १७ द 


। 


५ ) काठयवन 





माताने तपस्या करके इनके ल्ि एक विशा हिरण्यपुर 
नामक नगर ब्रह्माजीसे प्रपत किया थाः जिसमे ये देवतार्ओं- 
से अवध्य एवं सुरक्षित हो निवास करते थे ८ वन° 
१०३२ । ७-१३ ) | ये वरुणकी सभाम रहकर उनकी 
उपासना करते थे (सभा० ९। १२) | इनके साथ 
अजुनका युद्ध ओर उनके द्वारा इन दानर्वोका संहार 
( वन० १७३ अध्याय ) । अर्जने इन्द्रकी आज्ञासे 
इनका वध क्रियाया ( विराट० ४९।१०; विराट० 
६१ । २५; उद्योग ० ४९। १४ ) | ये भगवान्‌ विष्णुके 
चरणेसि उत्पन्न के गये है ( उद्योग० १००। ५६ ) | 

काठघर-एक वेदविद्यके पारंगत व्राह्मणः जो जनमेजयके 
सर्पसत्रके सदस्य बने थे ( आद्रि ५३।८ ) | 

काञ्चरगिरि-मेधाविक तीका टोकविख्यात पर्वतः 
जदा देवहदम लानसे सहस गोदानक्रा १८ मिलता है 
(वन० ८५। ५६ ) | इक्त तीर्धकी महिमाका वर्णन 
( अन्ु° २५। ३५) । 

काठतौ्थं अयोध्याका एक तीर्थः जाँ लानसे ग्यारई 
वृषभदानका फक प्रतत होता दै ( वन ० ८५॥ 4१ ) | 

क!टतोयक-एक भारतीय जनपद ( भीप्म० ९। ४७) | 

काखद्‌-एक भारतीय जनपद ( मीष्प° ९। ६३ ) । 

कार्द्‌न्तकर ( काखदन्त }-वासुकरि-कुख्म उचनन एक 
नागः जो जनमेजयके सपंसवम जक मरा था ( आदि° 
५७॥। & ) | 

काठनेमि-एक महाबली दानवः जो इस भूतल्पर्‌ कंस 
नामसे उत्पन्न हुआ था ( आद° ६७ । ६७ ) | 

कारपथ-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी 
(अनु ४।५० ) | 

कालपर्वत-८ १ ) ठङ्काके समीप समुद्रतरवर्ती एक पर्वत 
८ वन० २७७ | ५४ >) | (२) एक पवतः जो खप्नमे 
भ्रीकृष्णसहित शिवजीके पास जते हुए अ्जुनको साग॑मे 
मिला था ( दोण० ८०। ३१ ) | 

कालप्ृष्ठ-एक नागः जो चरिपुरविन।शके समय शिवजीके 
रथम जुते ए घोड़ोके केसर बधिनेके लि रस्सी बनाया 
गया था ( कणं° ३४ । २९३० ) । 

कामुख-'काटमुखः नामवाली एक विरोषं जातिके लोग 
जो मनुष्य ओर राक्षस दोनोके संयोगसे उत्पन्न हुए थे । 
सहदेवने दक्षिण-दिण्विजयके समय उन सबपर भी विजय 
प्राप्त की थी (सभा० ३१। ६७ ) । 

काख्यवन-एक असुरभावापन्न यवनः जो शीकृष्णद्वारा मारा 
गया था (सभा ० ३८।२९ के बाद दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ 
८२४, कारम २; द्रोण ० ११। १६१८) । यह्‌ गगोचा्यके 


पुतो एक 





कारराननि 


(त) 





तेजसे उत्पनन एवं अत्यन्त शक्तिशाली असुर था 
( शान्ति° ३३९ । ९५ ) । 
कालरानि-मृल्युकी रतकी अधिष्ठात्री, जिते सौप्तिक 
आक्रमणे समय पाण्डवपक्षके योद्धाओन प्रत्यक्ष देखा 
था | उसके खरूपका वर्णन (सिक ० ८ । ६९-८४) । 
काटवेग-वासुकिकरुल्मे उत्पन्न एक नागः जो जनमेजयके 
स्॑सत्रम जक मरा था ( आदि० ५७ । & ) । 


कालदौख-उत्तराखण्डकी एक पर्वतमाला (वन ० १३९। १) | 


काल[-दक्च प्रजापतिकी पुत्रीः कर्यपकी पत्नी, कालकेय 
नामक असुरोकी माता ( आदि० ६५ । १२ 
३४-३५ ) । 

काटाप-एक धर्मज्ञ जितेन्द्रिय ऋशिः जो.युधिष्ठिर्की सभाम 
विराजते थे ( सभा० ४।१८ ) | 

कालास्र-भद्राश्चवषके शिखरपर चित भद्रशाल्वनमें सुशो 
मित एक महान्‌ ब्रक्षः जो एक योजन ऊँचा है । उसमे 
सदा फलर-पूर खगे रहते ह । उसका रस पीकर भद्राश्च- 
वर्षके ख्री-पुरुप सदा जवान बने रहते द ओर सिद्ध 
तथा चारण सदा उस वृक्षके आस-पास रहते द ( मीष्म० 
७॥ १४-१८ ) । 

कालिक-पूषाद्यारा स्कन्दको दिये गये दो पदो एकः 
दूसरेका नाम (पाणीतक' था (शस्य ० ४५।४३-४४ ) | 


काटिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य ० ४६।१४) | 


काटिकाध्रम-एक तीर्थ जहां स्नान ओर तीन रात 
निवास करनेसे मनुष्य जन्म-मरणके चरसे दष्ट जाता है 
( अनु ° २५। २४ ) | 

काटिकासंगम-एक तीर्थः जिसमे स्नान करके तीन रात 
उपवास करनेवाटा मानव सब पापस छुट जाता दै 
( बन० ८४ । १५६ >) | 

काछिकेय-खवल्का पुत्रः जो अभिमन्युद्रारा निहत हुमा 
थां ( द्रौण० ४९। ७ )। 

कालिङ्-कलिङ्ग देराका राजा श्रुतायुधः जो युधिष्ठिरकी 
सभार्मे विराजमान दोता था ( सभा० ४।२६)|। 
इसीका नाम श्रुताय भी था ( सभा० ५१।७ केबाद्‌ 
दुक्षिणाव्य पाठ ) । 


काटिन्दी-कलिन्दगिरिनन्दिनी युना । ये अन्य ससितारओं 
के साथ स्वयं भी वरुणसभामे पदापण करती ह ( सभा० 
९ । १८ ) । ( विरेष देखिये यमुना ) । 


छिय-एक प्रमुख नाग ( आदि ३५ । & ) । इन्दावनः 
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काशि 


उसे अन्यत्र चले जनिका अदे दिवा ( सभा० त८। 
२९ के वाद्‌ द्‌० पाडः पृष्ट ८००, कारम ¶ 9 

काटी वेदव्यासकौ माता सत्यवती ( आदि० ६०। २) । 

काटोयक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५॥। १० )। 

कटिस-इसा नामस प्रासद्ध देत्यगण ( आदि° ६७॥ 

७५५ ) । इनके द्वारा वषिष्ठ, च्यवनः, भरदरान आरि 

सुनियोके आश्रमोपर जाकर कृषरि्योका भक्षण ( वन 
१०२ । ३-६ ) । देवताओंद्वाया इनका वध ८ वन 
१०५। १० ) । कु काठेय पाताल भाग गये (वन 
१०५। १२ ) । 

कटेहिक(-स्कन्दकी अनुचरी मात्रका ८ शस्य० ४६। 
२३ ) | 

कारोदक-एक तीथं जहौ सौ योजन दरसे आकर नहानेबले 
मनुप्यकी भ्रणहत्या दूर हयो जाती है ( अनु° २५।६० )। 
इसमे स्नानसे दीर्घायु प्राप्त होती दै ( शान्ति० १५२। 
१२-१२३ )। 

कावेरी-एक उत्तम तीर्थमूत नदीः जो वरण-सभामे रहकर 
उनकी उपासना करती है ( सभा० ९। २०) | (ह 
दक्षिण भारतकी प्रविद्ध नदी दै । इसके तटपर श्रीरङ्क्षतर 
त्रिचनापल्टी तथा कुम्भकोणम्‌ आदि प्रख्यात नगर एष 
तीथं द | ) इसमे स्नान करनेसे सहल गोदानका ९ 
मिख्ता दै ( बन ० ८५ । २२ )। 

काव्य-प्रजापति कविके आढ वारणज्ञक पुमे एष 
( अनु ° ८५ । १३३ >) । 

कारा-काशके अभिमानी देवता, जो यमकी समाम धा 
राजकी उपासना करते हँ ( सभा० ८। ३२ )। 


कादि-( ९) एक भारतीय जनपद ( वर्तमान कष्चीरय 
तथा वाराणसीमण्डल ) | जिसपर पाण्डुने विजय प्रप्त की 
थी ( आदि० ११२ । २९; भीष्म ९।५९ ) 
भीमसेनने काशीमे उस देके राजाकरी कन्या बलभ 
साथ व्याह किया ( आदि० ९५ । ५७ 2) । भौमनो 
इसपर विजय प्राप्त कौ ( सभा० ३०। &; ^ 
५० । १९ `) । सहदेवे भी काशिदेशयपर विजय पायी 
( उद्योग ५०।३१ ) । इस काशिदेशके ध 
वाराणसीमे रहते थे ओर पाण्डवपक्षके योद्धा थे ( उद 
५० । ४१; उद्योग० १९६। २ ) | अजुन 
देशाको जीतकर अपने वमे किया था ( भादि” 
४० ) । श्रीकृष्णने इस देशको जीता था 
११॥। १५ ) । कर्णने दुर्योधनके ल्ि इस देक 
करिया था ( कण ८। १९ ) | कारिदेशपर ई" 
हए इनके बाद सुदेव, फिर दिवोदास ( 





























शिक 
न 
1र-५; उद्योग० ११७ । १ ) | रर ब्रृषदर्भ उशीनर 
भी कमी वहे राजा हृए थे ( अनु° ३२।९)। 
अरा-छयंबरके अवसरपर भीप्मने इस देशक जीता था 
(अु° ४४ । २८ » । युधिष्ठिरे अश्वमेधका घोड़ा 
इ देशम गवा था ( आच ८३ । 9 ) 

(२) कशीराज्य अथवा जनपदं रहनेवाटे छोग। काशिराज 
ओर काशिप्रदेदाके योद्धा युधिष्टिरकी सेनाम थे तथा 
भपद्रारा मारे ओर घायल क्ये गये ( मीभ्म० १०६ । 








१८-२० ) । 
किक -पाण्डवपक्षक। एक उदार रथी ( उद्योग० १७१ । 
१५) | 


~ 


कशिणज-कारिदेराके राजा; जो ष्दीर्॑जिहः नामक 
दानवे अंशते उपपन्न ये ( आदि० ६७ । ४० ) | 
पे युधिष्ठिरे बड़े प्रेमी थे । उपप्लव्य नगरमे अभिमन्युके 
विवाहम एक अक्षौहिणी तेनके साथ इनका शुभागमन 
हुभाथा ( विराट० ७२।५६) | ये वड़े पराक्रमीये 
ओर महाभारत युद्धम इन्दने पाण्डर्वोका पश्च ग्रहण करिया 
धा ( मीप्म० २५॥।५) | 





करी-ग्रनापति कविके पुत्र | आठ वारुणसंज्ञक पुत्रम 
एक ( अनु ८५ | १३३ ) | 
शरीपुरी वाराणसी नध्रीः जिते भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
खया था ( उद्योग० ४८ । ७६ ) | 
रशीश्वरती्थ कुरुमेत्रकी सीमा अस्बुमती नदीके समीप 
धित एक तीर्थ, निस स्नान करके मनुष्य सव रोगेषि 
ए ओर ब्रह्मलोक प्रतिष्ठित होता दै ८ वन 
८३।५७ ) | 
भ्रपीर ( कादरमीरक )-एक भारतीय जनपद्‌ तथा 
निवासी, दिग्विजये समय इसे अर्जुने जीता था 
सभा० २७ । १७; मीष्म० ९। ५३--६७ )। 
७ देशे निवासी राजा युषिषठिके स्थि भेट खये ये 
2 २४ । १२; सभा० ५२॥। १४; वन० ५१। 
त नि भी काश्मीरवासियोको परास्त कया 
^ ^ > ?ण० ११। १६ ) । परञ्॒रामजीने इन्द परास्त 
| माया (द्रोण० ७०। ११) | 
^ एमण्डल -पुण्यमय कादमीरप्देशका वह सानः 
1 न समस्त ऋषिः नहुषकुमार ययाति, अग्न 
व 
4 ( 6 वी चन्द्रभागा ( चनाब ) ओर 
। ० ध सात दिन स्नान करनेसे मनुष्य 
0 हो जाता है । काञ्मीरमण्डलकी 
दमो महानद सिन्धुम गिरती ई, उनम तथा 


५ स्नान करे मनुष्य मूत्युके पश्चात्‌ खर्गगामी 
है जचु° २५ । ७-८ ) | 


| 


=~-~-----------------`--------------~---------- 








कादय-( १ ) काशीके एक राजाः जो अम्बाः अम्बिका 
ओर अम्वाल्किके पिता थे तथा जिनकी उक्तं तीनों 
कन्याओका भीष्मने अपहरण किभायथा ( आद्वि° १०२॥ 
५६) &४-६५ ) । (२) काशिराज जो युधिष्टिरके 
समय विद्यमान थे ओर जिन्हौने राजसूघ-यज्ञयें 
युधिष्ठिरे अभिवेकके समय उन्द धनुष अर्पण क्रिया 
था ( समा० ५३ । ९) । काद्य तथा अन्य राजा्ओके 
दिये हुए धनको युधिष्ठिर जम हार गये ( सभा० 
६८ । २ ) । इन्द पाण्डर्वोक्री ओरसे रण-निमन््रण भेजा 
गया था ( उद्योग ४। १९) | काइयके पुत्रका नाम 
अभिभू था ( उद्योग० १५१ । ६३; भीष्म० ९३। 
१३ >) । उत्तम रथी नरश्रेष्ठ काश्य (या काशिराज ) 
भीष्म ओर द्रोणकरे समान पराक्रमी थे ८ उद्योग° 
१७१ । २२ >) | काश्यका नाम स्सेनाविन्दुः ओर 
(क्रोधहन्ता था (उद्योग ० १७१ । २०-२२ ) | पाण्डव- 
सेनाके महाघनुरधर श्रवीरो म काद्य ८ काशिराज) भी दै । 
इन्दौने भी सवफे साथ राद्ुनाद क्रिया था ( भीष्म० 
२५ । १७) । धृतराष्टूपुत्र जयक्रे साथ इनका युद्ध 
€ द्रौण० २५ । ४५ ) । वसुदानकर पुद्वारा काशिराज 
(कमार) अभिभूकरे वधकी चचां ( कण ६। २३२४) | 
(२) एक प्राचीन ऋषिः जो शरशय्थापर पड़ दूए 
मीष्पजीके पास पधारे थे ( शान्ति° ४७। १०) | 

कादयप-( १ ) एक प्रसिद्ध मन्ववेत्ता ब्राह्मणः जो सप॑- 
द्शनसे पीडित दए परीक्षित्‌ प्राण वचानेके लि आ 
रहे थे ( आदि° ४२।३३ ) । हस्तिनापुर जाते समय 
इनका सारगमे तक्षकसे भेट ओर तक्षकके ईसनेसे भस 
हुए इक्षको मन्त्रवत पुनः पूववत्‌ हरा-भरा कर देना 
८ आदि० ४२ । ३३ से ४३।१० तङ ) । इनका 
तक्षकस वार्तालाप करना ओर उससे यथेष्ट धन पाकर 
लोट जाना ( आदि० ५० । १९२७ >) । (२) 
वसुदेवजीके पुरोहितः जिन्दने पाण्डवोके गभोधानसे ठेकर 
चूडाकरणतक सारे संस्कार कराये ( आदि० १२३। ३१ 
कै बाद्‌ दृ्षिणात्य पाठ ) । इनके द्वारा पाण्डुका 
अन्सयेटि-संस्कार सम्पन्न कराया गया ( आदि० १२४ । 
३९ के वाद दाक्षिणात्य पाठ ) । युधिष्ठिरका आदर 
करनेवाञे ऋष्रियोमे ये भी थे ( बन० २६।२३ ) । 
सिद्ध महक साथ इनका सवाद ( आश्व° १६॥ १९ 
से आश्च० १९। ५३ तक ) । (३) इन्द्रकी सभाम 
विराजमान होनेबठे एक ऋषिः जो कश्यपके पुत्र है (सभा० 
७।१७ के बाद दाक्षिणात्य पाठ ) | परम धमात्मा 
का्यपने पृथुके यज्ञम सदस्यता रहण की थी ओर अनि 
तथा मौतमके विवादको सभाम उपखित किया था ( बन ० 
१८५ । २१ `) । कड्यपपु् विभाण्डक) राजधर्मा; 











कारयपद्धीप 





कि) 








विश्वावसु, इन्द्रः आदित्य, वसु, अन्य देवता तथा कश्यपः 
कुम उत्पन्न समस्त प्रजा काश्यप कही गयी हे।(४) 
करयपपु्र काश्यप नामक अग्नि । यह उन पांच अग्नियो- 
मरे एक है, जिन्होने तीव्र तपस्या करके पाञ्चजन्यको 
उत्पन्न किया था ( वन० २२०1 १-५ ) | महत्तर 
नामक अग्नि, जो कार्यपकरे अंशे प्रकर हुए थे, वे भी 
कादयप कहलये । इन्द पाञ्चजन्यने पितरोके स्यि उलयन्न 
क्रिया था ( वन० २२० | ९) (५) एककऋष्रि 
कुमार जो एक वैद्यके रथके धव्करेसे गिरकर आत्महत्या 
करनेको उद्यत हो गये । श्रगालरूपधारी इन्द्रके साथ 
उनका संवाद ८ शान्ति° १८०। ६ ) । 
कादयपद्वीप-एक द्वीप, जो चन्द्रमा प्रतिविम्वित खरगोश- 
की आश्तिमे एक कानके रूपमे दृष्टिगोचर होता दै 
८ मीष्म० & 1 ५५ )। 
काष्ठा-काट्परिमाण ( शस्य ° ४५। १५ ) | 
किंजप्थ-कुरुकरे्के अन्तर्गत एक तीर्थ, जहां सान ओर 
जप करनेसे असीम फल प्रात होता है (वन० ८३।७९) | 
करिदत्तक्रूप एक वूपमय तीर्थः जहो सेरभर तिरु दान 
करनेसे मनुष्य तीन ऋणोसे सक्त होता है ( वन° 
८३.। ९८ >) । 
क्रिदम-एक ऋषिः मृगीरूपधारिणी पत्नीके साथ मृगरूप 
धारण करके मेथुन करते समय इनका पाण्डुके वारणोसे 
घायल दोना ( आदि ० ११७ | ६-७ >) । वाणकी चोट 
खानेपर इनका मानव-वाणीमे विलाप ( वन° 
११७ ॥ ८-११ >) । इनका पाण्डुके साथ संवाद ( वन ० 
११७ ॥ १२-२९ > । इनके द्वारा राजा पाण्डुको शाप 
( बन° ११७ । ३०३३. ) । इनका प्राणत्याग ( वन° 
११७। ३४ ) । 
किदान-कुरकषतरके अन्तर्गत एक तीर्थ, जो स्नान ओर 
दान करनेसे उसका असीम फ प्रात होता दै 
( बन ० ८३। ७९ ) । 
किङ्करः ८ १) एक राक्षसः जिसने विश्वामित्रकी प्ररणासे 
छ्ापग्रस्त राजा कल्माषपादके शरीरम प्रवेश किया था 
( आदि० १७५। २१ ) । विशवामित्रकी प्रेरणासे इसके 
द्वारा वधिष्ठके समस्त ॒पुर्बोका संहार ( आदि° 
१७५ ॥ ४१ >) | (२) राकषसौकी एक जाति या वर्ग, जो 
मयासुरकी आज्ञाके अनुसार आर इजारकौ संख्याम 
उपस्थित हो युधिष्ठिरके मयनिमित सभाभवनकी रक्षा करते 
उसे एक स्थानवे दूसरे स्थानपर उठाकर ठे जाते थे 
7० ३ । २८; समा० ४८ । ९ > । युधिष्ठिने 
फे खयि दिमाख्यपर जनके बाद वहा किङ्कर 


किरात-एक भारतीय जनपद ( भीष्म २। १? 
किरीरी.-स्कन्दका एक सैनिक ( शव्य ० ४५।०११। 
किमीर-एक राक्षस, जो नरकाुरका भ्राता ओर क्र 


(३) यमराजक्रे दण्डका नाम | वे अन्तकाल 
प्ाणियोका संहार करते दँ (कणं ° ५६] १२५ ) ४ 

किङ्किणीकाश्रम-एक तीर्थ, जहाँ स्नान करसे खर्गलो 
की प्राति होती दै ( अनु ° २५। २३ ) | 

कितव-एक प्राचीन जातके लोग, जो नाना प्रकारक भेर 
सामग्री लेकर राजा युधिष्ठिके यँ अय पे 
( सभा० ५१।१२)। 

किन्नर-गन्धवंविोष ( सभा० १० । १४ ) | 


किस्पुना-एक तीर्थस्वरूपा पवित्र नदी, जो वरुणौ 
सभाम रहकर उनकी उपासना करती है (सभा० ९।२०)। 

किस्पुरुष-( १ ) धवल्गिरिे अगे दिमालयके उततर 
भागमें विद्यमान एक देशः जो द्रुमपुत्रसे सुरक्षित ा | 
इसे अर्जुने जीता था ( सभा० २८। १-२ ) | (२) 
एक जाति, जो पुलकी संतान दै ( आदि० ६६ । ८ )। 
किम्पुरुपरौने समुद्रपानका अद्भुत दद्य देखनेके चि 
अगस्त्यजीका अनुसरण किया था ( बन ० १०४।२१)। 
वुतेरके क्रीडाखलरूप सरोवरकी रक्षाम किम्पुरुष भी तर 
रहते थे ( बन० १५३ । ९ >) । कुमेर छंका छोड़कर 
किभ्पुरुपरके साथ गन्धमादनपर आकर रहने लो 
( बन० २७५ । ३३ ) । ये दक्ष-कन्याओंकी संतति द 
( जान्ति० २०७ । २५ ) । युधिष्ठिरके अश्वमेषयरपं 
किम्पुरुष भी ये ( आश्च० ८८ । ३७ ) । (रै ) 
जम्बूदीपका एक खण्ड, जिते किगपुरषवषं एवं हेम 
भी कहते है । छकदेवजी इसे धकर भारतवरधम 
ये ( शान्ति० ३२५ । १३--१४ ) । 

५७ )। 


वनका रहनेवाला था । इसका भीमसेनसे युद्ध ( व 
११। ०४-९४ ) | भीमसेनद्वारा इका वध ८ १” 
११। &७ ) | 

किर्मीरवधपर्व-वनपर्वके एक अवान्तर पवंका नाम (< 
पवेका ग्यारहवाँ अध्याय )। | 

किष्किन्धागुहा-दक्चिण भारतम धारवाड़्‌ निका € 
पवैतीय सानः जहौ प्राचीन काख्मै वानरराज वरि 
रहा कसते थे ] यहो सहदेवने मैन्द ओर 1 
था ( सभा० ३१। १७ ) । इसी किष्किन्धा मा 
वाटीको मारा ओर खु्ीवको वरहौका खामी ¶ 
( बन° २८० । १५-३९ ) । | 

कीचक-मतस्यनरेश विराय्का साला ओर 9 च 
महाबली वीर, जो द्रौपदीको देखकर ( 
































। ` 
श ` 
था (विराट० १४। ०१०; विराट० १८ । ७ ) | 
{हरनी सुदेष्णाका भाई था ( विराट० १५॥। ७; 
क्षा २१।२९ 9 । य़ भ्ूतपुत्र' कहा जाता था 
(विरट० १४। ४० 2) | कलेय नामक ॒देत्योमे सव्रसे 
जो घणः धाः वही कीचकरूपमे उत्पन्न हा 
ध | इकेछेटे भाई भी काटेय ही थे ( विराट० 
1६ भध्यायमें प्रष्ठ १८९३ 9 । इसके छोटे भाई एक 
पच ये, जो उपकीचक कहते थे । वे सभी भीमसेन- 
& द्वारा मरे गये थे ( विराट० २३। ३२-३३ ) | 
तएन केकयकी वदी रानी माटवीके ग॑से कीचक ओर 
इ भाई उलन्न हुए ( विराट० १६ अध्यायतनं दा° 
ए, ष्ठ १८९३ ) । इसका सुदेष्णाचे द्रौपदीका परिचय 
ना ( विराट १४ । ७-२३ ) । द्रौपदीसे प्रेस- 
गरचना करना ८ विरा० १४ । ४०-४५ ) | द्रौपदी- 
गो प्रप्त कसनेके ल्य इसका सुदेष्णासे अनुरोध (विराट० 
१५।२ ) । द्रौपदीका केश पकड्ना ओर उसे त 
प्रला ( विराट० १६। १० ) | संकरेतानुसार्‌ द्रौपदीसे 
#लनेके ल्यि इसका रातके समय वव्यशालमे जाना 
(विराद० २२ । ४०) | वहीं रातहीम भीमसेनके 
षय यद्र ओर उनके द्वारा इसका वध ( विराट० २२। 
५१-८२ ) । इसने अपने जीवनम त्रिगत॑राज सुशर्माको 
पवर हराया था ( विराट० २५ ओर ३० अध्याय ) । 








पशवधपवै-विरायपर्वक्रा एक अवान्तर पव॑ ( अध्याय 
#४ ते २४ तक ) | 

क कोपवरसंशक दैत्योके अंशसे उतपन्न एक राजा 
(भादि ६७॥ ९० ) | 

परति 

२ प्रजापतिकी एक पुत्री ओर धर्मराजकी सखी 
१० ६९। १४) । कीर्तितौ जमाती देवी (न° 
०।२३ ) | 

पिधा ¢ 

१ -युधिष्ठिरका सम्बन्धी ओर सहायक क्षत्रिय 

दरोण० १५८ । ३९ ) | 


भन्‌ १) नारायणके मानसिक पुत्र विरजाके 
' ओ पोच विपर्योसे ऊपर उठकर मेक्षमार्गका 

(२) करने र्मे (८ शान्ति० ५९। ९० ) । 
4 एकं विषवेदेव ( अनु ० ९१। ३१ ) | 

॥ ` कद्यपवंशी नाग ( उधोग० १०३। १० )। 


| ४९) यदुवंशी (कुकुरः नामक नरेशसे प्रचलित 
| पाशके । इस वंशके क्षत्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
क्म ' अनुसार चलकर शतरुर्ओको बंदी बनाते ओर 
न नन्दित करते थे ( उद्योग० २८ । ११ ) । 
` ^ जन्धकवंशके रोग॒मोसल-युद्धमे परस्पर 


1 ^ 


र 
४५ 


(@ 6) 





कुण्डधार 


जृञ्षते ए एक-दूसरेपर मतवाले होकर दटते थे ( मौल ० 
३।४२ ) | (२) एक कदयपवंशी नाग ( उद्योग 
१०३। १० >) | (३ ) एक भारतीय जनपद्‌ ( भीष्म 
९। ६० ) | 
ऊक्कुटिका-स्कन्दकी अनुचरी मात्रका ( भीष्म 
०९११ 
कुक्कुर ८ १ ) एक धर्मज्ञ, जितेन्द्रिय ऋषि जो युधिष्ठिर 
की सभाम विराजते थे ( सभा० ४। १८ )।(२) 
एक भारतीय जनपद ( मीष्म० ९।४२.)। 
ङुक्षि-८ १) एक सुप्रसिद्ध दानवराजः जो मेरुगिरिक 
समान तेजसी ओर विशा (पार्वतीयः नामक राजा हुआ 
( आदि० ६७। ५६ ) । (२) रेभ्यका पुत्रः जो 
शुद्ध, सुव्रत ओर धर्मात्मा दिक्पाल था (-ज्ञान्ति° ३४८ । 
४२-४३ ) । 
कुःञ्चर-८ १९) एक प्रसुल नाग ( आदि० ३५। १५) | 
सोवीर देशका एक राजकुमारः जो जयद्रथका अनुगामी 
था ( वन० २६५ । १०) । अजुनद्यारा इका वध 
८ वन ० २७१ । २७ ) । 
कुःञजक-स्कन्दका एक सैनिक ( शस्य ४५ । ५६) । 
कुःटर-एक प्रषुल नाग (आदि ३५ । १५ ) । वङ्म्‌- 
जीके नागरूपमे समुद्रकी ओर पधारते समय उनके 
खागतमे यह भी आया था ( मौषक० ४। १५ ) । 
ुडार-धृतराषूकुर्म उतपन्न एक नागः जो जनमेजयके 
सर्पसत्रमे जल मरा था (आदि ० ५७ । १५ ) । 
कुणिगरग-एक महायरस्वी ओर शक्तिशाली त्रषिः जिनकी 
कन्या व्याह न करफे तपस्यामं सरन हो इद्ध हो गयी 
ओर अन्तम अपनी तपस्याका आधा भाग देकर उसने 
एक ऋषरिके साथ अपना विवाद-संस्कार सम्पन्न किया 
८ शल्य० ५२। ३) । 
कुणिन्द्‌-एक द्विज सुख्य ( ब्राह्मण अथवा क्षत्रियं नरेश ) 
जिन्न राजसूय यज्ञम युधिष्ठिरको दिव्य शङ्खकी भेट दी 
थी ( सभा० ५१। ७ कै बाद्‌ दक्षिणस्य पाठ ) । 


कुण्ड -(कुण्डः नामबाठे एक विद्वान्‌ ब्राहमण ऋषिः जो 
जनमेजयके सप॑सत्रके सदस्य हुए थे (आदि० ५३।८ ) | 

कुण्डज ८ कुण्डभेदि } -धृतरषका पुत्र ( आदि° ६७। 
१०५ ) । भीमसेनद्वारा (कुण्डभेदिः नामसे इसका 
वध ( मीष्म० ९६ । २६ >) । 

कुण्डधार-८ १ ) धृतरा्का एक पुत्रः भीमसेनद्वाय 
इसका वघ, इसका दूसरा नाम कुण्डोदर था ( भीष्म 
८८ ॥ २३ ) । ( २ )व्णकी सभाम उपथित होनेवाख 







ङण्डभेदी ( 








एकर नाग ( सभा०९॥। ९) | (३) एक मेष, अपने भक्त 
ब्राह्मणक ल्यि यक्षराज मणिभद्रसे इसकी प्रार्थना (शान्ति° 
२७१ । १९-२० ) । ब्राह्मणके ल्य धका वरदान 
दिलाना ( श्ान्ति० २७१ । २४-२६ ) । तपःसिद्ध हुए 
तराह्मणसे मिलकर अन्तर्धान होना ( शान्ति० २७१ । 
स्य )) | 
कुण्डमेदी-धृतराष्टरका एक पुन्न (आादि० ६७ १०४) । 
भीमसेनद्रारा इसका वध ८ द्रौण १२७ | ६० ) । 
कुण्डट-( १) कौरवकुलं उत्पन्न एक नाण जो जनमेजयके 
सपन्नमे जक मरा था |( आदि० ५७। १३ ) | (२) 
एक भारतीय जनपद (भीष्म० ९। ६३ ) । 


कुण्डखाहरणपव-वनवाक्के एक अवान्तर पवंका नाम 
( अध्याय ३०० से ३१० तक ) । 

कुण्डटी-( १) गरुडकी संतानेमसे एक ( उद्योग० 
१०१। ९) | (२) एक नदीः जिसका जठ भारतीय 
प्रजा पीती है ( भीष्म० ९।२१ ) | (३) धृतराट्का 
एक पुत्र, इसका दूसरा नाम क्कुण्डाशीः था ( यह 
नाम आद्दि० ६७ । ९७ मे आया है ) । भीमसेनद्वारा 
इसका वध ( भीष्म० ९६ । २४ ) | ( ४ ) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम॒ ( अनु ° १४९ । ११० ) | 

कुण्डारिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ८ श्चल्य ° ४६ । 
१५ ) । 

कुण्डारी-धतराषट्का एक पुज ( आदि० ११६ । १४ ) | 
“कुण्डी, नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध ( भीष्म 
९६ । २४ ) | 

कुण्डिक-सोमवंशी महाराज कुरुके प्रपी्न एवं धृतराष्टके 
प्रथम पुत्र ( आदि० ९४ । ५८ ) | 

कण्डिन--( ९) पू.ंशी महाराज ऊुरख्के प्रपौत्र एवं 
धृतराष्ूके पञ्चम पुत्र (आदि० ९४।५८ ) | (२) 
(कुण्डिन? नामघे प्रसिद्ध पुर या नगर, जो विदर्भदेशकी 
राजधानी था ( बन ० &०; ७३, ७७ अ० में; उद्योग० 
१५८ अ० में) । 

ण्डीविष-एक भारतीय जनपद्‌( भीष्म ० ५० । ५० )| 

कुण्डीव्रघ-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ५६ । ९ ) | 

ुण्डोदपर्वैत-एक तीर्थमूत पर्वतः जहो राजा नठ्को जर 
ओर शान्ति मिली ( वन° ८७।२५ ) । 

्ण्डोद्र-( १ ) एक प्रमुख नाग (आदि० ३५।१६ ) | 

(२) धृतराट्का एक पुत्र ( जादि ( ९७ । ९७) | 

कुण्डधारः नामसे भीमसेनद्वारा इसका वध 
ीष्म० ८८ । २३ ) । (३) पर्वशी महाराज 
छसे पौत्र एवं जनमेजयके छठे पुत्र ( आदि० 


र 


ह 


७० ) 


तप्‌ भादमं पररास्तकार ( दिनके आवै भागम | 
सूकरा ताप टन छग जाता दै, उस समयक ना 
कुतप ह | उसमे पितरोके लि दिया हुआ दान अव ` 
होता है ( आदि० ९३ । १३ के वाद्‌ दाक्षिणात्य पठ )॥ 
( यह काठ वारह वजेकरे वाद्‌ आता है । ) 

कुनदीक -स्कन्दका एक सैनिक ८ शल्य ० ४५॥ ५८ )। 

कुन्तल -( ९ ) दक्षिण भारतीय कुन्तल जनपद निवा 
(सभा०३४। १9; उद्योग ० १४० ।२६ ) । कुन्तर्देशीय 
योद्धा ( भीव्म० ५१। १२; कर्णै० २० १० ) | 
(२) दक्षिण भारतीय जनपद्‌ ( मीष्म० ९। 
५२-५९ ) | 

कुन्ति-(१) कुन्तिदेशके निवासी राजा ओर योद्धा ( सभा 
१४।२६ )| (२) एक भारतीय जनपर्‌ ( सभा० 
१४ । २७; मीष्म० ९ । ४०-४३ ) | 

कृन्तिभोज-८ ९) एक क्षत्रिय राजा, जो श्ूरतेनके एषे 
भाई थे (आदि० ६७ । १३०) । च्यूरसेनद्वारा इनके दवि 
अपनी पुत्री प्रथाको गोद देना (आदिं° ६७ । १३१)। 
सहदेवद्वारा दक्षिण-दि ग्विजयके समध उनपर्‌ अक्रिमण 
ओर इनका सहर्षं उनके शासनको खीकार क्सा 
(सभा० ३१। ६ ) | ये युधिष्ठिरे राजसूय य 
पधारे थे ( सभा० ३४ । १२ )।| इनका दवाकर 
सेवाके ल्य अपनी पुत्री ऊुन्तीको उपदेश (वन० ६०६ 
१३-२९ >) । (२) कुन्तिभोजके पुत्च भी इती नाम 
परसिद्ध ये; इनका दूसरा भाई पुरुजित्‌ था । य दै 
पाण्डवोके मामा ये ( कर्णै ६। २२) । महा 
प्रथम दिनके युद्धम कुन्तिभोज ओर इनके पुति 
ओर अनुबिन्दके साथ युद्ध ८ मीष्म० ४५।७२-५९ )। 
धृषटयुम्ननिित क्रोब्यूहमे नेतके खाने इभ 
ओर शैव्य खड़े वयि गये ये ( भीष्म ५०। ४५ ) 
मकखब्यूहमे कुन्तिभोज ओर शतानीक पैरौके खानं € 
थे ( मीष्म० ७५ । ११ ) । इनके घोडका 
< दोण० २३। ७६ ) | अलग्बुषके साथ युद्ध ( प 
१६ । १८३) । अश्वत्यामाद्वाा इनके दस धुव | 
८ द्रोण० ९३ । १८२० ) | अजुनके मामा ङ 9 
ओर पुरुनित्‌के द्रोणद्वारा मरे जानेकी चचा (% 
८॥ ९६ ॥ - 

छन्ती -द्रखेनकी पुत्री, राजा इुन्तभोनकी ( ध 
कन्या प्रथा ( आदि० ६३ । ९८; आदि० १०५ ' 0 
ये सिद्धि नामक देवीके अंशे उत्पन्न हई ध वि 
&७ ॥ १६० >) | श्ररसेनद्वारा . इनका कु तिक 
गोदरूपमे दान (आदि ११०।३ ) | पिता ई क 
धरम देवताओं तथा अतिथियोकी ) 
ल्यि इनकी नियुक्ति ( आदि 








११०। ५८ 
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महरि दुर्वासाकी परिचयं एवं संवुषट हुए 
इनको मन््रका उपदेश ( आदि० ६७। 
1१२-१३४; मादि° ११० । & 2 । कौौतूहलवरा 
क द्वस सूरवका आवाहन ८ आदि० ६७ । १३६; 
अदि ११० । ८ ) सूयहारा इनको अपने साथ 
क्रे स्थि आदेश ( आदि० ११० । १३ | 
हका सूयते क्षमायाचना करते दए उनके प्रस्तावको 
अकार करना ( आदि० ११० । ११-१६ ) । 
ति असस॑का आश्वासन एवं दिव्यपुत्रक्र प्रटोभन 
लर इनके साथ सूर्यका समागम ( जादि० ११० । 
१६-१८ ) | इनके गर्भसे कणंका जन्म ( आदि° 
{७॥ १३७; आद्वि० ११० । १८ ) । सूर्यदेवका इनको 
एनः कन्याल प्रदान करना ( आदि० ११०। २० 9) | 
प्रतापिता आदि बान्धर्वोके भयते इनके द्वारा नवजात 
युका जलम परित्याग ( आदि० ६७ । १३९; आद्ि° 
1० । २२ ) इनके द्वारा खयंवरमे पाण्डुका वरण 
रीर पद्व इनका विधिपूर्वकं पाण्डुके साथ विवाह 
| (मादि० १११ 1 ८-९ >) । संन्यासे ल्यि कृतसंकल्प 
हूए पण्डुसे वानप्र्ाश्रमम्े रहनेके स्यि इनका हट 
| ( भदरि० ११८ । २७-३० > | इनको किसी श्रेष्ठ 
एसे सम्पकंसे पुचोत्पादन करनेके स्थि पाण्डुका 
शदे ( आदि० ११९ । ३७ ) । परपुरुष 
पानोसादनके विषयमे इनका विरोध तथा व्युप्रिताश्च 
ए भद्राका उदाहरण देकर अपने मानसिक संकल्पसे 
पुत्रो्ादनके ल्ि पाण्डुस इनकी प्रार्थना ८ आदि 
९० ॥ १--३७ ) । इनक दुर्वासासे प्राप्त दए मन्वकी 
१ पा वताक्र किसी देवताके आवाहनके स्थि पाणडु 
पिः १२१1 १०-१९ ) । धम॑राजकरे 
११ इनको पाण्डुका अदेश ( आदि° 
-२० ) | इनके द्वारा धर्मका आवाहन ओर 

दारा इनके गर्भसे युधिष्ठिरका जन्म ( आदि० 
९।७) । वायुदेवा आवाहन ओर उनके द्वार 

रे र्मे भीमकी उत्पत्ति ( आदि° 

श्छ यत त दे० १२ ० । १ ५) | 
| भ ( क र उनके द्वारा इनके गभंसे अजुनका 
| भक भ 1९ ) | इनके द्वारा तीनसे 
| ५५५८) । सयका, निषेध ( बादि० १२२ । 
| षर षका माद्रीके गर्भसे पुत्रकी उलपत्तिके छि इनसे 
| इ ` भामह ( आदि० १२३ । १--३४ ) । इनकी 
पम ( आदि० १२३ । १५-१६ ) । 
५९३ » देनका करुण विलप ( आदि० १२४॥। 
| सतप विख । इन्तीका मूच्छित होकर गिरना, माद्रीके 
॥\ प करना तथा शतश्रङ्गनिवासी ऋषि दवारा 
"पन ( आदि० १२४ । २२ के बाद्‌ दा 
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पाठ ) | पतिके साथ सती होनेके व्यि इनका माद्रीसे 
अनुरोध ८ आदि० १२४ । २३-२४ ) । वच्चोकी रक्षाके 
देव सती न होनेके चयि इनसे मद्रीकी प्रार्थना ( आदि° 
१२४ । २८ ) । पाण्डरवोके अस्पवयस्क दोनेके कारण 
इनसे सती न होनेके ल्यि शतश्चङ्गनिवासी ऋषिरयोका 
अनुरोधः पतिकरे शवकरे साथ चितारोहणकरे छि इनसे 
माद्रीका आज्ञा मगना ( आदि १२४। २८ कै बाद्‌ 
दा० पाठ ) | माद्रीको सती होनेके ल्ि इनकी आज्ञा 
८ आादि० १२४।२९ ) | क्रषिर्योका कुन्ती ओर 
पाण्डरवोको ठेकर हस्तिनापुर जाना ( आदि० १२५ अ०) 
भीमके नागलोक चले जानेपर इनकी चिन्ता तथा 
विदुरद्रारा इनको आद्वासन ( आदि० १२८ । 
११--१८ >) । रङ्गभूमिमे कर्णं ओर अञ्जने युद्धके 
स्यि उद्यत होनेपर इनकी मूर्च्छा तथा विदुरद्यारा इनको 
आदवासन ८ आदि० १३५ । २७-२८ ) । कन्तीसहित 
पाण्डवोकी वारणावतयात्रा ( आदि० १४४ अ० )। 
इनके सित पाण्डरवोका छषागहसे निकल जाना (अदि° 
१४७ ॐ० ) | अधिक थक जनके कारण माता 
कुन्तीको भीमतेनका अपनी पीठपर विठाकर ठे जना 

८ आदि० १४७ । २०.२१ ) । भीमको पतिरूपम प्रा 
कृरनेके ल्ि इनसे दिडिम्बाकी प्राना ( आदि १५७ । 
४-१५ ) । हिडिम्वाकी मनोरथपूतिके छि उनका 
युधिष्ठिसे अनुरोध ( आदि १५४ । १५ के बाद 
दा० पाठ >) । कामपीडित हिडिम्बाको पुत्रदान करनेके 
ल्ि इनका भीमको आदेश ( आदि० १५९ 1 १८ के 
वादं दा० पाड ) । एकचक्रा नगरीके समीप इनको 
व्यासक्रा आदवासन (आदि ° १५५। १२) । इनका ब्राह्मणः 
परिासके विषयमे भीमसेनसे वार्ताखप ( आदि० १५६। 
११-१५ ») । ब्राह्मणद्वारा इनसे वके इत्तान्तका 
कथन ( आदि० १५९ । २-१७ ) । बराह्मण-परिारको 
इनका आश्वासन ( आदि० १६० । १ >) । भीमद्रार 
बरकवध-दृत्तान्तको रुक्त रखनेके स्यि इनका बराह्मणस 
अनुरोध (८ आदि० १६० । १६.१७ ) । ब्राह्मण्‌ 
परिारको दुःखसे क्त करने एवं अत्याचारी बकासुरके 
विनारके व्यि इनका भीमको आदेश ( जदि १६० । 
२० ) । इनके इस अदेशका युधिष्ठरदयारा प्रतिवाद्‌ 
८ आदि० १६१ । * ) । युधिष्ठिरफे प्रति इनके द्वारा 
छरृतलञताकी प्रशंसा ( आदि० १६१ । १४ ) । इनके 
द्वारा युधिष्ठिरे प्रति भीमके बाहुबल्कौ ्रे्टताका 
प्रतिपादन (८ आदि० १६१ । १५१८ ) 1 इनको 
ु्वोसदित पाञ्चादेश जानेके व्यि आगन्तुक ब्राह्मणी 
प्रेरणा ८ आदि० १६६ । ५६& के बाद्‌ दा० पाड 9१ 
पाञ्ार्देशा चल्नेके स्थि इनका युधिष्ठिरो परामश 









कुन्ती 





८ आदि० १६७ । ८ >) ] इनके दवारा द्रौपदीरूप भिक्षाका 
मिक्कर उपभोग करनेके ल्थि पाण्डवोको उपदेश 
( आदि० १९० । २ ) | द्रुपदके रनिवासमे इनका 
सम्मान ( आदि० १९३ । ९ ) । व्यासजीके पूञनेपर 
द्रौपदीके विवाहे सम्बन्धे इनका निणंय ( जादि° 
१९५ । १८ >) । इनके द्वारा द्रौपदीको आशीवांद एवं 
शिक्षा ( आदि० १९८ । ४ >) | विदुरका द्रुपदके भवनमें 
आकर कुन्ती द्रौपदी तथा पाण्डवोके लि नाना प्रकारके 
रत्न ओर धन भेँट करना ( आदि० २०५। १४ ) 
विदुरजीका महल जाकर कुन्तीके चरणे प्रणाम करना । 
कुन्तीका (किसी तरह मेरे पुकि प्राण वचे दै" एेसा 
कहकर दुःख प्रकट करना; विदुरजीको ही उनके जीवनका 
रक्षक बताकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ओर 
भविष्यसे क्या होगा- इसके ल्यि शोकाकुल दोना । 
विदुरका उन्है पुनः आश्वासन देना ओर उन सवको 
साथ लेकर हस्तिनापुर जाना ( आदि० २०६।९के 
बाद्‌ दा० पाठश्षहित ११ तक) । गान्धारीका कुन्ती ओर 
द्रौपदीको राजा पाण्डुके महल्मे ठहरानेके व्यि बिदुरको 
आदेश देना ( आदि० २०६ । ररे के बाद्‌ दाक्षि° 
पाठ >) । इन्द्रप्रस्थे श्रीङरष्णका वुन्तीसे जानेके ल्य 
विदा मगना ओर कुन्तीका उन्दीको अपना तथा अपने 
पुत्रका रक्षक बताकर सदा सुधि बनाये रखनेके च्यि 
उनते प्रार्थना करना ( ादि० २०६। ५१ केबाद्‌ 
दरा० पाठ ) | अजुनका सुभद्रासहित आकर माता कुन्ती- 
को प्रणाम करना । कुन्तीका सुभद्राको दृदयसे लगाकर 
उसका मस्तक सूना ( आदि० २२० । १४-२१ ) | 
विदुरका कुन्तीको अपने घरमे रखनेके स्यि पाण्डवोसे 
कहना ओर पाण्डवोका उनके अनुरोधको खीकार करना 
( सभा० ७८ । ५-८ >) । द्रौपदीका इुन्तीसे बनगमनके 
ल्ि विदा ठेना ओर कुन्तीका उसे आश्वासन देते हुए 
जानकी आज्ञा तथा कतंव्यका उपदेश दे खयं भी पुकि 
पीछे विलाप करती हुई जाना ( समा० ७९ । १-२९)। 
विदुरका. कुन्तीको आर्वासन देना ( सभा०७९ । 
३१ ) । कुन्तीका दुर्वासाकी सेवाके ल्यि उद्यत होना 
( बन० ३०४ । १-११ ) । इनकी सेवासे प्रसन्न होकर 
दुर्बासाका इन्द मन्त्र प्रदान करना ( बन० ३०५ । 
२०) । इनके द्वारा सुर्यदेवका आवाहन ८ वन० 
३०६। ७) । इनकी सूर्यदेवसे कवचकुण्डलविभूषित 
पुत्रकी मोग ( वन० ३०७ । १७) । इनका नवजात 
 शिद्यको पिटारीमे र्लकर नदीम छोड देना ( वन० 
८ । २२ >) । श्रीङ्ष्णके मिक्नेपर उनसे पाण्ड्वोका 
चार पूञछकर इनका विप करना ( उद्योग० ९० । 
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शि ३ + यारी साका देना जौर विदुलेषारयान बनाकर द िुेपस्यान स॒नाकर उन बु 
उत्तेजित करना  ( उचोग० १३२।५ से उद्य 
१३७ । २३ तक ) । विदुरकी वातस चिन्तित व । 
इनका कर्णके पास जाना ( उद्योग० १४४ । ९६ 
कणंको अपना प्रथम पुत्र वतते हुए उसे पाणडव 
मिल जनेके ल्यि प्रेरित करना ८ उद्योग त, 
अध्याय ) । कुन्तीका पाण्डवौसे मिना ओर रोपर 
आश्वासन देना ( खी° १५। ३३३८ ) । कर्ण 
भी जलज्ञलि देनेके स्यि कहना ओर पाण्डवे सामन 
कर्णंका अपने गर्भसे जन्म टेनेका रहस्य प्रकट कला 
८ खी० २७ । ७-१३ ) । करण॑के लियि चिन्तित युधिष्टि 
को समञ्चाना ( शान्ति० ६ । ४-८ ) | इनके द्वार 
अभिमन्युवधकरे शोकसे पीडित सुभद्रा ओर उत्तरो 
आरवासन ( आश्व ० ६१ । ३३-४० ) | इनकी उत्तरः 
के मृत बार्करको जिलानेके लि श्रीकृष्णसे प्राना 
( आश्च० ६६ । १४-२६ ) | इनके द्वारा गान्धारी 
सेवा ( आश्रम० ५ । २३-२४ ) । वनम जाती इई 
गान्धारी तथा धृतराष्रके साथ इनका भी जाना| प 
अगि-अगे गान्धारीका दाथ पकडे जाती थीं ( आश्रम 
१५॥। १--९ ) । पाण्डवके अनुरोध करनेपर भी त 
का वनम जानेसे न रुकना । युधिष्ठिरा सहदेवका स्य 
रखने, कर्णको याद्‌ रखने तथा द्रौपदी एवं भीम 
आदिका भी प्रिय केका आदेश देना ( अश 
१६॥। ०-१६ > । युधिष्ठिर आदि पु्ौका लैट चल 
लि असन्त आग्रह तथा द्रौपदी ओर सभद्राका “ 
पीथी आना देखकर ओष पकती हई इ । 
पाण्डवोको उनके अलुरोधका उत्तर देना ( भ । 
१६ । १७ से 4७ अध्यायतक ) । धृतरा त 
गान्धारीके समञ्चानेपर भी कुन्तीका न लौटना ^ 
गान्धारी ओर धृतराष्र आदिक साथ उनका ४ 
निवास ( आश्रम १८ । ४-१६ ) । वनम | 
ए हवी | 
पाल उनके पोका आना । कन्तीका रोते &९ „त 
ह्दयसे खगा ठेना ( आश्रम० २४ । ०-१०/ 
काउन पुत्रहीन दम्पतिको अपने साय 1 
( आश्रम० २४ । १२) । कुन्तीका दप 
जन्मका गुप रहस्य बताकर अपने उस यु ॥ 
इच्छा प्रकट करना ( आश्रम० २९।५५ ` „दि 
त ) । युधिष्ठिर ओर सुदेवका इतीर 5" कुर 
लि बनमे रहनेकी इच्छा प्रकट करना ६ 
उन्है हृदयम ख्गाकर तपस्यमिं विघ्न न ५ | ८ 
लौट जानेका आदेश देना ( आश्र „6 
४२) । ढुन्तीकी वनम कठोर तपस्या । ५ २५ 
उपवास करके एक दिन भोजन करना 
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५) | न्तीका ध्यान कणाकर लु वन तकर वेषा नीरवा ओर दावाग्निमे 
ककर भस हो जाना ( आश्रम ३७। ३१-३२ ) । 
तकी हिोका गज्ञामं डाला जाना ओर उनके ल्थि 
दकाय सम्पादित होना ( आश्रम० ३९ अध्याय ) | 
ओर माद्री दोनो पलियोके साथ राजा पाण्डुका 
द्मवनमे जाना ( खण ५। १५.)। 
इद -धताद्वारा स्कन्दको दिये गये पोच पार्षदौमसे एक 
(षल्य ४५। ३९ >) । 
इदापरन्त-एक भारतीय जनपद्‌ { सीष्म० ९।४९ ) | 
हपट-एक दानवः करयपपत्नी दनुक्रा पुत्र (आदि 
६५।२६ ) | 
हवेरपुलल्यकुमार विश्रवा सुदिकं पुत्रः जो राक्षसोके 
ग्रा थे, लङ्कमं निवास कसते थे ¦ नरान ( पाकी ) 
पर चद्नेके कारण (नरवाहनः तथा राजाओके भी राजा 
हेनेसे 'राज-राजः कदलाते थे । इनके पिता विश्रवा इनपर 
कुप्रि थे । पिताके क्रोधको जानकर इन्दौने उनकी 
ष्वा ओर प्रसन्नताके छ्यि तीन राक्षस-कन्याओंको नियुक्त 
कए दिवा था (आदि० २७५ । १-३ ) | इनकी 
पलीका नाम भद्रा है ( आदिन १९८ । ६ ) | इनका 
उततर दिशम केलयसपर यक्षो ओर राक्षसोके आधिपत्यपर 
अभिक किया गया ( वन० १११ । १०-११ ) | 
बाजी वरदान पाकर रावणका दुबेरको जीतना 
दै ल्ासे निष्कासित करना ओर इनके पुष्पक विमान- 
१ छीन लेना | फिर कुवेरद्वारा राबणको शाप ८ वन० 
॥॥ २३५) । खाण्डवदाहके समय युद्धम श्रीकृष्ण 
अण्नपर प्रहर कशनेके स्थि इन्हौने गदा हाथमे 
५ ( आदि० २२६। ३२ ) | नारदजीद्वाया इनकी 
त्म पाका वर्णन ( सभा० १० अध्याय ) | इनके 
1 अन्तर्ानाल्का दान (वन० ४१।३८) । 
रभमादनपर पाण्डवोंसे मेंट ओर युधिष्ठिर तथा 
सान्त्वना ( वन० १६१ । ४३--५१ ) । 
"र अपनेको अगस्त्यसे शप मिलनेकी कथाका 
| ९ मरति वणन ( वन० १६१ । ५४-६२ ) । 
1 युधिष्ठिर ओर भीमसेनको उपदेश ओर 
पगा (वन० १ ६२ मध्याय ) | इनका श्रीरामके लि 
। पनित जल भेजना (८ बन० २८९ । ९ ) । स्थूणा- 
| य ही बने रहनेका शाप देना ८ उथोग० १९२ । 
| 9 । यक्षो अनुरोधसे उसके शापका अन्त 
| ए परय १९२॥ ५० ) । कुवेर छकाचा्ये 
स 





| धमे ० ` भन पाकर उससे सोहरवो भाग मनुरयोके 
| 'पषपे शते है ( मीष्म° ६। २३) । एष्वीदोहनः 
| ° दोम्धाये ( दरोण० ६९ ॥ २४ ) | कुनिरकी 
भण ना° १०-- 





( ७३ ) कुमारक 


सरस्वतीके तटपर तपस्या; कुवेरतीथंकी उत्पत्ति तथा 
कुबेरो अनेक वरोकी प्राति । कुबेरे बर्हां धनका 
अधिपत्य; खद्रदेवके साथ मित्रता; देवत्व, टोकपालत्वः 
नलब्रूबर नामक पुत्र तथा पुप्पक्रविमान प्राप्त किये 
८ ल्य ° ४७ । २८-३१ )) । महाराज मुचुकुन्दके 
साथ युद्ध ओर वार्तालाप ( शान्ति° ७४ । ४-१८ ) । 
उशनद्वारा अपने धनका अपहरण होनेपर इनका रिवजी- 
की शरणमे जाना ( शन्ति° २८९ । १२ >) | इनके 
द्वारा अष्टावक्र सुनिका खागत-सत्कार ( भनु° १९। 
३७-५० >) | 
महाभारतमे आये हए कुबेरके नाम-अलकाधिपः धनद, 
धनदेश्वरः धनाधिगोप्ता, धनाधिपः धनाधिपति, धनाध्यक्षः 
धनेश्वरः धनपति, धनेशः द्रविणपतिः गदाधर, गुह्यका- 
धिपः गुह्यकाधिपतिः केटाषनिल्यः नरवाहनः, निधिः 
पौलस्त्यः राजराजः राजराट्‌ राक्षसाधिपति, राक्षसेश्वरः 
वैश्रवणः वित्तगोप्ताः वित्तपति, वित्तेश, यक्षाधिपः यक्षाधि- 
पति, यक्षपति; यक्षप्रवरः यक्षराट्‌ 3 यक्षराजः यक्षराक्षस 
भर्ता, यक्षरक्षोधिप इत्यादि । 
कबेरतीथ-सरसखती नदी-सम्बन्धी एक तीर्थः इसकी 
उदपत्तिका प्रसंग ८ शल्य ० ४७ 1 २५३१ ) । 
न्जास्रक-यातामात्रसे सह गोदानका फल ओर खगं 
देनेवाख एक तीथं ( वन ० ८४ । ४० ) । 
छरमार-( १ ) (अनलः नामक ॒वसुके पुज स्कन्दः जिनका 
जन्मकाकमै सरकडौके वनम निवास था ( भादि० 
६६ । २३ ) । इनका “कातिंकेयः नाम होनेका कारण 
( आदि० && । २४ ) । इुमारग्रह अथवा कुमार 
स्कन्दके पाद, जो वज्रका प्रहार होनेपर कुमारक शरीरस 
प्रकट हुए थे ( वन° २८८ । ¶ ) । ( २ ) भारतवषै- 
का एक पूर्वीय जनपद, जहकि राजा श्रेणिमानूको 
दिग्विजयके समय भीमसेने परास किया था ( समभा० 
३० । ¶ ) ¦ यकि राजकुमार राजसूययज्ञम युधिषठिरके 
स्थि मेंट लाये थे ( सभा० ५२ १४-१७) । (३) 
एक प्राचीन राजाः जिसे पाण्डवोकी ओरसे रणनिमन्त्रण 
भेजा गया था (उद्योग० ४ । २४ ) । द्रोणाचायंके साथ 
युद्ध ओर उनके द्वार इसका परास्त होना ( द्रौण० 
१६ । २१-२५ ) । (४) 'सनक्कुमारः अथवा 
कुमार सनत्सुजात ऋषिः जिन्हौने किसी समय 
कहा था किं 'मृत्युकी सत्ता है ही नही" ( उद्योग० 
४१।२) । ( ५ ) गरुडकी प्रमुख संतानोमेसे 
एक ( उद्योग ० १०१। १३ ) । 


कुमारक -कौरव्यकुल्मे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजयके 
सपसत्रमे जल मरा था ( भादि० ५७। १३) । 


कुमारकोरि 


ुमा(रकोटि-एक तीर्थः जिसके नियमपूर्वकं सेवनसे दस 
हजार गोदानका फल प्राप्त होता दै (वन० २ । ११७) । 

कुमारधारा-पितामह सरोवरसे निकली (कुमारधारा› नामकी 
एक धाराः, जहा स्नानसे कृतार्थता प्रप्त होती दै 
( वन० ८४ । १४९ ) |. 

कुमारव्ष-रेवतक पर्व॑ते पासका वर्ष (मीष्म० ११।२६) | 

कुमारी-( ९ ) केकयदेशकी एक राजकुमारी, पूरवंशीय 
राजा -भीमसेनकी पत्नी; प्रतिश्रवाकी माता ( आदि० 
९५ । ४३ ) । ( २ ) स्कन्दके शरीरसे उत्पन्न कुमारी 
ग्रह । ये कुमार्यां गर्भ बाल्कौका भक्षण करनेवाली 
हं ( वन ० २३०।३१ ) । (३ ) धनंजय नागकी भायां 
 उद्योग० ११७॥। १७ ) | ( ७ ) भारतकी एक नदीः 
जिसका जठ यर्हकी प्रजा पीती दै (मीष्म० ९1 ३६) | 
(५) शाकद्वौपकी एक नदौ ( भीष्म० ११। ३२.) 

कुमुद-८ १ ) एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५। १५; 
उद्योग० १०३। १३; मौसर० ४। १५)।( २) एक 
वानर जो वानरशज सुग्रीवक। सह।यक एवं अनुगामी 
था ( बन० २८९ । ४ >) । (३ ) सुप्रतीकके कुल्मे 
उत्पन्न एकं गजराज ( उद्योग० ९९ । १५ > । (४ ) 
गर्डकी प्रमुख संतानोमैसे एक (उद्योग ० १०१।१२) | 
( ५) कशाद्वीपका एक पव॑त ( भीष्म० १२। १० )| 


(६) धाताद्रारा स्कन्दको दिये गये पाच पार्षदमिते ` 


एक ( शस्य० ४५।३९ ) | (७ ) स्कन्दका एक 
सेनिक्र ( शद्य० ४५।५६ >) । ( ८ ) भगवान्‌ 
, विष्णुका एक नाम ( अनु ° १४९॥। ७६ ) | 
कुम॒दमाली-ब्र्यद्वारा स्कन्दको दिये गये चार पर्घदोमिसे 
एक ( शल्य ०.४५। २५ >) । 
कुमुदाक्च-एक प्रसुल नाग ( आदि० ३५ । १५ ) | 
ककमुदोत्तर-शाकद्वीपका एक वर्ष, जो जरद्‌ या मख्यके 
निकट है ( मीष्म० ११।,२५ ) । 
कुञ्भ-ग्रहादजीके तीन पुत्रोमेसे एकः इक शेष दो भाई 
विरोचन ओर निकुम्भ द ( आदि० ६५ । १९ ) | 
कुम्भक-स्कन्दका एक ठेनिक ( शल्य ० ४५। ७५ ) । 


कुभ्भकणी-राक्षसकन्या पुष्पोतकटाके दो पुचोमेसे एक । 
` राबणका' सहोदर छोा भाई । इसके पितां पुलरूयङुमार 
` विश्रवा थे ( वन० २७५ । 9--७ ) | इसका तप 
^ करके ब्रह्मासे नीदका वरदान ्मोगना ( वन० २७५ । 
` २८ >) 1 इसका लक्षमणद्वारा वघ ( वन० २८७। १९ ) | 
करणौश्रम-एक तीर्थ, इसकी यात्रासे भूतख्पर सम्मान- 
वन० ८४ । १७ )| ` 
नके जानेपर इन्द्रसभोमे त्य करनेवाली 
(वचर ०३१ ३०)। ` 










(-७४ ) 


कुम्भिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य ४६।१५ )। 
कुम्भीनसि-एक मायावी असुर ( अजु ° ३९। ७ ) 
कुम्भीनसी-गन्धवंराज चित्ररथकी पती; जिसने चित्ररथकी 


डरुेष। 



















~ न =-= = 

कुम्भरेता-शंयुके प्रथम पुत्र भरद्वाजकी पती वीराके ग 
उत्यन वीर नामक अभिः निन्द सोमदेवत साथ 0 
आन्य-भाग प्रात होता है । इन्द (रथप्रसुः पसषयन 
ओर (कुम्भरेताः भी कहते दै ८ बन० २२० ।९-१०)। 

कुञ्भवक्ज-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५ । ७५ )। 

कुम्भश्चरवा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य ० ४६।२६ )| 

म्भाण्डकोद्र-खकन्दका एक सैनिक ( शस्व 
४५। ६९ ) | । 


जीवन-रक्षाके लि युधिष्ठिरे प्राथना की थी ( भादि 
९६९ । ३५ ) । 

कुर ङ्गक्षेच-एक तीर्थ; य्ह स्नान ओर त्रिरात्र.उपबापका 
फल ( अनु ° २५ । १-१२ ) । 

कुरू-( १ ) सूर्यकन्या तपतीके गर्भ॑से सम्राट्‌ संबरणदार 
उत्पन्न ( आदि० ९४ । ४८ ) | इनके द्वारा वाहिनीम 
गर्भसे अश्ववान्‌, अभिष्यन्तः चैत्ररथ मुनि एवं जनमेनयक 
जन्म । इनके नामसे कुरजाङ्गर देशकी प्रसिद्धि । 
इनकी तपस्यसे कुरक्षे्रका पवित्र होना ( आदि ५४। 
५०-५१ ) । इनकी दूसरी पली श्भाङ्गीसे विदुफा 
जन्म ( आदि० ९५॥ ३९ >) । दुरुेतरकी भूमि जेत 
हए इनका इन्द्रे साथ संवाद ८ शल्य ५९ 
&-१५ >) । कुरक्षे्रमे इनके यज्ञ करते समय सरत 
नदी “सुरेणु" नामसे प्रकट हुई थीं । कुछ 

अनुसार ‹अओधवतीः नामसे इनका प्राकय्य इ ४ 
( शल्य ३८ । २६.२७ >) । (२) एक शद्धारम 
द्मसम्पन प्राचीन ऋषि, जो शंरथय्यापर पठ & 
भीष्मजीकरो देखने, आयि ये ( शान्ति ४७।५॥ 


कुरुक्षेत्र -सरखती एवं टषदवती नामक नदी 
क्षेः इसमे निवा्की महिमा ( बन° ८३ । *” सहा 
२०५ >) । कुरुक्षेत्रमं इष्ुमती नदीके तय्पर तथ 
था आदि० ३ । १३९--१४२ ) | कुख्ने अपनी 
इस कषिवको पवित्र बनाय्‌। ( बादि० ९४ । * ` 
चिवाज्ञद नामक गन्धर्वके साथ युद्ध कं १ 
 चिवाज्गदकी मृद्यु यहीं हुई थी ( आदि 
८-९ ) । खन्द ओर उपयुन्द सम्पूणं दिशा 
कुरक्षत्नमे निवास करते थे ( आदि० २०५ 
खाण्डवदाहके पहले तक्षक वहसि क्थ । ८४ 
गया था ( आदि० २२६। ४) । 4: 
` पाण्ड्वोका यदलं आगमन ( वन० ५। १ )। . < 


ल ध न ही $ (॥ 
ग्रिद्ध तीर्थं ह, ` जिसके दर्शनमात्रे पाप मा ^ 





२० ४) | | 


॥ २५ )। 
~, 





कल 


7) 





कुदावान्‌ 








न अ स 
(वन० ८३ । १-३, ७-८ )। कुरुषनकी सीमाके 
भत्र एक पवित्र सधान मान्धाताने यज्ञ क्था 
(वन० १२६ । ४५ 2) | खुल नामक्‌ जितेन्द्रिय त्रषिः 
ग उच्छृत्तसे जीविका चटाते थे; कुरक्षेचमे ही रहते थे 
वन० २६० । ३ ) । भीष्म ओर परश्च॒रामका युद्ध 

यतमे ही हमा या ८ उद्योग० १७८ । ७२ ) | 
्ैव ओर पाण्डव युद्धके व्यि कुरधेत्रमे दी एकतर हुए 
ओर व श्रीकृष्णके. सुखसे अज॑नको गीताका उपदेश 
र हा ( भीष्म २५ अभ्यायत ४२ अ० तक )| 
बहभास-युद्धका मैदान कुरभेत्र दी था ( भीष्मपवैसे 
शृ्यपव॑तक़ ) । इसी क्षेमे भीष्मजी रलय्यापर पड़ थे 
( भीष्म ११९ । ९२ >) । ऊुरक्षेघरमे सरखती नदी 
(भधवती"के रूपमे प्रकट हुई ( शस्य ० ३८ । ३-४ ) | 
एहले यह्‌ समन्तपञ्चक क्षेत्र था । महाराज कुरुके समयसे 
इसका नाम कुरक्षेत्र हुमा । इसकी सीमाका निर्धारण 
तथा महिमा ( शस्य० ५२ अ० ) | व्रलरामजी- 
दारा इसकी महिमाका वर्णन ( शल्य ० ५५। ६-१०) | 
भीमेन ओर दुयोधनका युद्ध तथा दुर्योधनका वध भी 
इरी कषत्रम हुआ ( शल्य ० ५५ अ० से ५८ ० तक) | 
अतिधिसत्कारपरायण अग्निपुत्र सुदर्शन अपनी पल्नी 
ओधवतीके साथ कुरक्षे्रमे दही रहते थे ८ अनु २। 
४० ) | 

$रजाङ्गल अथवा कुरु-भारतव्भैका सुविख्यात जनपद 
पकी राजधानी हस्तिनापुर थी । कुर्के नामे ही 
$र्ा्ग देरकी प्रसिद्धि हुई ८ आदि० ९४।४९ ) । 
शष तथा पाण्डुके जन्मके वाद इस देशकी सर्वाङ्गीण 

| सतिका वणन ( आदि० १०८ । १--१६ ) | 

| इतीय ङस तेजसतीर्थसे पूर्वभागमे सित एक तीर्थ 

ग सान कलेसेब्रह्मलोककी प्रापि होती है ८ वन° 

^९। १६५ ) । 

भपाशचाठ-कुर ओर पाञ्चाल नामक भारतवर्भके दो 

। ( भीष्म० ९॥। ३९ ) । 

एकं भारतीय जनपद ८ भीष्म० ९। ५६ ) | 


4 एकं भारतीयं जनपद तथा वहोके निवासी 
भौष्म० ८७ | ९ >) | 

। यपत भारतीय जनपद्‌ ८ भीष्म० ९।६६ ) । 
५. 


२५। शणः चले अनेवले कुलचार ( भीष्म 
शंसन २ ५॥ 

























रजा-( उद्योग० ७४ अ० मँ ) | 
ध्न रक तार्थ जह स्नान करनेषे मानव अपने 

, ` शको पवित्र कर देता है (वन० ८३।.१०४ )। 

ह ्कनित्य स्मरणीय नदी (अनु १६५।२० )। 





कुलाचल -मदेन्द्र, मलयः सह्य, शुक्तिमान्‌; ऋक्षवान्‌, विन्ध्य 
ओर पायियात्र--ये सात कुलपर्वत ( मीष्म० ९। 9१) । 

लिक-एक प्रमुख नागः जो कद्रूका पुत्र है ( आदि 
&५। ४१) | 

ऊखिन्द्‌-( १) एक प्राचीन राजा ( सभा० १४।२६ ) | 
(२) प्राचीन देश (सभा० २६। ३; भीष्म० ९। 
५५९२) 

कुस्या-एक तीथ, यहा उपवाससे अश्वमेध यज्ञकां फल 
प्रा होता दै ( अनु ° २५।५६ ) । 

कुवल्यापीड-एेरावत-कुलो्यन्न कंसका हाथी । भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णद्रारा इसका वध ( सभा० ३८ । २९ के बाद 
दा० पाठः प्रष्ठ ८०१, कार्म १) । 

कुवलाश्व -दक्षवाकुवंशी महाराज बहदश्वकरे पुत्र; इनके 
इक्कीस हजार पुत्र थे ( वन० २०२ । ५ ) । इनका 
घृन्धुको मारनेके द्यि प्रस्थान ( वन० २०४। ११ ) | 
इनमे भगवान्‌ विष्णुके तेजका प्रवेश (वन ० २०४।१३ )। 
इनके द्वारा धुन्धुका वध ( वन० २०४ । ३२ ) । 
इन्द देवताओंसे वर -प्रापति ( वन० २०४ । ३६-३८ )। 
इनका धुन्धुमार नाम पड़नेका कारण ( वन ० २०४ । 
४२) । । 

कुवीरा -एक नदीः जिसका जर भारतीय प्रजा पीती है 
( ीष्प० ९। २७ ) | 

ङश्-एक प्राचीन कारके महरि, जो अग्निदेवके समान प्रतापी 
ये, ये ब्रह्माजीके पुत्र ओर विश्वामित्रके प्रपितामह ये 
( आदि० ७४ । ६९ के बाद्‌ दृक्षिणात्य पाठ ) | 

ङुराचीरा-एक नदी, भिका जल भारतके निवाशी पीते है 
८ मीष्म० ९। २३ )। 

कुशद्धीप-प्रसिदध सात द्वपमेसेएकं । इसका विरोष वणेन 
८ भीष्म १२ । ६-१६ ) । 

ङुशाधारा-एक नदीः जिसका जल भारतवासी पीते है 
( भीष्म० ९।२४ ) | 

कुशनाभ-महपिं शके धर्मात्मा पु, गाधिके पिता ओर 
विश्वामित्रके पितामह ( आदि ०.७४ । ६९ के बाद्‌ दाक्षि- 
णात्य पाठ ) । 

कुराप्टवन-एक तीर्थः जहो स्नान ओर तीन रात निवाससे 
अश्वमेध यज्चका फल सुरुभहोता है ८ वन° ८५। ३६ )। 

कुशाख-कर्चपवतके निकटका एक देश ( भीष्म ° १२। 
२१)।. २ 

कुःदाटेय-एक भारतीय जनपद ( भीष्म° ९। ४० ) | 

दावती-देवरोककी एक नगरी ( वन० १६१ । ५४ ) | 

कुदावान्‌-मानस-सरोवरके निकटवर्ती. उस्जानक सरोब्रकरा 
एक हद ( बन०“ १३०। १७-१८ ) । ` < 





‹ "^ 4 1 


कुशविन्दु 





कुशविन्दु-एक भारतीय जनपद ( [ता क (र) णवा वनवासी वि ९ । ५६)। 


कुदास्तम्ब-एक तीर्थः जहां स्नान करनेवाला मनुष्य खमे 
अप्सराओंद्रारा सेवित होता है ८ अनु° २५। २८ ) । 


कुशास्थली-द्वारकापुरीका प्राचीन नाम ( सभा० १४।५०) । 
कुशादय-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९॥ ४४ ) । 


कुहास्ब-राजा उपरिचरवसुके तृतीय पुत्रः इनका दूसरा 
नाम मणिबाहन था ( बादि० ६३।३१ ) । 


कुशावतं-एक तीर्थः यह स्नानका फल ( अनु° २५। 
१३) । 


कुशिक-८ १ ) अजमीढके वंशम उत्पन्न जहके वंशज 
वर्कभके पुत्र ( आदि० ९ । ३३; भीष्म० ९।८; 
अनु० ४।५) | एक स्थानपर इन्दं जहुवंशज बवला- 
काश्वका पुत्र कहा गया दै ( शन्ति° ४९।३ ) । 
इनकी पुत्र-प्रा्तिके ल्ि तपस्या (क्ञान्ति० ४९ \ ४ ) | 
इन्द्रका पुत्ररूपम जन्म ( शन्ति° ४९ । ५-६ ) । 
इनके यहा च्यवनका आगमन तथा रहनेकी इच्छा बताना 
८ शान्ति ५२ । ९-१० ) । भार्यासहित इनके द्वारा 
च्यवनका सत्कार तथा उन सवख अपंण८(कञान्ति० ५२। 
१३१८ ) । इनका च्यवनको घरमे ले जाकर ठदरानाः 
शम्या आदि देना ओर सेवाके व्ि प्रतिज्ञा करना ८ शान्ति 
५२ । २३-२४ `) । पत्नीसहित राजाका निराहार रहकर 
इक्कीस दिर्नोतक सोये हुए च्यवनके पैर दवाना 
€ शान्ति° ५२ । ३४-३५ ) । च्यवनके सहसा चले 
जानेसे इनकी चिन्ता ओर पुनः उन्द॑ शय्यापर विराज- 
मान देख आश्चय॑ ओर उनकी आज्ञासे पुनः उतने ही 
दिरनोतक सोये हुए सुनिकी चरणखेवा ( शान्ति० ५३ । 
२-७ >) । मूनिके प्रतिकूल आचरणसे भी राजा-रानीका 
क्रोध न करना ( शान्ति ५३ । ८-२४ ) । इन राज- 
दम्पतिका रथम जुतकर कोसि पीटा जाना ओर अन्त- 
मै मुनिकी पासे नवयौवनसम्पन्न एवं खस्थ होना 
८ शान्ति ° ५३. । २७-६३. ) । च्यवन मुनिके वर माग- 
` नके च्ि कहनेपर संतोष प्रकट करके नगरको वापस 
आना ( अजु ५३। ५९६५ ) । दूसरे दिन मनिके 
पास जाकर अद्भुत स्वर्गीय द्य देखना ( अनु ° ५४ । 
२-२५ >) । रानीसे मुनिकी प्रशंसा करना ( अनु ° ५४। 
२६-३१ ) । च्यवनके वर॒ रमोगनेके स्थि कहनेपर 
संतोष प्रकट करना ( अनु° ५४।३८-७र) । च्यवन 
मुनिसे अपने य्ह रहनेका कारण ओर परीक्षाके क्टेोकि 
विषयमे पूना (अनु ० ५५। २-९ ) । च्यवनमुनिखे वर 


। मोगना (अनु° ५५ ॥ १८; अनु ° ५५। ३५) | अपने पौत्रके 














` जादयणल्वके विषयमे पूना ( अलु ५५ । ३९.३७ ) । 


( ७६ ) 


छृतयुग 
(२) एक नवासी ऋषिः जो सपौविषते मरी ह 
प्मद्वराको देखनेके व्यि गये थे ( आदि० ८ 
इन्दोनि हसिनापुरको जाते हुए श्री व 
इ ए श्रीङृष्णकी मागमे परिमा 
की थी ( उद्योग० ८३। २७ ) | 
रशिकाश्चम -कोरीनदीके निकटवतीं एक तीर्भूत आमक 
नाम ( वन० ८४ । १३१९ ) | 
कुरोराय -ङुरादीपके छः रऽ पर्वतेमेसे एक ( मीप्म० १२। 
१०-११ >) | । 
कुसखुम-धाताद्यारा स्कन्दको दिये गये पोच पार्षदमेते एकं 
( शल्य० ४५1 ३९ >) । 
कुःखुम्भि-दवारकाके समीपवतीं एक वन ( सभा० ३८।२९ 
के बाद्‌ पृष्ठ ८१३, कारस १ )। 
कुस्तुम्बुरू-कुवेरकी सभाक्रा एक पिशाच (सभा० १०। 
१६ ) | 
कुहन-सोवीर देशका एक राजकुमारः जो जयद्रथका अनुगमी 
था ( वन० २६५ । ११) । 
कहर-कलिद्देशका एक राजा; जो क्रोधवश नामबरे 
दैत्योके अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि ० ६७ । ६५) | 
कुहुर-एक करश्यपवंशी नाग ( उदयोग० १०३। १५) । 
कुह-महषिं अङ्गिराकी आखठवीं पुत्री ( वन ° २१८ ।८)। 
यह स्कन्दके जन्म-समथमे आयी थी (लव्य ४५।१३)। 
कूचौसुख-विश्वामितरके ब्रह्मवादी पू्चोमिसे एक ( भद" 
४। ५३ ) | 
कूम -एक प्रमुख नागः, जो करका पुत्र है ( आदि ९५। 
४१)। 
कूष्माण्डक-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । ११ ४। 
छकणेयु-पूर्के तीसरे पुत्र । रौद्राश्च दाया मिश्केशौ श 
ग्भेउसन्न दस पुरोमेमे एक ( आादि० ५४।१० ? 
ङत-एक विद्वेदेव ( अनु° ९१। ३१ ) । मो 
छतक्षण-विदेहदेशके एक राजा, जो युधिषिकी भष | 
विराजते थे ८ सभा० ४॥ २७ >) । इन्दनि राजा वि 
को चौदह हजार धोड़े भेयमे दिये थे ( सभा० +” 
के बाद्‌ दा० पाठ, पृष्ठ ८६१, काकम २ ) । 
छृतचेता-एक प्राचीन रुषि, जो अजातशतु 4 
विष आदर करते थे ( वन० २६॥ २२ ) । 
रृतबन्धु-एक प्राचीन नरेश ( आदि १ । ९ € 
छृतयुग-दनुमान्‌जीद्रारा इस युगके धर्म॑का वर्णन ( ४1 
१७९ | ११-२५ ) ] माकंण्डेयजीद्यारा 1 
( बन० १८८ | २२ >) । कलिुगके बाद ® 
इसकी स्थापना ८ वन० १९१ । १-१४ ) । < 
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॑ अन्तर्गत [ला - कनी वना वनो 71 हृदिकका पुत्रः जो 
आवन्‌ श्ीृम्णका अनुरागी एवं था 
आदि० ६३ । १०५ ) । यह मरुदरणोके अंशसे उत्पन्न 
आथा (आदि० ९७। ८9 । इतका द्रोपदीके 
दवसो पदार्पण ( जदि० १८५ । १८ 2) | यदं 
षम लिये उपदार-सायग्री टेकर खाण्डवप्रस्यमें गया 
प (भादि० २२० । ३१ )। यह युधिष्ठिरकी सभा 
मान होता था ( खभा० ४ । ३० 2) । यहं वृष्णि- 
के सात महारथियोमेसे एक था ( समा० १४। 
५८ ) | उपप्टव्य नगरमे अभिसन्युके विवाहम उपयित 
हा था ( विराट० ७२।२१ ) । पाण्डवौकी ओरसे 
इको रणनिमन्त्रण मेजा गया था ( उद्योग ० ४। १२ )| 
यौषे मौगनेपर एक अक्षौहिणी सेनाकी सहायता देना 
(उधो१० ७। ३२ ) | इसका सेनासहित दुयोधन- 
करी सहायतामे जाना ( उद्यौग० १९ । १७ ) | सात्यकि 
$ कहनेते श्रीकृष्णकी रक्षाके छ्य कौरवसभाके द्वारपर 
उसका सेनासदहित उट जाना ( उद्यौग० १३०। १०- 
4१ ) | यह कौरवपक्षका अतिरथी वीर था ( उद्योग 
१६५ । २४ ) | प्रथम दिनके युद्धम इसका सात्यकिके 
थ दन्द्रयुदध ( भीष्म ० ४५। १२-१३ ) । अभिमन्यु- 
% हां यह घायल हुआ था ( भीष्म ४७।१० ) । 
भषद्वार निमित क्रौञ्ाखणव्यूढमे मस्तककी जगह खड़ा 
षया गया था ( भीष्म० ७५। १७ ) । भीमसेन- 
धरा इसका पराजित होना ८ भीप्म० ८२।९१ )। 
पसकिद्रारा इतका घायल होना ( भीष्म १०४ । 
१९) धृषटयुश्नके साथ दन्दरयुद्ध ( भीष्म ११०। 
५१०; मीप्म० १११ । ४०-४४ ) । भीमसेन ओर 
अनक साथ युद्ध ( मीष्म० ११३, १९४ अध्याय ) | 
„४ साथ युद्ध ८ द्रौण० १४ ॥ ३५-३६; द्रोण 
९ ) | अभिमन्युपर प्रहार ओर उसके घोड़को 
| भ डरना ( ब्रोण० ५८ । ३२ ) । अभिमन्युपर 
| (रमण करेवाठे छः महारथम एक यह भी था 
ध । १० ) । अर्जुनके साथ युद्ध ओर उनके 
ए मूच्छित होना (द्रोण० ९२। १६- २६) । 
| ख ओर उम्तमौजाके साथ युद्ध ( द्रोण° 
५९।ब ५५१) | सात्यकि साथ युद्ध ( ब्रोण° 
(न < ) । भीमसेनको अगे बदनेसे रोकना 
कोए" ११३। ६४६७ ) ! भीमसेन ओर शिखण्डी- 
६ क इसका पाण्डव-तेनाको खदेड़ना (बण 
(रोण, 6 १०३ ) । सात्यकिद्वारा इसकी पराजय 
॥ व ॥ १०-११; द्रोण० ११६।४१ ) | 
११५।२४ थ युद्ध ओर उन्दै परास्त करना ८ द्रोण 
। ` >५-*० ) । द्रोणा्वार्यके मारे जानेपर युद्धस्ल- 
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से भागना ( द्रोण० १९३ । १३ ) । सात्यकरद्वारा 
इसकी पराजय ८ द्रौण० २०० । ५३ ) | इसके द्वारा 
शिखण्डीकी पराजय ( कणं २६ । ३६-३७ ) | धृष्टुम्न- 
द्वारा इसका मूच्छित किया जाना ( कणै० ५४ । ४० के 
बाद्‌ दा० पार >) । इसके द्वारा उत्तमौजाकी पराजय 
८ कणं० ६१। ५९ ) । भीमसेनके साथ युद्धम भागना 
( क्ञस्य० ११। ४५-४७ ) । सात्यकिद्रारा इसकी 
पराजय ( शद्य० १७ । ७७-७८; शल्य ० २१ । २९- 
३० >) । युधिष्ठरदरारा पराजय ( शल्य० १७। ८७ ) । 
दवैपायन सरोबरपर जाकर दुर्योधनको युद्धके स्थि उत्साहित 
करना ( शल्य० ३० । ९-१४ ) । सेनासहित युधिष्ठिर 
के पूर्हुचनेपर इसका वहसि इट जाना ( शल्य० ३० । 
६३ ) । अश्वत्थामाके साथ रातम सौप्तिक युद्धके लि 
जाना ८ सौसिक० ५। ३८ ) । रातमे शिविरते भागे 
हुए योद्धाओंका इसके द्वारा वध ( सौप्तिक ० ८ ।१०६- 
१०७ ) । पाण्डरवोके शिविरमे इसका आग लगाना 
८ सौिक० ८ । १०९-११० ) । धृतराष्को दुर्योधन- 
के मारे जनेका समाचार बताकर इसका अपने देशकी 
ओर जाना ८ खी० ११। २१ >) । युधिष्ठिरे अङ्वमेध- 
यज्ञम सम्मिलित होनेके व्यि भगवान्‌ भीङृष्णके साथ 
कृतवर्माका भी आगमन ( आश्च०१& । ३-४ ) । 
सात्यकिद्रारा मौसल-युद्धम इसका वध ( मौसख० ३ । 
२८ ) । खमे जनेपर इसका मरुद्गण प्रेद (खग ° 
५॥ १३ )। 


महाभारतम आयि इण ऊतवमोके नाम-आनतेवासी, 


भोज; भोजराजः हार्दिक्य, ददिकयुतः ददिकात्मजः 
माधव; सात्वत, वाष्णेयः इष्णिः बृष्णिसिंह आदि । 


छृतवाक्‌-अजातसत् युधिष्ठिरका आदर करनेवाले एकं 


महिं ( वन० २६॥। २४ ) । 


छृतवीर्-( १ ) सोम्वशी राजा अहंयातिके खञचर, भानु- 


मतीके पिता ( आदि० ९५ । १५ ) । ( २ ) भूमण्डल- 
के एक सुप्रसिद्ध प्राचीन राजा, जो कातैवीर्थके पिता ओर 
वेद्ञ श्रगुवंरिर्योके यजमान ये ( आदि० १७७। ११ )॥ 
इनके द्वारा सोमयज्ञ करफे शरगुवंशियोके स्थि विपु 
धनसशिका दान ( आदि० १७७ ॥ १६ ) । ये यमराज- 
की सभाके एक सदस्य ई ८ सभा० ८। ९) । माहिप्मती 
नगरीका राजा अजन इन्द कृतवीयैका च्येष्ठ पुन्न था 
(सभा ० ३८।२९ के बाद दा ° पाठः पृष्ठ ७९१काखम्‌ २)। 


छृतवेग-एक पुण्यात्मा एवं बहुश्रुत राजि, जो यमसभाको 


सुोभित करते द (सभा० ८ । ९) । 


कृतच -ऊरकषेत्रके अन्तग॑त एक तीर्थ, जहां जाने ओर 


तीर्थ-तेवन करनेसे पुण्डरीक-यज्ञका फक प्राप्त होता 
दै ( वन० ८३।२१ ) । 







कृतश्नम 


त र (वमान चन्तवन्र इनहे देना मौ सभाम बेठनेवाठे एक महर्षिं ( सभा० 
४ । १४ ) | इनको वानप्रस्यधर्मके पानसे खगंलोककी 
प्रपि इई ( शान्ति २४४ । १८ ) । 


छृति-( १९) एक पुण्यात्मा एवं बहुश्रुत राजर्षिः जो यम- 
राजकी सभाको सुशोभित करते दँ ( सभा० ८। ९ )। 
(२) एक विखेदेव ८ अनु ° ९१। ३५ ) । (३ ) 
भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( अनु° १४९। २२ )। 

कृती-घ्रूकरदेराका एक राजा, जिसने युधिष्ठिरको सौ गजरत्न 
भट कये थे ( सभा० ५२॥ २५) । 


कृत्िका-८ १ ) एक तीथं, यर्हाकी यात्रासे अतिरात्र याग- 
का फल मिल्ता है (वन ८४।५१ ) | (२) 
कृत्तिकाः छः दै, इनका स्कन्दसे अपनेको माता खीकार 
करनेका अनुरोध ( वन० २३०।५ ) । इन्द नक्षत्र- 
मण्डलम स्थानकी प्राति (वन ० २३० । ११ ) | कत्तिका 
नक्षत्रम दान देनेका फल ( अनु° ६४। ५ ) | 


कृत्तिकाज्ञारक-एक तीथ जहां स्नान करके एक पक्ष- 
तक निराहार रहनेवाल्ा मनुष्य निष्पाप होकर खर्गलोकमं 
जाता है ( अनु ° २५। २२-२६ ) । 


छृत्तिकाश्रम-एक तीर्थः जहा स्नान करके पितरोका तर्षण 
ओर महादेवजीको संवष्ट करनेवाला पुरुष पापसुक्त हो 
सर्गम जाता है ( अनु ° २५ । २५ ) । 


कृत्या-( १) दैत्यद्वारा आभिचारिक यज्ञे उत्मन्न की 
. इई एक राक्षसी, जो आमरण उपवासके स्मि वरैठे हुए 
दुर्यो धनको बनसे उठाकर रसातलम ठे गयी थी ( वन ० 
२५२ । २१-२९ ) | (२) एक नदी, जिखका जल 
भारतीय प्रजा पीती है ८ भीष्म ९। १८ ) | 
कृत्रिम-एक प्रकारका अबन्धुदायादपुत्र ८ मै आपका 
पुत्र हरः यो कहकर जो खयं समीप आया हो ) 
( आदि० ११९। ३४ ) | 
कृप-एक प्राचीन राजाः जिन्न कभी मांस नहीं खाया था 
( अनु ° ११५ ६४ ) । 
कृपाचाय-किंसी समय गोतमगोत्रीय शरदरान्‌का वीर्य 
सरकंडेके समूहपर गिरा ओर दो भागेमि वेट गया, उसी- 
से एक पुत्न ओर एक कन्याका जन्म हुआ, कन्याका 
नाम कृपी हुआ ओर पुत्र महाबली कृषके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ ८ आदि० &३। १०७ ) । ये सद्रगणके अंशावतार 
ओर अत्यन्त पुरुषार्थौ थे ( आदि० ६७ ।७७ ) | 
(जानपदी? नामक अप्सरा दर्थनसे सरकंडेपर स्खलित 
इट मह्रं शरद्वानके दो भारगेमिं बेटे हुए वीर्वसे एक 
एक कन्याकी उत्पत्ति ( भादि० १२९ । 
। वनम शिकारके स्यि आयि हए महाराज 


( ७८ ) 


= 


वशीभूत हो 





शान्तनुका इन्दं देखना ओर कपाके 
स्कर इनका पालन-पोषण एवं समस संस्कार # 

( भादि? १२९ । १५-१८ ) । इनता 
होनेका कारण ( आदि० १२९ । २० )। स 
इनको इनके गोत्र आदिका गु्तरूपसे परिचेय व 
समस्त शाघ््रौका उपदेश करना ( आदि० १९९। 
२१-२२ ) । ये धनुवंदके परमाचार्यं हो गये (आदि 
१२९। २२ >) । इनसे कौर्ो-पाण्डवो तथा याद 
धनुवेद पना ( आदि० १२९।२३ ) | रङञमूि 
अजंनपर आक्षेप करते समय इनका कर्णे उसके का 
परिचय पूना ( आदि० १३५।३२ ) । ये युषिष्िे 
राजसूय यज्ञम उपस्थित थे ( सभा० ३४।८) | 
धनकी देख-रेख ओर दक्षिणा बटनेके कामपर ियुक् 
कयि गये थे ( सभा० ३५। ७ ) | इनका पाण्डवे 
अन्वेषणके ल्य सलाह देना ८ विराट० २९॥। १-१४)| 
कर्णको फटकारते दए युद्धके विषयमे अपना मत प्रकट 
करना ( विराट० ४९ अण्मे ) । अर्जुनद्वारा षाय 
होनेपर कौरर्वोका इन्दं अन्यत्र हटा ठे जाना ( विर" 
५७ । ४३ >) । दुयोधनसे दो मासम पाण्डवःतेनक 
नष्ट करनेकी अपनी शक्तिका कथन (विराट० १९३।१९)। 
युधिष्ठिरको आज्ञा देकर अपनेको अवध्य वतात्‌ 
( भीष्म० ४३ । ७०-७५ >) | प्रथम दिनके यद 
बृहतक्षतके साथ इनका दन्दरयुद्ध ( भीष्म ४५। 
५२-५४ ) । चेकितानद्वारा इनका मृूच्छित ह 
(मीष्म० ८४ । ३१ ) । सत्यक्रिको धायट कल 
८ भीष्म० १०१ । ४०-४१ ) । सदेवके णप 
इन्द्र-युद्ध करना ( भीष्म ० ११०। १२१२ न 
१११ । २८३३ ) । भीमसेन ओर अ 

साथ युद्ध ८ भीष्म ११३५ ११४ अध्य ॥ | 
शृ्केठुके साय युद्ध ८ बरोण० ५४ । ३३-२५ 

वाधशषेमिके साय युद्ध ८ द्रोण० २५॥। ५१५५ । 
अभिमन्युके पा्वरकरकोका वध कर देना ( द्रौण° क 1 
३२ ) । इनके ध्वजका वर्णन ८ द्वोण° १०५। । 
१६ ) । अर्ुनके साय युद्ध ८ द्रोण० १४५ ° < 
अलनके साथ युद्धम भूच्छित होना ( दरोण° 
९) | कर्णको फटकारना ( द्रोण० १५८ ॥.* १ थ 
३३-४७ >) । अश्वत्थामासे दुर्योधनको अ ५ 
यदधके च्य जानेसे रोकनेको कहना ( दोण” त 
७७-८२ ) । इनके द्वारा शिखण्डीकी पराज्य ८ { 
१६९। ३२ ) । द्रोणाचार्यके मारे जनेपर यद ॥ 
भागना ( द्रोण० १९३॥ १२ ) | अश्वत्य 
वधका समाचार बताना ८ द्रौण० १९३ । \७ 
सात्यकिद्रारा पराजय ८ ब्रौण० २००। 2 %। च 























९०) 
& 


हिलण्डीकी पराजय ( ( [त पयव ८ कर्मर ५०२ )1 ` (र) प न, वख जर असीन व ५४ ।२३)। 
विदत सुकेठका वध ( क ५४ । २८ ) | 
धरमसुको परास करना ( कण० ६4 । ५५-५६ >) | 
के द्र कुटिन्द-राजछमारका वध ( कणै° ८५। 
६) । दयौधनको सन्धिके ल्यि समन्नाना ( शल्य 
१४०) । दवैपायन सरोवरपर जाकर दुरयोधनको युद्धके 
लि उतसाह करना ( शस्य० ३०॥ ९-१७ ) । 
पारित युधिष्ठिरे परटुचनेपर वदसि हट जाना ( चल्य° 
{०। ६३ ) । दुर्यो धनके कहनेसे अश्वत्थामाको सेनापति- 
पर अभिषिक्त करना ८ शस्य० ६५ । ४३ ) । देवकी 
प्रत्ता बताते हूए अश्वव्थामाको सत्पुरषरसे सलाह लेनेकी 
एय देना ( सौसिक० २ अ० ) । अश्वत्थामाको 
प्रकाल युद्ध कनेक व्यि समञ्ञाना < सो्षिक० ४ । 
{-२०; सौपिक० ५ । १-१७ ) । अश्वत्थामाके साथ 
एतै युदधके च्यि जाना ( सौस्षिक० ५। ३८ ) । 
हरे द्वा पाण्डव-रिविरे भगे हुए योद्धाओंका वध 
(सौक्षिक० ८ । १०६-१०७ ) । शिविर आग ठगाना 
(सोषिक० ८ । १०९-११० ) । दुयोधनकी ददा 
देवकर विलाप करना ८ सौक्चिक० ९ । १०-१७ ) । 
ृतष्र ओर गान्धारौको कौर-पाण्डवोके विनाशकी 
पवना देना ( खी० ५१। ५-१७ ) | समाचार बताकर 
ईतनपुखी ओर चलम जाना ( खी° ११।२१ ) । 
इद द्रोणाचायंसे खङ्ग-विदया प्रात दोनेका प्रसंग ( शान्ति 
{९३।८१ ) । तपस्यसि सिद्धि या प्रतिष्ठा प्रात करनै- 
४ लेभ इनका भी नाम है ( शन्ति० २९६ । 
४ ) । वनम जाते समय धृतरा्टका कृपाचार्यको 
। शले हार्थो सोपकर अपने साथ जानेसे छोटाना 
५ भ्रमर १६।५ >) | महाप्रखाने पूर्वं युधिष्ठिरे 
पायक पूना करके उन्हं परीक्षित्को शिष्यरूपमे सोपा 
हा्ान० १ । १४-१५ ) | 

¢ ड्ण्, छपाचार्यके नाम-आचायः 
तासाः ब्रह्मर्षिः शारद्वत, शरदत्‌-ुतः 
| अदि | , 

| व्‌ ऋध पुरी, कृपाचारथकी बहनः द्रोणाचार्यः 
1 ` अर्‌ अश्वत्थामाकी माता ( आदि० ६३। 
८. ) \ शान्तनुद्धारा इनका संवर्धन ( पाटन- 
५ एव समसत संस्कार ( आदि० १२९ । १८ )। 
| ।२९। १ इन परमपलीके रूपम ग्रहण करना ( आदि° 


(रीण  । इनका मरे हुए द्रोणाचायके लि रोना 



























(1०७, १०५ 


५५ 


॥. 21 इप इनके नाम-शारदतीः कपी? 


४ (१ ) एक क्षतनयकुरु ( उद्योग० ७४। १३) } 





( ७९ ) ङष्ण 





(२) एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती दै 
(भीष्म ९। १७ >) | 

ङ्श-( ९ ) शवङ्गीच्रषिका एक मित्रः जौ धर्मके ल्यि कष्ट 
उठनेके कारण सदा कृग ही रहा करता था ( आदि° 
४० । २७-२८ ) | इनका शरृज्ञीत्रृप्रिको उत्तेजित करना 
( आदि० ४० । २९३२ >) । इनका शृङ्खीत्रप्रिको 
उनके पिताके कधेपर राजा परीक्षितूद्ारा सपं डाल्नेका 
समाचार सुनाना ( आदिं० ४१ । ५-९ >) । 
( २ ) एेराबतक्रुटो्न्न एक नागः जो जनमेजयके 
सर्पयज्ञमे दग्ध हो गया था ( आदि० ५७ । ११ ) | 
(३) एक दिव्य महर्षिः जो शरदाय्यापर पड़े हूए 
भीष्मजीको देखनेके लि आये थे ( अनु ° २६। ७ ) | 

कछृशक-एक कर्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३ । १५ ) | 


कृराश्व-यमकौ सभाम उपसित धर्मराजकी उपासना 
करनेवाठे एक नरेश ( सभा० ८ । १७ ) | ये उत्तर- 
गोग्ररणके समय अ्जुनका कपाचा्यं एवं अन्य कौरव- 
वीरोके साथ होनेवठे युद्धको देखनेके ल्ि इन्द्रके 
विमानमे बैठकर अये थे ( समा० ५६। १०) | 
इनका प्रातःसायं स्मरण-कीर्तन करनेवाला मनुष्य धम॑- 
फलका भागी होता है ( अनु १६५। ४९ ) | 

कृषीवल -इन्द्रकी समामे व्रेठकर उनकी उपासना करने- 
वाले एक प्राचीन महर्षिं ( सभा० ७ । १३ )। 


छृष्ण-( १ ) सत्यवतीनन्दन द्वैपायन व्यासः जिन्है शरीरका 
स्ग सोवा होनेके कारण छोग कृष्णः भी कहते थे. 
८ आदि० १०४। १५ ) । ( देखिये ध्यासः ) 
(२) एक नागः जो वरुणसभामे रहकर वखण देवताकी 
उपासना करते दै ( सभा० ९। ८ ) । (३ ) अनका 
एक नाम ( विराट० ४४।२२ ) । (४ ) स्कन्दका एक 
सैनिक ८ शल्य० ५५।५७ ) । ( ५ ) एक महर्षि, जो 
उत्तरायणके आरम्भमे शरशबय्याशायी भीष्मजीको देखनेके 
लि पधारे थे ( शान्ति ४७। १२) । ( ६ ) भगवान्‌ 
शिवका एक नाम ( अनु° १७। ४५) 1 ( ७ ) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु° १४९। ७२) ।(८ ) ये 
नारायणखरूप है इनकी वन्दना करके महाभारतका 
पाठ करनेका विधान ( आदि ¶ । मङ्गकाचरण १ ) । 
ये श्रीकृष्णः ही धर्ममय वृक्षके मूर दै ( भादि०..१। 
१११ ) | विश्ववन्दित महायशस्वी भगवान्‌ विष्णु जगतके 
जीव पर अनुग्रह करनेके लि वसुदेवजीके द्वारा देवकीके 
गर्भसे प्रकट हुए ( भादि० ६३। ९९ ) । आदि-अन्तसे 
रहितः सबके अत्मा, अव्ययः अनन्तः अचल, अजन्मा 
नारायणख्रूप, अनादिः सर्वव्यापी, परम पुरुष पुणैतम 
परमात्मा दी धर्म॑की ब्रद्धिके ल्यि अन्धकं ओर्‌ वृष्णि- 
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कुलम बलराम ओर ल्व व 7 ~~ न ननन हुए ( आदि° 
६३।१००-१०४) | सम्पूणं देवताओं एवं इन्द्रका भगवान्‌ 
श्रीहरिसे अवतार ग्रहण करनेकी प्राथना ओर भगवानकी 
सखीकृति ( आदि ० ६४ । ५१-५४ ) । देवताओंके भी 
देवताः सनातन पुरुषः नारायणके ही अंशस्वरूप प्रतापी 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण मनुष्यों अवतीणं ह्‌ थे ( भादि° 
६७ । १५१ ) । अपने इयाम ओर खेत दो प्रकारके 
केशौको द्वारमात्र बनाकर सच्चिदानन्दधन नारायणने 
सख्यं ही अपनेको पूतम पुरुषोत्तम श्रीक्रष्ण॒रूपसे 
प्रकट किया ( आदि० १९६ 1 ३२-३३ ) । इृष्णिवंरियो- 
सहित इनक! द्रौपदीके खयंवरमे आगमन ( आदि° 
१८५ ॥ १६-२० ) । इनका सखयंवरमे अयि हुए 
ब्राह्मणवेषधारी पाण्डवोको पहचानना ओर बलरामजी- 
को संकेतसे बताना ( आदि० १८६। ८-१०) । दरौपदी- 
सखयंबरमे भीम ओर अके विषयमे इनका ब्रलरामजीसे 
वार्तालाप ( आदि० १८८ । २०-२३ के बाद्‌ दाक्षिणात्य 
पाठ ) । पाण्डववोसे मिल्नेके र्थि वल्रामसहित इनका 
कुम्भकारके धरम आगमन ( आदि० १९० । १८ ) । 
द्रौपदीके विवाहके अवसरपर दन द्वारा पाण्डवोको 
विविध उपहारौकी भेंट ( आदि० १९८ । १३-१९ ) । 
पाण्डवोको द्वुपद-नगरसे हस्तिनापुर जानेके ल्यि इनकी 
सम्मति ( आदि० २०६ | ६ ) | पाण्डवोके निवासके 
चयि दिव्य नगरनिर्माणके देतु इनकी इन्द्रको प्रेरणा 
( आदि० २०६ । २८ के बाद्‌ दाक्षिणात्य पाठ 2) । 
प्रभास कषत्रम इनका अजैनके साथ मिलन ओर रेवतक 
पवैतप्र विश्राम ( आदि०२१७। ३-८ ) । अर्जुनको 
सुभद्राहरणके स्यि इनकी सम्मति ८ आदि० २१८। 
२३. ) । सुभद्राहरणसे कुपित दूए इृष्णिवंशिर्योको इनकी 
सान्त्वना ( आदि० २२० । १-११ ) | ददेजरूपमे 
विपुर धनराशि ठेकर इनका इन्द्रप्रख नगरमे आगमन 
ओर भेँटसमर्पण ( आदि ० २२०।२७-५२ 2) । अ्जुन- 
के साय इनका यमुनाजीम जल.बिहार ( आदि० २२१। 
१४-२० ) । खाण्डववन-दाहके च्य इनसे अग्निकी 
प्रार्थना ( आदि० २२२ । २-११ ) । अनिदवारा इनको 
दिव्य चक्रका दान ( आदि० २२४।२३ ) | वर्णद्वारा 
इनको कोमोदकी गदाकी भेंट ( आदि २२४॥ २८ ) | 
खाण्डववनदाहके समय इनका इन्द्र॒ आदि देवताओंके 
साय युद्ध ( आदि° २२६ अध्याय ) । अजंनके बारा 
अभयदान देनेपर इनका मयासुरको जीवनदान ( आदि० 


व्यि इनकी इन्द्रे वर्याचना ( आदि २३६। १३ ) 
 मयासुरको स ५ स्यि आज्ञा 





। २२७ । ४४४५ >) । अजनके खाय निरन्तर प्रेम-इदधिके - 


----------------------------------------- ष्ण | 





२ अध्याय) | इन (तान्‌ ासुदेवने विदुष 
धर्मपरम्पराकी रक्षाके लि बहुत वर्षोतक निरन्तर त 


पूवक यज्ञ किया था ८ समा० ३। १६) । यु 
राजसूय यज्ञके लि इनकी सम्मति (सभा० १४ भध्याय 


जरासंधके वधके विषयमे इनकी युधिष्ठिर ॥ 
भीमसेनसे बातचीत ८ सभा० १५ । १४२५ } | 


इन्करे दारा अज॑नकी वातका अनुमोदन ओर जरौ 
उद्पत्तिका वणेन ८ सभा० १७ अध्याय ) । जरा. 
वधक लि भीम ओर अर्जुनक साथ ब्राह्मण-रूप धारणक 
इनकी रात्‌ ( सभा० २० अध्याय ) | इनत 
द्वारा मगधका राजधघानीकौ प्रशंसा ( सभा० २।। 
१-११ 9) । इनका जरासंधके साथ संवाद्‌ ( सभा 
२१ । ४९५४ ) | निरपराध कैद कयि हुए राजे. 
को छोड़ देनेके लि इनकी जरासंधको चेतकी 
( सभा० २२। ७-२६ ) | जरासंधके वधके मि 
इनका भीमको संकेत ( सभा० २४। ५केवाद्‌ 
दाक्षिणात्य पाठ ) । इनके द्वारा जरासंध-पुत्र सहदेवा 
राज्याभिषेक ( सभा० २४। ४३ ) । राजसूय यक्षो 
उपल्षयमै इनके द्वारा युधिष्ठिरको विपुर धनर 
भेट ( सभा० ३३ । १३ >) । राजसूय यक भीष 
अदेशपर सहदेवद्वारा इनकी अग्रपूजा ( सभा" 
३६। ३० ) । इनके प्रति शिष्पारके अक्षिपं 
८ सभा० ३७ अध्याय ) । भीम्मद्वारा इनकी महिम 
वर्णन ( सभा० ३८ । ६-२९ >) । भगवान्‌ भ 
अवतारका प्रकृतिपर प्रभाव; अवतारकाल्म ६५) 
देव्यो आदिका अगमन तथा इन्द्रदाय 
परा्थना ( सभा० ३८ । पष्ट ७९७ ) । वषुदेवजीका १ 
जात रि श्रीकृष्णको कंसके भयसे गोकु 
धर छिपा देना (सभा० ३८। घट ७९८ ) । इन १६ 
घातसे दही आदिके मटुकसे भरे (1 
उख्ट जाना ( सभा० ३८ । ध्ष्ड ७५८ ) ६ 
इनके दारा पूतनाका वथ, ययोदा भेयाका 1 
ऊखल्मै बोधनाः, इनके द्वारा यमलजुनक। 
(खम०३८। षष्ठ ७९८) | इनकी सात वकी 
भूषा, खेल-कूद, मनोरञ्जन ओर इनके दवारा च दी 
(खभा० ३८ ष्ठ ७९५) | श्रीकृष्णका अकेटे ध 
जानाइनकी शोभा ओर बन-बिहार तथा इनके द्य फ 
नागका मानमर्दन एवं अन्यत्र प्रेषण; इनका = {ध 
साथ वन-विहार ( समभा० ३८ । पृष्ठ ८०० 9। 1 
इन्द्रका मान-भङ्ग ओर गोवर्धन-धारण । 9 । 
अमिषं 
॥। 









“गोविन्दः नामकरण ओर “गवेन्द्रः पदपर 
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इनके द्वारा अरिटास॒रः केशीनामक दैवः | 

मल्ल चाणूर, कंसके सेनापति श्वुनामाः का < ˆ ` 
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ह 
ल = = मो [५ 
कमन भका उतयादन ओर ुवल्यापीडका वधः 
अह्णद्वारा कंसका वध ओर उग्रसेनकरा राजाके पद्पर 
अभिषेक ( सभा० ३८ । एषठ ८०१; ८०४ ) । बल्राम- 
करि थ इनका सरधुरामं ही निवातः उजयिनीमे सान्दीपनि 
करय इन दोनो माइयोका अध्ययनके ल्य जानातथा 
चघठ कला्ओंका अध्ययन एवं गुरुसेवा करनाः इन्दं 
ब्रह दिनेमिं ही गजशिक्ना ओर अश्वरिक्षाकी प्राति । 
हका पुनः धनुवंदकी रि्षाके ल्यि सान्दीपनेके यहो 
रता ओर अवन्तीम निवास करना; पचास दिन-रातमें 
हद अङ्गोसे युक्तं सुप्रतिष्ठित एवं रहस्यसदित धनुव॑द- 
करा ज्ञ प्राप्त करना; सान्दीपनिपुत्रके मारनेवले असुरका 
हण ओर बलरामहयारा वध; मरे हुए गुूपूच्रको 
यलोके लाकर इनके द्वारा गुरुदक्षिणा तथा रेश्र्यका 
दन ( सभा० ३८ । षष्ठ ८०२ >) | चौसठ कलाक 
नम ये है-{-गीत (८ गाना ); २-वाद्य ८ व्राजा 
वरनाना ); ३-वृव्य (नाचना ); ४-नाय्व (नाटक करना 
अभिनव करना ) ५-अलेख्य ( चित्रकारी करना ), 
{विरेषकच्छेय ( तिल्कके सँ चे वनाना ); ७-तण्डुल- 
कृुमवलिविकार ( च॑वलं ओर एलका चोकं पूरना ), 
“-पुणास्तरण ( एूटौकी तेज रचना तथा वरिछाना ); 
+पशन-बसनाङ्गराग ( दतिः, कपड़ा ओर अङ्गको 
नाया दतिंके छि मज्ञन-मिस्सी आदि, वल्के स्थि 
ण ओर रगनेकी सामग्री तथा अङ्खोमं ठगनेके व्यि 
प भैर मेहदी, महावर आदि बनान। ओर उनके 
। ध विधिका ज्ञान ), १ ०-सणिभूमिका कमं ( ऋत- 
ष (त त सजान। ); ११-शयनरचना ८ विछछावन 
कता) ता ट १ २-उद्कवाच | ( जलतरंग 
| ३१ द्कधात ( पानीके छटि अदि मारने 
वि), | 9 ओर गुलावपाससे काम लेनेकी 
त 2 ( अवस्था-परिवतंन करना 
भम ग करना; जवानको बुदा ओर बुक 
त ॥ हिर # £ ५-मास्यम्रन्धःविकट्य 
(शेखरा र त म्ला ना )) 
रौ = ९/1 §-योजन ( तिरपर मूसे अनेक 
॥॥ स्वना करना या सिरके वाम एर ल्गाकर 
वा ( देशका अनुखार व्- 
क व 4 ) १८-कर्ण-पनन-भंग ८ कानोकि 
1 र आभूषण बनाना ): १९-गन्धयुक्ति 
प्राथ, जसे रुखव, केवड़ा इव, फुलेक आदि 
घ र २१-इनद्रनाकः ध २- 
मन ध सन्दर करना या यहम ओर 
भे व्थि ञे उबटन आदि बनाना, 
भी न्द्र हो जाय ): २३-दस्तलाघव 
१०१ 
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( हायकी सफाई, एनीं या लग ); २५-चिव्राका- 
पूप-भक्षयविकारक्रिया ( अनेक प्रकारकी तरका 
पूप ओर खनके पकवान बनाना, सूपकर्म ); २५-पान- 
करप्रागासव-भोजन ८ पीनेके खि अनेक प्रकारके 
रावतः अकरं ओर शराव आदि वनाना ); २६-तूीकर्म 
( सीनाः पिरोना )› २७-सूल्रकर्म ( रपूगरी ओर कषीदा 
काना तथा तागेसे तरह-तरहके वेक चूटे बनाना ); 
२८ग्रदैलिका ( पेटी या ुश्चौवल कहना ओर वृञ्ना ); 
२९-ग्रतिमाटा ( अन्त्याक्षरी अर्थात्‌ शरोकका अन्तिम 
अक्षर लेकर उषी अक्षरसे आरम्भ होनेवाद्म दूरा 
छोक कहना, वेतवाजी ); ३०-दुर्वाचकयोग ( कठिन 
पदौ यां रान्दौक। तात्पर्यं निकाकना )› ३ १-पुस्तक- 
वाचन ( उपयुक्त रीतिसे पुस्तक पटना ); ३२-नाटिका- 
ख्याविका-दशंन ( नाटक देखना या दिखल्नना )› ३२- 
काव्य-समस्या-पू्िः २४-पच्कावेत्रवःणविकरस्प ८ नेवाड़ः 
वाघया वेतसे चासाई अदि बुनना ); २३५-तर्वाकर्म 
( दटीक करना या देवार ); ३६-तक्षण ८ बद्ई; 
सगतरद आदिक्रा काम करना ); ३७-वास्तुविदा 
( धर बनाना; इंजीनियर ); ३८-रूप्यरत्न-परीक्षा 
( सोने चाँदी आदि धाठुओं ओर र्नोको परखना ) 
३९- धातुवाद ( कची धाठुओको साफ करना या मिट 
धातुओको अलग-अलग करना ) ४०-मणिराग-ज्ञान 
( स्तनौके रंगोको जानना )› ४१-आकर-शन ( खानोँ- 
की विद्रा ); ४२-उक्चायुवेदथोग ( वृर्षोौका शान; 
चिकरत्सा ओर उन्द रोने आदिकी विधि ); ४३- 
मेप-कुक्छुःट-लवक-युद्धविधि ( मेड, सुगः बेर 
बुल्छुक आदिको ठड़ानैकी विधि )› ४४--श्ुक-सारिका- 
प्रलपन ८ तोता मैना पटाना )› ४५--उत्सान ( उवटन 
ख्गाना ओर हाथः वैरः सिर आदि दबाना )› ४६-केश- 
मार्जनकोशल्(बालेो का मङ्ना ओर ते ल्गाना)> ४७-अक्षर- 
मु्टिकाकधन ( कखल्ई ); ४८-म्टेच्छितकल[विकत्प 
(स्लेच्छ या विदेशी भागओंका जानना); ४९-देशमाषा- 
ज्ञान ( प्राकृतिक बोलको जानना )› ५०-पुष्पशकटिका- 
निमिततज्ञान ( दैवीलक्षणः जेसे बादक्की गरज; व्रिजटीकी 
चमक इत्यादि देखकर आगामी धरनाके व्यि भविष्यवाणी 
करना ); ५१-यन्तरमातरका (यन्बनिर्माण); ५२--धारण- 
मातृका ( स्मरण बढाना )› ५२-सम्पाल्य ( दूसरेको कुछ 
पद्ते दए सुनकर उसे उसी प्रकार पद देना )› ५४-मानसी 
काव्या ( दूसरेका अभिप्राय समञ्चकर उसके अनुसार 
तुरंत कवित। करना या मनमे काम्यं करके शीघ्र कहते जाना); 
५५--क्रियाविकल्प ( क्रियाके प्रभावको पठ्टना ) 
५६--छल्तिकयोग ( छर या रेव्यारी करना 
५७--अमिषान ( कोप-छन्दोक्ञान )› ५८- वल्रगोपन 
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(वश्ौकी रक्षा करना )› ५९-चयृतविशेष (जञा खेखना ) 
६०-आकरषण-करीडा ( पासा आदि फेकना ); &१-बराल- 
क्रीड़ाकर्म ( लडका सेखना.); ६२--वेनायिकीविया-्ान 
( विनय ओर शिष्टाचारः इ्मे इख्लक वो आदाव्र ); 
६ ३--वैजयिकी विदाज्ञानः ६४--वेताछिकौ विघ्याज्ञान ॥ 
--िदी शब्दरप्ागरसे 

श्ीकृप्णको गदा ओर परिष्क युद्धम तथा सम्पूणं अस्र 
शसक जाने उत्कृष्ट खयानकी प्राप्ति ओर समस्त लोकोमे 
उनकी ख्याति ( सभा० ३८ । पृष्ठ ८०३) । इनका मथुरा 
छोडकर द्वारकामे जाना तथा इनक द्वारा बड़े-बड़े असुरौका 
वध ८ सभा० ३८। पृष्ट ८०४ )। भौमासुरको मारनेके लियि 
इनसे इन्द्रकी प्रार्थना (सभा० ३८ । पृष्ठ ८०६) श्रीकृष्ण- 
द्वारा नरकासुरको मारकर माता अदितिके कुण्डल ला देनेकी 
प्रतिज्ञा | इनके द्वारा मुरनामक असुरः निद्युम्भः हयग्रीवः 
विरूपाक्षः पञ्चजन तथा नरक।सुरका वध ( सभा० ३८ पृष्ट 
८०७) । भूमिद्रारा इनको कुण्डल-दान ( सभा०३८। पृष्ठ 
८०८) । मणिपवेतपर बने हुए नसकासुरफे अन्तः पुरमे इनका 
परेश तथा नरकासुर्‌ द्याया अपहरण करके लायी हई कन्याओं- 
की गान्धर्वं विवाह करनेके लिय भगवान्‌से प्रार्थना (सभा० 
३८ । प्रष्ठ ८०८-८१०) | उनकर प्राना खीकार करके 
श्रज्ष्णका उन द्वारका भेजना (समभा० ३८ । एष्ट ८११)। 
इनका मणिपरवतको गरुडपर लादकर बल्रामनी ओर इन्द्रके 
साथ खर्गरोकमे जाना, मेरुपवेतके मध्यशिखरपर पर्हुचकर 
श्रीङ्गष्ण द्वारा देवस्थानो का दशन; फिर देवलोकमे जाकर इन्द्र 
भवनकरे निकर इनका गखड़से उतरना, देवताओंद्वारा इनका 
स्वागत तथा इनका माता अदितिके चरणे प्रणाम करके उन्द 
उनके कुण्डल अपित कर देना (सभा० ३८ । ष्ट ८११)। 
देवमाता अदिति ओर इन्द्रपत्नी शचीदवारा श्रीकृष्ण एवं 
सत्यभामाका सत्कार तथा वहसि लोटकर इन सबका दवारकाम 
आगमन (सभ।० ३८ ष्ट ८१२) । इनके दवारा मंणिपव॑त 
( प्रागज्योतिषपुर ) से लाथ गयी धनराशिका इष्णिवंशिर्योमे 
वितरण (सभा० ३८ । षष्ट ८१८ ) | इन्द्रदारा श्रीकृष्णकी 
मदिमाका वर्णन (सभा० ३८ । ष्ट ८१९ ) । शोणितपुरमे 
इनका श्िवजीसे युद्ध ओर उनकी पराजय (समा० ३८। 
रष ८२३) । इनके द्वारा वाणाखुरकी भुजाओंका केदन 
(समा० ३८। षृष्ट ८२३) | इनका खक्मीकोभयभीत करना? 
जारूथीमे आहुतिः क्राथ ओर शिड्पाख्को पराजित करनाः 
दव्य, दन्तवक्र तथां शतधन्वाको भी हराना; इन्द्रयुम्नः 
कालयवनः करेरुमानका वध करन | चुमत्सेनके साथ इनका 
युद्धः महाबली गोपतिं ओर ताव्केठकां इनके द्वारा बधः 
पाण्डयः पौण्ड्‌ मत्य, कलिङ्ग ओरं अङ्गं आदिं अनेक 
देशकि राजाओंकी एक साथ ही पराजय ( सभा० ३८ । पृष्ठ 
 ८र४)]इनके द्वारा वक्री पत्नीका उद्धर; पीठः कंसः पैठक 
` तथाअतिलोमा नामक असुरौका वधः जम्भः ठेरावतः विरूप 
आदि अयुरयौका वध;भोगवतीमे वासुकिं नागको 









ड रेण 
1 
जीतकर इनके द्वारा रोदिणीङमार गदका उद्धार (समा 
३८।प्रष्ट ८२ ५)।इनकौ गोदमे अति ही शिशुपाटकी दोग 
तथा तीसरी आखका विनाश ( सभा० ४३ । १६ 9) 
'चिषयपालके सौ अपराधक्षमा कर दूंगा एेसा कहकर गक 
श्रुतश्रवा ( अपनी बुजा) को आश्वासन ( स॒भा 
४३ । २४ ) । इनके द्वारा शिञ्युपाल्का वध (सभा, 
४५ । २५ ) । यज्ञकी समात्तिपर श्रीकृप्णद्वारा युधिषठिखा 
अभिनन्दन ( सभा० ४५ । ३९-४३ >) । राजपूय य 
ऋषियोसदित श्रीकृष्णने युधिष्ठिरक। अभिप्रेक करिया (सभा० 
५३। १५-१६ ) । द्रौपदीकी लाज रखने ल्थि इनका 
अव्यक्तषूपसे उसके चीरमे प्रवे करके उसे बढ़ाना (सभा 
६८ । ४७ ) | इनके द्वारा रोती हई द्रौपदीको आश्वासन. 
प्रदान (वन० १२ । १२८-१३२) । इनका जुएके दोप 
बताते हुए पाण्डर्वोपर आयी हई ्रिप्तिमे अपनी अनुपथिति 
को कारण मानना ( वन० १३ अध्याय ) । इनके द्‌ 
शाद्वङे साथ युद्ध करने तथा सौभ विमान पित उक नष 
करनेका संक्षिप्त वर्णन ( वन० १४ अ०से २२ अध्याव- 
तक ) । इनका शास्वके साथ भीषण युद्ध ( वन० २० 
अध्याय ) | इनका शाल्वकी मायसि मोदित होना ( कन" 
२१। २२)। श्रीकृष्णद्वारा सौभविमानसदहित शच्वक 
(वन० २२। ३६-३७) । इनका पाण्डवेति सम्मानित हे 
सुभद्रा ओर अभिमन्युक्रो साथ टेकर द्वारकको प्रधान 
(बन० २२॥ ४७-४८) । प्रभापक्ेत्रमे पाण्डवेति भेट ओए 
सात्यकिके वचनोका इनक दवारा समर्थन (वन ०१२०२१ 
२६ ) । काम्थकवनमे पाण्डवोकरे पात इनका आगमन ओर 
इनके द्वारा उन्द आइवा्न ( वन १८३ । १६-२९ | 
मा्कण्डयजीको कंथा कनके ल्थि प्रेरित करना ( 
१८३।५० ) । द्रौपदीके स्मरणे करनेपर पाड 
आश्रमम प्रकट दोना, बटोईमेखे सागका पत अ 
व्रिटोकीको वघ कंरना ( वन० २६३ । १८९. र 
उव्लव्वेनगरम अभिमन्युकरे विवाहके अवक त 
युधिष्ठिरको बहुत-सां धन भेट करना ( विरार० ५२ ५ 
२५ ) | राजा विरोक सभामे कौरवोके अयाचि "६ 
पोण्डवोके धर्मव्यवहारका वर्णन करते हुए किसी अच 
दको कौरवक यदो भेजनेका प्रस्ताव ८.०५ 
१ अध्याय ) । दुपदको कार्यभार शकर इनका न 
को प्रान ( उद्योग० ५। ११ )। दयी का 
अर्जुन दोनोकी संहायता करके लि सीति ४६ 
८ उघोग० ७। १६ ) । अञैनका शारथ्य दरी 
करना ८ उद्योग० ७ । ३८ ) । संजयकौ त 
हुए इनके द्वारा कर्मयोगकरा समर्थन ( उचा = ॥ १ 
8१६ ) । इनके द्वारा वर्णधर्मका निरूपण ^  &ति 
२९॥ २२-२६ >) । कौरवो अन्यायका उद 
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ठ इनका संजयद्रारा घृतराष्रको चेतावनीका संदेश 
उद्योग २९ । ३१-५८ ) । संजयद्वारा॒ कौरवोके 
लवि संदेश देना ( उद्योग ० ५९ । १८२९ ) । शान्ति- 
लापनार्थ कौरवतभामे जानेके लि उद्यत शेना ( उच्योग० 
५२।५९-८१ ) । कौरवोके अत्याचारोका वर्णेन करके 
ृषिषको युद्धे लिये प्रोत्साहन देना ( उद्योग ० ७३ 
याय ) | भीमसेनको उत्तेजित करना ( उद्योग० ७५ 
अध्याय ) | भीमसेनको आश्वासन देना ( उद्योग० ७७ 
भयाय ) | अर्जुनक वातोका उत्तर देना ( उद्योग 
९ अध्याय ) | श्रीकृप्णके द्वारा द्रौपदीको आश्वासन 
(उ्योग० ८२ । ४४-४९ ) | सात्यकिसदित रथपर 
अर हो दस्िनापुरको प्रान (उद्योग ० ८३ । २९ )। 
प्रमि इनका दिव्य मदर्य दशन करना ८ उद्योग° 
८३। ६० ) । हस्तिनापुर जते समय मागमे वृकस्थलम 
प्रम (उद्योग० ८४ । २०-२१) । श्रीकरप्णका दस्तिना- 
पुर खागत ८ उद्यौग० ८९। ५) | इनका राज- 
महम प्रवेश ( उद्योग० ८९ । ६१ ) | विदुरे ग्रह 
दूषण ( उद्योग० ८९ । २२ ) । कुन्तीसे मिलकर उन 
अश्वासन देना ( उद्योग० ९० । ९१-९९) | दुर्योधन 
१ उसे निमन्त्रणको अस्वीकार करनेका कारण 
पाना ( उद्योग० ९१ । २४-३२ ) । विदुरके घर 
छकरा भोजन ओर विश्राम ( उद्योग० ९१।४१ ) | 
दुजीरे कौरवसभामे जानेकाः अओचित्य वबतल्मना 
(उ्ोग० ९३ अध्याय ) । शर््णक्रा कौरसभामे 
प्स ( उद्योग० ९४। ३३ ) | कौरवसभामे इनका 
वतराली भाप्रण ( उधथोग० ९५ अध्याय 2) । दुरयोधन- 
र संधि करके ल्यि समञ्चाना, ८ उद्योग 
(क ष: )। दु्यौधनको फृटकारना ( उद्योम० 
भ ९१.).। कंस ओर देत्यदानर्वोकरा दृ्टन्त 
१ 1 कैद करनेकी सतह देना ८ उद्योग० 
त ५ ुयोनद्वाया कैद कि जानेकी वात 
ता ह्गजना ( उको १३० |. २४-२९ )| 
॥ ॥ विश्वरूपका दशन ( उद्योग० १३१। 
| (स्थो 8 दासा धृतसाष्को अदृ्यनेच प्रदान करना 
| ( १ । १९ ) । कौरवसभासे प्रान 
मि १३१ ॥ ३७.३८ ). | कुन्तकः पास. जाकर 
ग | ५ संदेश पृष्ठाः ( उद्योग० 
| पाने साथ, मन्त्रणा, तथा.उपष्टन्यनगरको 
| श्छ ( उ्योग० १३७ । २९-३० ). |, कर्णको , पाण्डव- 
२९१। ल्थि समञ्ञाना ८ उद्योग १४०.। ६- 
भे 8 पाण्ड्ोकीः निश्चित विजयका, प्रतिपादन 
६२ " युद्धकी तिथि, निर्धारित करना (उद्योग 


| १५४४ 


२०. 9)! ।युभरष्ठिरसे भीष्मके वचर्नोका 


















वर्णन ( उद्योग० १४७ । १६४३ ) । युधिष्ठिरते 
द्रोणाचायके वचरनोका वर्णन ८( उद्योग० १४८ । २₹- 
१६) । युधिष्ठिरे विदुरे वचर्नोका वर्णन ( उद्योग 
१४८ । १८-२६) । युधिष्ठिरे गान्धारीकरे वचर्नोक्रा 
वर्णन ( उदयोग० १४८ । २९३६ ) | युधिष्ठिते धृत- 
रष्क वचनोका वर्णन ( उद्योग० १४९ अध्याय ) | 
कौरवसभार अपने क्ये हुए प्रयर्नोका वर्णन करके 
दण्डपर ही जोर देना ( उद्योग० १५० । १८ >) । धृष्ट 
युभ्नको प्रधान सेनापति वनानेका समथ॑न ८ उद्योग° 
१५१ । ४९) ; युधिष्ठिरको युद्ध करना दही कर्तव्य 
वततलाना ( उद्योग १५४ । १५ ) | दुर्योधनके संदेश- 
का उत्तर देना ( उद्योग १६२ । & उद्योग० 
१६२ । ५७-६३ ) | कौरवसेनाको मारनेके च्वि 
अजुंनको अदेश ( भीष्म० २२ । १६ ) । अर्जुनको 
दुर्गाकी स्तुति करनेके लि कहना ( भीष्म० २३। 
२) । अजुनको गीताका उपदेदय देना (भीष्म ० २६ । ११ 
से ४२ अध्वायतक ) | कुरक्षे्मे इनके दारा पाञ्च 
जन्य नामक्र शद्धका व्रजाया जाना ( मीष्म० २५ । 
१५.) | सांख्ययोगका वणन ( मीष्म० २६। ११- 
३० >) । अशानी ओर ज्ञानवान्‌के रक्षण तथा रागद्वेषसे 
रहित होकर कसं करनेकरे चयि प्रेरणा ( भीष्म २७। 
२५३५ ) । फलक्दित थक पथक्‌ यज्ञोका कथन 
ओर ज्ञानकी महिमा ( भीष्म० २८ । २४-४२ ). | 
सांल्ययोगी ओर निष्काम कर्मयोगीके लक्षण तथा 
ज्ञानयोगका वर्णन ( भीष्म ०.२९ । ७-२& ) | योगभ्रष्ट 
पुरषकी गति ओर ध्यानयोगीकी महिमा ( भीष्म 
३०। ३७-४७. ) । आसुरी स्वभाववालौकी निन्दा 
ओर भगवदूभक्तोकी प्रशंसा तथा-अन्य देवताओंकी उपा- 
सनाका वणन (८ भीष्म० ३१ । १३-२३ ) | बह्यः 
अष्यारम ओर कर्मादिका वणन ( मीष्म० ३२ । ३-७ )। 
सकाम. ओर निष्काम उपासनाका फर ओर निष्काम 
भगवद्धक्तिकी महिमा ( भीष्म ३३।२०-३४) । शरीकृष्ण- 
दवारा अपनी विभूतियौ ओर योगशक्तिका कथन ( भीष्म ° 
३४। १९४२) । इनके दवाय अपने विद्वरूपका वणन. ओर 
फलसदित. अनन्यभक्तिकाः कथन ( भीष्म ३५. । 
५१८; ५५ ) । साकारनिसकारफे, उपासकौ ओर 
भगवत्प्रा्तिके उपास तथा भगत्रसप्ास्त पुरुषोके लक्षणोका 
वर्णेन. ( भीष्स० ३६.। १२० ) । क्षेतरक्ेतरञ तथा 
ज्ञानसदित, प्रकृति-पुरुषकाः वणन ( भीष्म ३७.।१- 
३४. )\| सत्‌, रज, ओर तम ' तथा. भगवत्परािकेः उपाय 
ओर गुणातीत. पुरूषके लक्षण, ( भीष्म ° ३८ ।: ५ 
२७.) | जीबात्माके विषयः प्रभावसदहित परमेश्वरे ःसखरूप 


तथा क्षरःअक्षर, तथा. पुरुषोत्तमा वणन ( भीष्म ३९॥। 
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७-२० ) । दैवी ओर आसुरी सम्पदा तथा आसुरी 
सम्पदावाखैके लक्षण ओर उनके अधोगतिका वर्णन 
( भीष्म० ४० । १-२०) । आहार, यज्ञः तप ओर 
दानके प्रथक्‌ थक्‌ भेद ८ मौष्म० ४१ । ७-र२२ )। 
ज्ञानः कम" कर्ता, बुद्धिः धृति ओर सुखके प्रथक्‌ थक्‌ 
भेद ( मीष्म० ४२॥। १९--४० ) | कैको पाण्डर्वोके 
पक्षमे अनेके ल्य समन्चाना ( भीष्म ४३। ९९१ )। 
भीष्मके पराक्रमसे चिन्तित हुए युधिष्ठिरको आश्वासन 
देना ( भीष्म० ५० । २६-३० ) । चक्र टेकर भीष्मको 
मारनेके ल्यि उद्यत होना ( भीष्म ५९। ८८-८९ ) | 
भीष्मद्वारा इनकी महिमाक्रा वर्णन ( भीष्म ६५। 
२५ से ६८ अ० तक ) | भीभ्मकरो मारनेके ल्यि 
अजैनको चेतावनी ८ भीष्म० १०६ | ३३-३७ ) । 
चाब्ुक ठेकर भीष्मके वधके ल्यि दौड़ना ( भीष्म 
१०६ । ५५-५७ >) | भीष्मके पराक्रमसे दुःखित युधिष्ठिर 
को सान्त्वना देना ( भीष्म० १०७ । २६४० ) | 
भीष्के पात चलनेके लि युधिष्ठिरके प्रस्तावकी खीकृति 


( भीष्प० १०७ । ५२-५५ >) | भीष्म.वधके व्यि ` 


उद्यत न होनेवाे अजुंनको समञ्नाना ( भीप्म० १०७ । 
९६-१०२ >) । भीप्मका वध करलेके ्यि अजैनको 
प्रित करना ( भीष्म० ११८ । ३५-३६ ) । भीष्मके 
मारे जानेपर युधिष्ठिरस वार्ताखप ( भीष्म० १२०1 
&&-&७ ) | धृतराषटदवारा इनकी लीलाओंसदहित महिमा- 
का वर्णन (_ द्रोण० 9१ । ¶-४० ) । भगदत्तदरारा 
अजुनपर चलये हुए वैष्णवा्नको अपनी छातीपर लेना 
( द्रोण० २९ । १८ `) | अजनके पूच्नेपर्‌ वैष्णवाल्लका 
रहस्य बताकर भगदत्तको मारनेका आदेश देना ( द्रोण 
२९ ॥ २५- ३४; ४४-४५ ) | अभिमन्यु-वधसे दुखी 
होकर विलाप करते दूए अज॑नको शान्त करना ( द्रौण 
७२। ६६-७४ )) । अनस जयद्र थकी रक्षाका समाचार 
बताना ( द्रोण ७५ अ० में ) | पुत्रशोकसे इखी 
सुभद्राको आश्वासन देना ( द्रोण० ७७। १२-२६ ) । 
विलाप करती हुई द्रौपदी, स॒भद्रा ओर उत्तराको आश्वासन 
देना ८ दोण ७८ | ४०-४२ ) । अर्जुनकी विजय 
ल्यि समयपर रथ तैयार करके लानेके ल्ि दारुकको 
अदेश देना ( ग्रोण० ७९। २१-४२ >) । सोते हए 
अर्जुनको खप्नमें दर्यन देना ओर उनसे वार्तालाप करके 
शिवजीके पास ठे जाना ( द्रोण० ८० । २-४९ ) । 
इनके द्वारा भगवान्‌ शिव्रकी स्तुति ( द्रौण० ८० । 
ध ५८६४ >) | जयद्रथ-वधके व्यि युधिष्िरको आश्वासन 
(करेण ८३1 २१-२८ ) । इनके द्वारा शङ्ख ॒वजाया 
~ ०८८ ।॥ ३१ >) । द्रोणा्चा्यको छोड़कर 
स्यि अज्जुनको प्रेरणा ( ग्रौण० ९१ । 








४६ 
. जानेका कारण बताना ( द्वौण० १८२ । ३५ 


च 


( < ) 


=== 9 
२०३.) । शदो लने ल्मि जक गक बरत 
हेठ अजनको प्रेरित करना ८ द्रौण० ९९। २ 
इनके दारा संमामभूमिमे अश्वपरिचययां ( द्रोण० १०५ 
१०१६ ) । अजुनङ़ो दुयोधनका वध कसे छि 
मोाहन ( द्रौण० १०२ । ११८ ) । दुष 
बा्णोको विफल होते देख अर्जुनको उपालम्भ ८ द्रोण 
१०३ । ६-१० ) । अनो साव्यकिके आगमन 
सूचना देना ( द्रौण० १४१ । १६-२५ ) | भूरिपवक्ष 
चंगुखते सालयक्रिको दुड़नेके च्वि अर्जुनको प्रेसि करना 
( द्रौण० १४२ । ६४-६५ >) । भूरिरवाको सुक्त दोनेका 
वरदानं ( द्रोण० १४३। ४८ ) | मायाद्वारा अन्धक्राखी 
सृष्टि करफे जयद्रथ-वधके ल्य अर्जुनको प्रसि कला 
( द्रण० १४६ । &२-७२ ) । जयद्र थके पिरको उसके 
परिताकी गोदमै डालनेके स्यि कहना ओर उसका रहख 
बताना (द्रौण० १४६। १०४--११९) | जयद्रथ-वधके पश्चत्‌ 
सायारूपी अन्धकारको समेट लेना ( द्रौण० १४६। 
१३२ ) । कर्णके साथ अजँनको युद्ध करनेसे मना का 
८ द्रोण० १४७ । ३३-३६ ) । जयद्रथ-वधक्रे वाद 
अर्जुनको बधाई देना ८ द्रोण० १४८ । २५३२ )। 
अर्जुनको संग्रामका दद्य दिखाते दए युधिष्ठिके परप 
ठे जाना (_ द्वौण० १४८ । ३६-*९ ) । जयुद्रथ-वपतर 
बाद युपिष्ठिरको विजयका समाचार बताना ( द्रण 
१४९ । २ ) । युधिष्ठिे क्रोधको ही शातरुवधम का 
बताना ८ द्रोण १४९ । ७५--५१ ) | युधिष्ठक 
द्रोणाचार्ये साथ युद्ध करनेसे रोकना (८, रीण? 
१६२ । ४७-५१ ) | आधी रातकरे समय कर्णक षय 
अजने युद्धका अनौचित्य बताकर घटोतकचक्रौ मेजनेके 
चयि अनुमतिं देना ८ १७३ । ३५-४१ ) । धयेलकचरी 
कर्णके साथ युद्ध करके छ्य आदेश देना 1 
१७३ । ४५-५८ >) । अजुनसे भिनन-मिन्न मह॑ 
सामना करने छि व्यवस्था बताना ( द्रौण° _१५५। 
३३-३६ ) । अलायुधका वध करनेके व्यि धटो 
प्रसिति करना ८ द्रोण १७८ । २-३ ) | अ की 
घटोत्कचके वधसे प्रसन्नताका कारण पृषे जानपर 1 
पररंसा करते हुए अपनी प्रसन्नताका कण ॥ 

८ द्रोण १८० । ११-३३ ) । अ्जुनसे जरा 
भ्मदोदियोके कथका कारण ' बताना (द्रोण १५८; 
२-३३ ) । सात्यकि कर्णदवारा अपर शक्ति न ५ 


(व 


. घटोत्कच-बधसे दुखी युधिष्ठिरको समक्चाना । 


१८३ । २४-२६ ) । द्रोणाचा्धैके वधकी युक्ति ८/५ । 


. ( दरौण० १९० । १०-१२) । युधिष्िकी क. १ 


अश्वस्थामाके मारे जानेकी चुटी बात कनेक 3 





1870० १९० । ०९४. >) । नारायणाख्को 
पति कसनेका उपाय बताना (द्रोण० १९९।३८-४२ ) । 
पेतको स्थसे खींचकर नारप्रणाख्नको यान्त करना 
(गरीण० २०० । १५-१७ ) | अर्जुनको युद्धस्थल्का 
प च्य दिखाना ( कण° १९ । २८-५३ > । 
अकर्मक साध युद्धम शिथिल देखकर अर्जुनको चेतावनी 
ता ( कमै ५९ । १६५१३८० ) । अजुनको युद्धः 


११ 
न) 


भूमिका दय दिखते हुए युधिष्ठिरफे परस ठे जाना 
( कणैः ५८ । १०-४१ ) । अजुनसे धृ्टयुम्नको 
ध्याम चंगुख्से ुडनेको कहना ( कणै ५९ । 
४७-४९ ) | अर्जुनते दुर्योधन ओर ॒कर्णकरे पराक्रमका 
राति करके कर्णको मारनेके लि उन्हे उत्साहित करना 
धीर भीमसेनके पराक्रमका वर्णन करना ( क्मै०° &° 
भवाय ) | वायल युधिष्ठिरको देखनेके बहाने अर्जुनको 
कर पससे हटा ठेना ( कर्ण॑० ६४ ! ६६ ) । अजने 
पथ युधिष्ठिरे पास जाकर उनके चरणो प्रणाम करना 
(क्ण० ६५ । १७) । युधिष्ठिरके वधते अज॑नको रोकनेके 
गमे बलाक व्याध ओर कौलिक बाहाणकी कथा कहकर 
पाना ओर युधिष्ठिरको (तूः शब्द कहनेमा्रसे 
बनकर प्रतिज-पूतिं बताना ( कणं ६९ अध्याय ) । 
अरुनको आत्महत्यासे वचाना (कण ७०। २३-र४) । 
षिध प्रसन्न करना ( करणै ७० । ४९ ) | 
दनक उपदेश ( कर्ण॑० ७१! ३-९२ ) । कर्णःवधके 
श्वि अको प्रोत्साहन (कणै० ७२। १७ से ७३अध्याय- 
श 9 । करणं बधके स्थि अर्जुनको प्रोत्साहन ८ कणे° 
(९ २१६) । कर्णवधके व्यि अर्जुनको प्रातसाहन 
(कण ८९ । ४३-४८) । कर्णैके संमुख वाणसे 
भनक र्षा करना ( कणै° ९० ॥ २९५-३१ ) । 
क ^ देनेपर कर्णक चेतावनी देना ( कणे 
(= ) | कर्ण-वधका शुभ समाचार खुनानेके 

५. अ्ुनसे युधिष्ठिरे पास चल्नेको कहना ओर 
व > 4 बुधकौ व्यवखाका अदेश देना ( कणे° 
9१ ) | युधिष्ठिरे पास पर्हैचकर कणे- 
समाचार ॒सुनाना ( कणे ९६ । १८ 
4 । शस्यका वध करनेकरे व्यि. युधिष्ठिरको 
त करना ( शल्य ७ | २५४१ )। 
क वहो मारनेके व्यि कहना ( शल्य° 
। धनम ४ युधिष्ठिरको क्रियात्मक प्रथोगद्वारा 
^ 8 लये सलाह देना ( ज्ञस्य ३१ । 
(तति २ गे फटकारना ( शल्य० ३९ । २- 
(९९ अथनसे भीमसेन ओर दुर्यो धनके बलाबख्का वणन 
( भायाद्वारा दुर्योधनो मारनेकी सलाह देना 
( ° ८ । ३-२० >) । दुर्योधनके वधसे कुपित 
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वलरामजीको सम्चाना (राल्य० ६०।१४-२५के वादतक)। 
भीमचेनद्रारा करिये जति हुए अधरमपूण वर्तावको आप 
चुपचाप देखते क्यो दै १ उन्टै रोकते क्यो नहीं १ यद 
युधिष्ठिरे पूना ( शल्य० ६० । ३३३४ >) | इनके 
द्वारा दुर्योधनपर्‌ आक्षेप ( शल्य० ६१ 1 १८-२३ ) | 
दुर्योधनद्रार क्रिये गये आक्षेपोका इनकी ओरसे उत्तर 
(शल्य०६१।३९--५०) | इनके दारा पण्डवोका समाधान 
(शल्य०६१।६१-६९)।इनका अर्जुनको रथसे उतरनेके लि 
आदेश देना (शब्य०६२।९-१० ) । अज्ुनद्वारा रथके दग्ध 
होनेका कारण पर्ठनेपर इनका उत्तर ( शस्य ° ६२ । 
१८-१९ )। इनके द्वारा युधिष्ठिरका अभिनन्दन (शल्य° 
६२ । २१-२० ) । युधिष्ठिरके भेजनेसे दस्िनापुरको 
जाना ( कल्य० ६२ । ४५ शस्य० ६३। ३४ ) । 
घृतराटरको आश्वासन देना ( शल्य ६३ । ४०-५८) । 
गान्धारीको प्रोधन (शल्य ६३ । ५९-६५)। हस्तिना- 
पुरस शिविरको यना ( शब्य० ६३। ७८ ) । 
अश्रत्थामाकी चपलता ओर करूरताके प्रसङ्गमे सुदरेनचक्रके 
मौगनेकी वात ख॒नाते हए युधिष्िरको उससे भीमसेनकी 
रक्षा करनेके ल्य प्रयत करनेका आदेश देना (लौकिक 
१२ अभ्याय ) । अजन ओ९ युधिष्ठिको साथ लेकर 
भीमसेनकी रक्षके व्यि जाना ( सौिक० १२३। १- 
९) । अर्जुनको व्रह्मा प्रकट करनेका आदेश देना 
८ सौक्षिक० १४ । २-३ ) । इने द्वारा अश्वत्थामाको 
शाप ८ सौश्िक० १६ । ८-१६ ) । महादेवजीकी 
मदहिमाका प्रतिपादन ८ सौक्षिक० १७ । ६२६ ) । 
इनका धृतराषटको सम्चाना ( खी° १२ । २३३० >) 
धृतराष्को फटकारकर उनका क्रोध शान्त करना (खी° 
१३। २-११ ) | गान्धारीद्वाय अपनेको दयि गये 
शापका समर्थन ८ खी २५॥। ४८-४९ ) । गान्धारीक 
सान्त्वना देना ८ खी° २६॥। १-* ) । नारद-संजय- 
संबादरूपमे षोडदारानकीयोपाख्यान सुनाकर युधिष्ठिर 
को समज्ञाना ( शान्ति° ३१ अध्याय ) । युधिष्ठिरके 
पूछनेपर नारद्-पर्वत-उपाख्यान सुनाना ( शान्ति ३.० 
अध्याय ) । व्यासजीकी बात माननेके स्थि युधिष्ठिरो 
समन्ञाना ८ शान्ति° ३७ । २१-२५ ) । युधिष्ठिरसे 
चार्वाकको प्राप्त हुए वर आदिका वणेन करना ( शान्ति 
३९ अध्याय ) । भीप्मकी प्रशंसा ओर युधिष्ठिरको 
उनके पास चल्नेका आदेश ( शन्ति° ४६। ११ 
२३ ) । युधिष्ठिरको परश्यरामोपाख्यान सुनाना ( क्षान्ति 
४९ अध्याय ) । भीष्मजीके गुण-प्रभावका सविस्तर 
वर्णन करते हए उनसे युधिष्ठिरका रोक दूर करनेके 
ल्यि कहना ( शन्ति° ५०॥ १३-३८ >) । भीष्मकी 
पररंसा कसते हुए युधिष्ठिरको धमोपदेश करनेका अदेश 
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कष्ण ८६ >) 
[वि पा ` ` ` = वा =-= 
(शन्ति ५१। १०--१८ ) । धममोपदेशके स्थि भीप्म- प्रस्ताव करना ( आश्व० १५। ५ २३४) । जह 
ल ५।२ 
को वरदान ( शन्ति° ५२ । १४-२१)। इनकी पूछनेपर पुनः गीताका जान सिद्ध महि मे 


© [3 ज [व ओर कारेयप् 
प्रातश्चया ( शान्ति° ५३। १-९ ) | भीष्मद्वाराही सत्रादरूपसे सुनाना ( आश्व १६।९से 


धर्मोपदेश दोनेका कारण बताते हुए उन उपदेश कसने- तक ) | पुनः ब्राह्मणगीताके द्वारा शानो 
को कहना ( शान्ति० ५४। २५-३९ ) । भीष्मसे ( आश्च० २० अध्यायसे ३४ अध्यायतक 
युधिष्ठिरफे लज्ित ओर भयभीत होनेका कारण बताना प्रति गुस-शिष्यके संवादरूपमे ब्रह्मा ओर सहित 
( शान्ति ५५ । ११-१३ ) । जाति-भाद्योमे पट प्ररनोत्तररूप मोक्षधमंक। वर्णन ( आश्व० ३५ अध्याय- 
न पड़नेके त्रिषयमे नारदजीसे पूना ( शान्ति ८१ से ५१ अध्यायतक् )। युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर सुभद्र 
अध्याय >) । इन्दि सम्पूणं भूर्तोकी उत्पत्तिका वर्णन ओर सात्यकिके साथ दवारकाको प्रान (आश्व ५२। 
करना (शान्ति २०७ अध्याय) । उग्रसेनसे नारदजीके ५४५८ ) । उत्तङ्क सुनिके पूषनेपर कौरवो पाण्डव 


१८ जध्याय 
पदेश कला 
) । अर्जन 


गुणोका वणन करना ( शान्ति० २३० । ४-२४ ) | समाचार सुनाना ( जाश्च° ५३। १५-१८ ) | उत्क 
अजनो अपने नार्मोकी व्युलत्ति बताना ( शान्ति मुनिस अध्यात्मतचवका वर्णन करना ८ आश्व° ५४।२- 
३४१ । ८-५१ >) । अजनसे खष्टिकी प्रारम्भिक अवयथा- १९) । उत्तङ्क मुनिकरो विदवरूपका दर्खन कराना (आश 
का वणेन करना ( शान्ति ३४२ । ३-२१ ) | ५५ । 9-& ). | उत्तङ्क सुनिको दन देकर चणण्डाल- 


अनस अपने नामोकी व्याख्या करना ८ शान्ति रूपधारी इन्द्रका रहस्य वताते हए मरुदेशमे उत्त्ग 
३४२ ।९६७-११ ६) | युधिष्ठिरसे महादेवजीके माहात्म्यकी नामक मेघद्वारा वर्षां होनेका वर देना ( आर्दव ° ५५। 
कथके प्र्षगमे उपमन्युकी कथा सुनाना ओर अपनी २६-३७ ) । रेवतक पर्वतपर होनेवाले महोत्सव 
तपस्या तथा दरशन पानेका इत्तान्त बताना ( अनु ° १४ सम्मिलित होना ( आव ० ५९ । ३-४ ) | उस महोत्सवः 
अध्याय ) । भगवती उमासे आठ वरदान मागना ( अनु से अपने महदे पधारना ( आइव० ५९ । १६ )। 
१५। & >) । उपमन्यु साथ शिवजीके व्रिषयमें वार्तालाप वसुदेवजीके पूछनेपर महाभारतयुद्धका इत्तान्त सुनाना 
( अचु ° १६ अध्याय ) । इनके द्वारा भगवान्‌ रिवक्री ( आइव० ६० । ६-३६ >) । वसुदेवजीके पूनेपर 
महिमाका वर्णन ( अजु १८ । ६१-८३ ) । नारदजी- अभिमन्यु-वधका वृत्तान्त सुनाना ( आद्व० ६१। १५ 
से पूजनीय पुर्षोके लक्षण पूना ( अनु ° ३१ । २ ४२ ).। इनक द्वारा अभिमन्युका श्राद्ध-कर्म ( जख 
४ ) । प्रथ्वीसे गदस्थोके पापनाशक अनुष्टानके विषयमे ६२॥ २-५ ) । इनका इस्तिनापुस्मै आगमन ओः 
मन करना ( भजु० ३४ । २१ ) । गिरगिर्योनिसे छग उत्तराके मृतवालकको जिलानेके व्यि कुन्तीकी इने पाथना 
का उद्धार करना ( अनु० ७० | ७ ).| वरगसे उनकी ( आश्व &६ अध्याय ) | उत्तराके मृतवालकको इ 
दुगंतिका कारण पूना ( अजु° ७०।८-९ ) । बाह्ण- द्वारा जीवनदान ( आइव० ६९ | १६-२४ ) । उत 
का धन न टेनेके विषयमे घोषणा करना ( अनु° ७० | के उक्तं शिष्चका नामकरण ( आङव० ७० । १. 
३) । थ्वी देवीसे गहस्यपरमके विषयमे पूना ( अनु० १२ ) । श्रकृष्णक्रा युपिष्ठरको अश्वमेष यजे लपि 
९७ । ४) । पव॑तको जल्मकर्‌ पुनः उसे परकृतिख करना सम्पति देना ( आशव० ७१ | २३-२६ ) । शरीकृषणका 
6 जलु° १३९ । १६२१ )। ऋषिक पूढनेपर इसका बलराम आदिक साथ आगमन ओर युधिष्ठिरको अजः 
रहस्य बताना ( भनु १३९ । ३०४४ ) । भीष्मजी- का संदेश नाना, तथा उनके अधिक कष्ट उठनिक्र कण 
दारा इनकी महिमाका वणेन ( मनु १५८ अध्याय )। बताना ८ आव ८६। १३२१) । ्राहमणोको दका 
अभिष्टौ ब्राह्णकरी महिमा खन नेके प्रसंगे परचुम्तके देनेके सम्बन्धमे युभिषठिरको व्यासजीकीः आज्ञा मानने 
पनेर इवांखाका चरित्र कहना (अनु १५९ अध्याय्‌) | छे कहना ( आङ्व० ८९ | १८-१९ ) | इनका युधि 

युधिष्ठिरे प्रति शिवजीकी मदिमाका बन करना (भुङु, विदा छेकर्‌ बन्धुरभोसहित द्वारकाको छोटना (आश्च० ८९। 

वत १.९. भसत ) ॥ मीत देष ३५.२८ ) | भगवान्‌ श्रहृष्णद्वारा युधिषठिखको १५१ 

त्यागक्रे लिये अनुमति प्रदान करना ( अनु १६७ | धमंसम्बन्धी. विविध विषयो का उपदेश ८ आश्च° ९२ 

०६-४७ ) । भीष्मके ल्ि शोक करती हई गङ्गाको दाक्षिणात्य पाठ, घरष्ठ ६३०८ से ६३५२ तक ) |. 
आश्वराखन देना ( भनु° १६८ । ३०३५.) । शोकाकुक की बात सुनकर भुग्नः श्रीङृष्णका दरणि १ 
युभषठिरको उम्नाना 6 आढव० २।.२-८ 0; युधिषठिः दसी ही. भनितव्यता है, देसा कहकर नगरम भरवेश 
वाता 6 स ५५१९३ (ससु, १। २२.२४ ).। मदिरनिमाणःषभं | 

। १३ अध्यायतक ) । अजुनते. अपने दारकः जानेकरा आश जार करना, ( मौलर० १ ।.२०-३१ ) 1 । 


श # १. र च 
न व्‌ 4 
~= क "ना 

















( भ्यकर उत्पात देखकर भगवान्‌ आकषक 
विक तीर्थयात्राके ल्य आज्ञा देना ( मोखल° 
९ अध्याय ) । सात्यकि ओर ्रदु्नको मारा हुआ देख 
्णका कुपित दो एक सी एरका उठाना ओर भोज 
तध अन्धक इल प्रमुख योधा्ओंका संहार करना 
( मौर ३। ३५-३० ) | साम्त्र ओर गदे मारे 
रिप कुपित हुए श्रीकृष्णद्वारा समस्त यादवोका संहार 
मौसल ० ३। ४४--४७ >) । श्रीकरष्णका बलरामजीको 
एक दृ्के नीचे ध्यान कगे वरे हए देखना ओर 
दको अर्जुने पास भेजकर संदेश कहलना ८ मोौसर° 
। ¶१-३ >) । इनका व्रलयामनीसे अपनी प्रतीक्षाकर 
धि कहकर चियोको कुरी जनक संरक्षणमे सोधनेके 
तनि द्वारका जाना ओर पितासि अजुनके आनेतक 
वका संरक्षण करनेकी वात कहकर स्वयं तपरे व्यि 
बहरामजीके पास जानेका विचार प्रकट करना ( मौसल° 
४।७-१० ) | उनका रोती हुई खियोको आइवासन 
दे अर्बुके आनेकी बात बताकर चक देना ओर बनके 
एकान्त प्रदेशमे बलराम जीके पास-जाकर उनके सुखसे 
एक विशाल सर्षको निकरल्कर समुद्रकी ओर जति देखना 
( मौसर० ४ | १२१३ ) । वल्रामजीके परमधाम- 
गन पश्चात्‌ उनका वनम विचरना ! वीती वातौ ओर 
षटनाओको याद करके उनपर विचार करना 1 गान्धारी 
भीर दुर्वासाके कथनको भी ध्यानम खाना ओर परम- 
धमको जाने ल्थि किसी निमित्तकी प्रतीक्षा कसते हुए 
योगयुक्त होकर प्रध्वीपर छेटना, जरानामक व्याधके 
ध्राणसे तलुओंमे घाव हो जानेपर अपने तेजसे प्रकादित 
हेते हृए उर्ध्वलोकको जाना, वर्ह उनका खागत दोना 
ओर इनदर आदि देवतासि मिलना ८ मौसल ० ४। 
१८२८ ) । अर्जुद्वारा इनके शरीरका दाह-संस्कारहोना 
(मोसरु० ७।३१ ) | दिव्यधाममे इनकी नारायणरूपसे 
धिति (स्वगौ० ५।२ ४-२६ ) । इनकी परानियोमसे 
ष गान्पारी> रोन्या; हैमवती श जाम्बवती--इन 
गे पतिलोककी कामनसे अग्निम प्रवेश किया । 
प्यभामा तथा अन्य दो देवोन तपस्याका निश्चय करके 
पवेश करिया ( मौखरः० ७ ॥ ७३-७४ ) । शेष 
हजार रानिर्य दस्युओंक हासे चूटकर सरसतीके 
त 4 पड़ीं ओर खगम भगवानूसे जा मिं (खगौ ° 
, । ९५) । ( इनकी सभी रानि्यौसे दस'दस पुत्र उतपन्न 
ये | इनमे प्रद्युम्नः सम्ब; चाश्देष्ण आदिं 
भाने है] ) + 
४ 1 इए छृष्णके नाम -अच्युतः 
कौ क्षजः आदिदेवः अंज, अभध्यः अनादिः 


दिम <~ पर्यन्त {42 १ ड ५ 
भपयन्तुः अनादिनिधनः अनाद्य, अनन्तः 
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{ 23 ! करष्णवेणा 


अन्धक्रचरष्णिनाथः असितः आत्मा 7 अव्ययः 
भोजराजन्यवर्धनः भूतेश्वरः, भूतपति भूतात्मा, भूतेशः 
चक्रधर, चक्रधारीः चक्रगदा भरत्‌, चक्रगदाधर, चक्रगदा- 
पाणिः चक्रपाणि, चक्रायुधः शैव्यसुप्रीववाहनः शम्भुः शङ्ख- 
चक्रगदाधरः श्खचक्रगदाहस्तः शद्धचक्रगदापाणि 
शङ्खचक्रासिपाणिः शङ्खचक्रगदाधर) शाङ्खंचक्रासिपाणिः 
शाङ्गधनुर्रः शाङ्खधन्वा, शाङ्गगदापाणिः शाङ्खंगदासि- 
पाणि, शङ्गा, शौरि, चलत्‌, चूली, दाशा, दशार्ह 
भर्ता, दशार्हाधिपतिः दाशार्हकुख्वर्धनः दाशार्हनन्दनः 
दशार्हनाथः दाशाह॑सिंहः दाशाहंवीर, दामोदर, देवदेवः 
देवदेवेशः देवदेवेश्वर, देवकीमातः, देवकीनन्दनः देवकी- 
पुत्र, देवकीसुत, देवक्रीतनयः गदाग्रन; गदपू्व॑नः 
गरुडध्वज; गोपालः, गोपन्द्र; गोपीजनप्रियः. गोविन्दः 
हल्धरानुजः हरि, दृपीकेराः जनार्दनः कंसकेशिनिषूदनः 
कंसनिषूदन, कौस्त॒भभूपणः केशवः केरिहन्‌? केशिदन्ताः 
केरिनिषूदनः केशिसूदनः महाबाहुः पीतवासाः रमानाथः 
रामानुजः सङ्कर्पणानुजः सर्वदायारदहर्ता, सवैनागरिपुध्वजः 
सर्वयादवनन्दन, सल्यः सुपरणरेत, ताक््य्॑वनः ताक्ष्यलक्षणः 
त्रैरोक्यनाथः त्रियुगः वासुदेवः वसुदेवपुत्रः वघुदेवसुतः 
वसुदेवात्मजः व्रजनाथः बृष्णिशादूंकः दृष्णिशरेष्ठ, इषणि- 
कुलोदरदः इष्णिनन्दनः इृष्णिपतिः इृणिप्रवरः वृष्णिप्रवीरः 
इृष्णिपुङ्गवः दृष्णिसत्तमः दृष्णिसिंहः बृष्णिजीवः 
बृष््यन्धकपतिः चृष्ण्यन्धकोत्तमः यादवः यादवशादुंकः 
यादव, याद ग्य, यादवनन्दनः यादवेदवर, यहुः 
यदुश्रेष्ठ यदूदरहः यदुकुरश्रेठ, यदुकुखनन्दनः यड्‌ 
कुलोद्वहः यदुनन्दनः यदुप्रवीरः यदुपुङ्खवः यदुसुखावहः 
यदूत्तम, यडुवंशविवर्धनः यडुवरः बडवीर+ युर 
मुख्य; योगेश्वरः योगीशः योगीद्वरः योगी इत्यादि । 
कृष्णकणीं--ख्कन्दकी अनुचरी मावृका ( शस्य० 
४६ । २४ ) । 
करष्णकेरा--स्कन्दका एक सैनिक (शल्य ० ४५1 ६१ )। 


कृष्णद्वैपायन महिं पराशरे पु्-सत्यवतीनन्दन 
व्यासं ( आदि० १। १०, ५५ ) । हस्तिनापुर जाते 
समय मार्ममे श्रीकृष्णसे मैट ( उद्योग० ८३ । ६४्के 
बाद्‌ दृक्षिणात्य पाठ ) ( विशेष- देखिये व्यास ) } 
छृष्णपर्वत-कुरोदवीपका एक पवतः जो (गौरः नामक 
नसि पर्व॑तसे पश्चिमभागमे स्थित एवं नारायणको 
विरष प्रिय है ( भीष्म० १२।४)। 
्णंवतंमौ--अग्नदेवका एक नामः जिपका आस्तीकने 
जनमेजयके सर्सत्रमे अग्निकी स्वति करते हुए उच्चारण 
कयां थां ( आदि० ५५। १० ) । 
छ्ृष्णवेणा--दक्षिण भारतकी एक पवित्र नदी, जिसके 


कृष्णा 
= 





देवकुण्ड ( जातिस्मर हद ) मे स्नानसे पूर्वजन्मकी स्मृति 
होती दै सभा० ९। २०; वन० ८५ । ३७; भीष्म 
९।२८ ) । यह अग्निका उयत्ति-खान दै ८ वन० 
२२२।२६ ) | 


रृष्णा--( १ ) द्रौपदी, जो यज्ञवेदीसे उत्यन्न हुई थी 
(आदि० ६३ । ११० ) ( विरोष--देखिये द्रौपदी ) । 
(२) एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा पीती दै 
( भीष्म ९।३३ ) । (३) दुर्गाजीका एक नाम 
( बिरार० ६ । ९) | (४ ) स्कन्दकी अनुचरी मात्रका 
( शल्य० ४६ | २२ )। 

क्ृष्णात्रेय--एक प्राचीन ऋषिः निन्दने तपोब्द्वारा 
चिकित्साशास्र ( आयुवेद ) का सव्रते पठे ज्ञान प्रात 
किया ( शान्ति० २१०।२१ ) | 


छृष्णाजुभोतिक--एक मदि, जो उत्तरायणके आरम्भे 


रारशय्याशायी भीष्मजीको देखनेके स्यि पधरे थे 
( शन्ति ४७। ११ ) | 

ङष्णोजा-स्कन्दका एक सैनिक ( शस्य ० ४५। ७५ )। 

केकय-(१ ) एक भारतीय जनपद ( व्यास ओर 
शतलजके बीचका भूभाग ) ( भीष्म० ९।४८ ) | 
दशरथपत्नी कैकेयीके पिताका राज्य यदीं था, इसीसे वह 
केकेयी कहती थी ( बन ० २७७ । १५ ) | (२ > 
(केकय अथवा कैकेय ) केकय देशके निवासी या अधिपति; 
राजा एवं राजकुमार विशेषतः केकयदेशीय पाच राजकुमारः 
जो परस्पर भाई थे ओर पाण्डवपक्षमे सम्मिलित ये 
( बन० १२०। २६ ) । इनका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध 
( ब्रोण० २१। २३२९ ) । ये द्रोणाचार्यद्ारा मारे 
गये थे ( खी० २५। १५ ) । इनका दाह-संस्कार 
( खी° २६।३६ ) | ( ३ ) दो केकय-राजकुमार 
विन्द ओर अनुविन्द दु्योधनके पक्षम थे, जो साव्यकिद्वारा 
मारे गये थे ( कण० १३। २०-३६ ) | (४ ) एक 
सूतराजः जो इसी ( केकय ) नामस विख्यात था । इसकी 
दो माख्व-कन्यार्पै पलिया थी--बड़ी माल्वीसे कीचक- 
उपकीचक पैदा हुए थे ओर छोरीसे कैकेयी सुदेष्णाका 
जन्म दुआ थाः जो राजा विराटसे व्याही गयी थी 
( विराट० १६। दाक्षिणात्य पाठ, ष्ठ १८९३ ) | 


केतु-- (१) एक ग्रहः एक दी राके चिरद्छेदसे छिर ओर धढ़ 
अलग-अलग हो गये थे ( आदि० १९॥। &-८ >) ] यह 
राके शरीरका धड़ या पुच्छभाग माना गया है । अजुन 

ओर कर्णक ध्वजकी उपम। राहु ओर केतुस दी गयी है 

( कणं ८७।९२ ) । (२) एक प्राचीन रषिः 

इन्द खाध्यायद्वाय खर्शकी प्राति ( सान्ति २६ । ७ 2)। 





( << ) 
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केरे 

केतुमान--८ १) एक दानवः कदयपपल्नी वु त 
( अ।1द्‌० ६ | २४ 2) । यदी (अमिन 
पाञ्चाल क्षत्रिय वीरफे रूपमे उत्पन्न हमा था ( माहि 
६७। ११ ) । (अमितौजा पाण्डवपक्षका महारथी ध 
था | ( २) युधिष्टिरकी सभासे विराजमान होनेवाले एक 
राजा ( सभा० ४।२७ ) | कलिङ्कराज ुतायुधका 
मित्र । कोरवपक्चीय योद्धा ( भीष्म० १७ । ३२ )। 
भीमसेनके साथ युद्ध ओर इनके द्वारा इसका वष 
( भीष्म° ५४। ७७) | (३ ) युधिष्ठिरौ सभाक 
सुशोभित करनेवछि एक नरेश, जो पूवौक्त प्ेतमान्‌, पे 
भिन्न ये (सभा०४॥ ३२ >) । ये पाण्डवपश्षके योद्धा 
येः धृतरष्टदरारा इनकी वीरताका वर्णन ८ द्रौण 
१०।४४ 9) | (४७) दवारकापुरीमे भगवान्‌ श्रीकृणक 
एक प्रासादका नामः जिम भगवानकी पत्नी सुदत्ताजी 
रहती थीं | (समा० ३८।२९ के बाद्‌ दाक्षिणाव्य पशष 
< १५ कालस २ ) | 
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केतुमाक--जम्बूदरीपके नो वमिसे एकः जो देवोपम पुरें 
ओर सुन्दरी च्चियोकी निवासभूमि था, इसे अर्जुने जीत 
था ( सभा० २८।& के वाद्‌ दक्षिणस्य पाठ ) | य 
द्वीप या व॑ मेर्पर्व॑तकरे पश्चिम भागमे है, यहीं जम्बूखण्ड 
प्रदेश हैः जरहके निवासी दस हजार वौकी अयुबा 
होते द ( भीष्म ६। १३, ३१-३२ ) । यकि पुख 
सुनके रंगके ओर चर्यो अप्सराओकि समान इन्दर 
होती है । इन्दं कभी रोग-शोक नहीं होता ( भीष्म" 
& । ३२-३३ ) | ध 

केतुमाका-पर्चिमभे जम्बूमार्गके अन्तम एक तीय 
( वन० ८९ । १५ ) | 

केतुम -एक तरिगतदेलीय राजकुमारः जो त्रिगत॑रन 
सूरयवर्माका छोटा भाई था । यह आश्वमेधिक अश्क 
स्क च्वि गये हुए अनक साथ लोहा लेकर उरि 
हाथों मारा गया ( जङव० ७४ । १४-१५ ) । 

केतुश्य्ग-एक प्राचीन नरे, जो कारके अधीन हो ख 
हैँ ( आदि० १। २३७ 2) । 

केदार-ङुरकषे्रके अन्तर्गत एक तीर्थ, यहा स्नानवे पुष्य 
कौ प्राति ( वन० ८३। ७२ ) | । 

केरल-( १) एक म्लेच्छ जाति, वचिष्ठकी होमधट 
नन्दिनीने अपने हके फेने केरल, द्रण आदि ध 
प्रकारके म्छेच्छोकी सष्टिकी ८ आदि० १७४ । ३८ )। 
(२) एक दक्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म " 2 
५८ ) । बदेकि नरेद ओर निवासी भी केरल & " 
गवे दै । सहदेवने केरल देशक दूतोदारा दी वम ् 
च्य ओर कर देनेको विवश किया ( सभा० ३५ 4 





(~) 


कैखासं 











न 
( )। केरल-नरेशने राजा युधिष्ठिरको चन्दनः 
शु मोती" वदू ओर चित्रक नामक एल मेंट किये 
वमा० ५१। ४ कै बाद दाक्षिणात्य पाठ धृष्ट ८६१ 
हम 8 ) । कर्णने दिग्विजयके समय यहा राजाको 
तत ओर दुर्योभनके ल्यि (करद्‌ वनाय था ( वन° 
२५४॥ १५१६ ) 1 
ला-क नगरी जिसे कर्णने अपनी दिग्बिजययातामे 
ता था ( बन ० २५७ । १०-११ )। 
्रयन्री-स्कन्दकी अनुचरी सावका ( शल्य ० ४६।१७.)। 
ह्व -भगवान्‌ श्रीकष्णका एक नाम । इसकी निरुक्ति 
(शान्ति २४१ । ४८४९ 9 । केशव नाम महाभारतः 
भेक खलेोपर प्रयुक्त हुआ ३ ( यथा-भीष्म° 
२५।३१; २६ । ५४; २७ । १; ३४ । १४; ३५ । 
३५, ४२ । ७६ आदि ) | 





रिती-( १) एक अप्सरा, जो प्राधक्रि गर्भ॑से देवपरं 
करप्रारा उदन्न हुई है ( आदि० ६५ । ५० ) | 
(२) महाराज अजमीदकी तृतीय पुत्री । इनके गर्भ॑ 
| अनपीटद्रारा जह, वजन एवं रूपिण नामके तीन 
प्रका जन्म हुआ था ८ जादि० ९४ । ३२ ) 1(३) 
पयन्तीकी दासी । इसका बाहुक नामधारी नल्के साथ 
पवाद ( वन० ७४ अध्याय >) | इसके द्वारा वाहुककी 
प्रा ( वन० ७५ अध्याय ) । ( ७ ) उमादेवीकी 
अतुगामिनी सहचरी ( वन ० २३१ । ४८ ) | (५) एक 
एरी कन्या, जिसके ल्यि विरोचन ओर सुधन्वामे 
( बद्‌ हआ था ( उद्योग० ३५ ॥ ५-१५ ) । 
परी-( १) एक दानव, कडयपपतनी दनुका पुत्र ( आदि° 
९१।२२ ) । इसीने भगवान्‌ विष्णुके साथ तेरह दिने- 
फ शुद्ध क्रियाया ( बन० १३४ । २० ) | इसके 
श देवशेनाका अपहरण ( वन० २२३। ९ ) | इसका 
प पराजित होकर भागना ( बन० २२३ । १५) । 
(२) एक देवत्यः जो कंसका अनुगामी था । 
ध दस नार दायिोका बकु था। यह 
|) पह आश्ृतिमे रहता था । कंसकी प्रणसे शर्ण 
र आया था; परंतु खयं ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
| 4 । हाथो मारा गया ( सभा० ३८ । पृष्ठ ८०१ 
ह प जिस खानपर यह मारा गयाः वहं इन्दावन- 
| शीवाटके नामसे विख्यात दै । ) शीनषणने 
 धैधिति ^ भमपूयक मारा था, यह उन्दने शपथपूवक 


#, ¢ है ( आाश्च० ६९।२३ 2) | इनके द्वार 
| चचां ( मौसरू० ६।१० ) | 


| मा एक पवेत, जरहोकी वायुम केसरकी 
| रहती है ( भीष्म ११।२३ ) । 


हि भ ना० १२ 



























केखरी-एक वानरणज, जिनके क्षेवभूत अज्ञना देवीके 


गरभ॑से वायुद्रारा हयमानूजीका जन्म हुआ था ( वन° 
१४७॥। २७ ) | 





ककेयी-( १) पररवंशीय महाराज अजमीट्की पत्नी 
( आदि० ९५। ३७ ) । (२ ) महाराज दशरथकी पट- 
रानी । भरतक्री माता ( वन« २७४ । ८ ) | इनका 
महाराज दशरथस भरतकरे य्य राज्य ओर रामकरे स्यि 
वनवासक्रा वरदान मांगना ( बन° २७७।२६ ) | इनका 
भरतको राज्य ग्रहण करनेके टि कहना ८ वन० २७७ । 
३२ ) । (२ ) सूतराज केकथकी छोरी पतनी माल्वी- 
के गर्भ॑ उत्यन्न सुदेष्णा, जो महाराज विराटक्री रानी 
थी ( विराट० १६। दक्षिणस्य पाठ, पृष्ठ १८९३, कारम 
१ )। ( केकयदेशके राजा्ओंकी सभी कुमार्या कैकेयी 
कही गयी ह । जेते सावंभौमकी पतनी ओर जयत्सेनकी माता 
सुनन्दा ( आदि० ९५। १६) । परीक्षित्‌-पुत्र भीमसेन- 
की धमंपत्नी एवं प्रतिश्रवाकी माता कुमारी ( आदि° 
९५ । ४३ ) इत्यादि । 


कैरभ-( १) एक महान्‌ असुर, जो मधुका भाई एवं सहचर 


था | इन दोनोकी उत्ति भगवान्‌ विष्णुके कानोकौ 
मैल्से हई थी । भगवानने मिद्धीसे इनकी आकृति 
बनायी थी । इनक मूर्तिमे वायुके प्रविष्ट ह्य जनिसे ये सप्राण 
हो गये ये | इसके साथीका मधु ओर इसका कैटभ नाम 
होनेका कारण (खभा० ३८ । दाक्षिणास्य पाठ, पृष्ठ ७८३) । 
भगवान्‌ विष्णुद्रारा इन दोनोका वध ( सभा० ३८ । पृष्ठ 
७८४ ) । मधुसदित कैटभकी उदत्तिका वर्णन 
नाभिकमल्पर भगव्ेरणसे जल्की दो बूदं पड़ी थीं? 
जो रजोगुण ओर तमोरुणकी प्रतीक थीं । भगवानने उन 
दोनौ वँदौकी ओर देखा । एक मधु ओर दूसरी बूंद 
-कतैटभके आकासमै परिणत इई ( शन्ति० ३४७ । 
२५-२६ ) । भगवान्‌ हयग्रीवद्वारा इनका वध ( शान्ति° 
३४७ । ६९-७० ) । (२) एक दानवः जो कभी 
इस प्रथ्वीका अधिपति था; किंतु इसे छोड़कर चछ 
बसा ( शान्ति° २२७ । ५३ ) । 

कैतव-८ १) शकरुनिपुत्र उदक (आदि० १८५। २२) । 
{२ ) एक भारतीय जनपद ( भीष्म° १८ । १३ ) । 

कैरातपचै-बनपवंका एक अवान्तर पव ( अध्याय ३८ से 
४१ तक ) | 

कैलास-एक पर्वतः जो कुबेर तथा भगवान्‌ रिवका निवास- 
स्थान है ( वन० १०९ । 1६-4७; वन्‌० १४१। 
११-१२ >) । यर्दा शवेतकिने भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके 
ल्यि उग्र तपस्या की ( आदि० २२२ । ३६४० ) | 
कलापक उत्तर मेनाक दै, जदा मयासुर मणिमय भाण्ड 


(4 
कैलासकः ( 





तैयार करे रक्खा था ८ सभा० ३ । २-९ ) । केलस- 
पव॑त कुतेरके सभाभवनमे जाकर उनकी उपासना करता 
हे ( सभा० १०।६१-३३ ) । ग्यासजी कैलासपर 
गये थे ( सभा० ४६। १७ >) । राजा सगरने भी अपनी 
दोनो पलियोके साथ जाकर केखासपर तपस्या की थी 
( बन० १०६ । १० ) | भगीरथने भगवान्‌ शिवकौ 
प्रसन्नताके ल्यि कैखासपर जाकर तप किया ( बन 
१०८ । २६ ) । केलासपव॑त छः योजन ऊँचा दै । वरहा 
सब्र देवता आया करते है । उसके पास दी विशाखा 
( बद्रिकाभम ) दै । ठुबेरभवनरूप केलासपर असंख्य 
यक्ष; राक्षसः किन्नर, सुपर्णः नाग ओर गन्धर्वं रहते हैँ 
( बन० १४१। ११-१२ >) । कैलास-शिखरके निकट 
ही कुबेरकी नलिनी है, जर्हा भीमसेन गये थे ( वन० 
१५३ । १-२ >) । अन्य पाण्डर्वोका भी बर्हां गमन 
८ बन० १५५ । २३ ) । कैल्मसपवंतपर डुबरेरको यक्ष 
ओर राक्षसौका राजा बनाया गया था ( उद्योग० 
१११। ११ >) । अष्टावक्रजी केटास होते हए उत्तर 
दिशाकी ओर गये । वहां छुबेरभवनमे उनका सत्कार 
हया था ( अनु ° १९।३१ >) । सुरभिने देव-गन्धर्व- 
सेवित कैलासके सुरम्य शिखरपर तपस्या की ८ अनु° 
८३ । २८-३० ) । 

कैटखासक ८ या कैलास )-एक करयपवंशीय नाग 
( उद्योग १०३। ११ )। 

कैरिक-एक प्राचीन देशः जिसपर षिदर्भनरेश भीष्मकने 
विजय पायी थी ( खभा० १४। २१ ) | 

कोकनद ( १ ) एक प्राचीन क्षत्रियनरेशः जो दिग्विजथके 
समय अज्ुनसे भयभीत होकर उनकी रारणमे आया था 
८ सभा० २७ । १८) । (२) स्कन्दका एक सैनिक 
( शल्य० ४५। ६० ) | (३ ) स्कन्दका एक सैनिक 
८ शल्य० ४५। ६१ ) | (४ ) स्कन्दका एक सैनिक 
€ श्षल्य० ४५। ७७ ) | 

कोकवक-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ९। ६१ ) । 

कोकासुख-णक तीर्थः इसमे स्नानसे पूर्वनन्मकी स्मृति 
जाग्रत्‌ होती है ( वन० ८४ । १५८ ) | 

कोकिलक -स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५ । ७३ ) । 

कोङ्कण-एक दक्षिण भारतीय जनपद (मीष्म० ९। ६०) । 

कोटरक-एक कदयपवंशीय नाग (उद्योग० १०३। १२) । 

कोटरा-( २ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य 
७& । १४ )।|( २ ) स्कन्दकी अनुचरी मातृका 

(छ्य ४६। १७ )। 


५१ 





4 


९० ) 


कोस 

=-= 

जिसने वनम जयद्रय आदि साथि्ोका द्रौपदी परि 
दिया था ८ बन° 


२६५ जध्याय >) | भीमसेन 
इसका वध ( वन० २७१ ।२६ ) | 


कोटितीथ -एक तीर्थ; जां आचमन करनेसे अदो 
यज्ञका फल मिता दै ( वन० ८२ । ४९; वन० ८४ | 
७७; वन० ८५ । ६१ 2 । यह इुरकष्रके अन्तर्गत 
( वन ० ८३ । १७; वन० ८३ | २०० ) | 
कोटिशा-वाुकिकुकमे उत्सन्न एक नाग (आदि० ५७।५) | 
कोपवेग-एक महर्धि, जो युधिषठिरकी सभाम विराजते भ 
( स्रमा० ४। 9६) । 
कोटगिरि-दक्षिण भारतका एक पर्वत--कोलाचल, जहम 
निवासि्योको सदहदेवने जीता था (सभा० ३१।६८ )| 
कोटाहल-प्राचीन कालका एक सचेतन पर्वतः निष 
कामवशा दिव्यरूपधारिणी शुक्तिमती नदीको रोक लिय 
था ( आदि० ६३ । ३५-३६ >) । उपरस्चिर वके दार 
इसपर पैसे प्रहार ( आदि० ६३ । ३६ ) । इसकेदद 
शुक्तिमती नदीके ग्म॑से जुड्वीं संतानकौ उप्त 
( आदि० ६३ ।३७ ) । 
कोटिक-विडाटोपाख्यानमे अये हुए एक चूहा 
नाम ( उद्योग० १६०।३८ ) | 
कोलिसर्प-एक जाति, जो पले क्षनिय थी; किंतु ग्रां 
की कृपादृष्टि न मिल्नेसे चचुदरत्वको प्रास हो गयी ( भु" 
३२ । २२ )। ध ( 
कोहगिरेय-दक्षिणका एक देशः जिसे अनने स 
य्ञकी रशचाके समय जीता था ८ आश्व ८३। 94 ) 
कोरा कोशल्देशीय क्षविथ, जो जरासंधके भयसे दर्प 
भाग गये ये ( सभा० १४। २७ )। 
कोषा-एक नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा 
( मीष्म० ९।३४ ) | 
कोष्ठवान्‌-एक पर्वतः जो अन्य बहुतसे पर्वतोका अ 
है ( आाश्व० ४३।५ ) | 
~ १1 
कोखल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ९ । “° 
५२ ) । पूर्वदिष्विजयकरे समयं भीमठेनने उत्तर ¢ 
जीता था ( सभा० ३० । ३) । दक्षिण-दि0ि त: 
हृदेवने अधिकासं $ 
सददेवने दक्चिण कोशलको जीतकर अपने र 
ल्वा था ( सभा० ३१ । १२-१३ ) । पे # 
भी इस जनपदपर विजय पायी थी ( द्रौण २१, ++ 
कोशक्राज अभिमन्युदरारा मारा गया था जत 
५।२१ ) । दुर्योधनके छ्यि करणने इस देशक र 
( कणं ८ । १९ ) । व्होका राजा कषम 
लयवे धति 
( शान्ति०.८२ । ६ >) । अम्बाके ख 


पीती दै 


धिपति 


॥ 
॥ 





अद्य जीता था ( अनु° ४४७ ।३८ ) | अश्वमेधके 
प्ते प जाते दए अर्जुने इस देशपर विजय पायी 
4 (भाश्वर ८३ ।४ ) । 

( अयोध्या )- सप्रसिड पुरी, जहा ऋषभतीरथमे 
लर ओर त्रिरत्र उपवासे वाजपेय तथा सहस गोदान- 
का १९ मिलता है ( लत ८ ) । 

्रूल-( १ ) वेदविदयाके पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मणः जो 
्िनयके सप॑सत्रके सदस्य थे ( आदि० ५३। ९ ) | 
(२) एक ब्राहमणः निन्द यजा भगीरथने एक लाख 
त्सा मैरे दान की थीं अज्ु० १३७ । २७ ) | 
(१) उत्तर दिशाका आश्रय केकर रहनेवाठे एक ऋषिः 
हभव ह, ये ही जनमेजयके स्प॑सत्रके सदस्य बने हँ 
(भनु° १६५ । ४५ >) । 

कुटिका-सकन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य ० ४६ । 
।५) | 

हक दक्षिण भारतका एक जनपद ( भीष्म 
१।१० ) । 

्गप-बसुक्रिके कुर्म उन्न हुमा एक नागः जो 

परते शापे पीडित हो विवशतापूर्वक सर्पसत्रकी आग 
मक्षा गया था ( आदि० ५७। ६ ) | 


#पसन-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १४ )। 


इत्सय -एक वनवासी श्रेष्ठ द्विज, जो सर्पदंशनसे मरी 
ौ ममदवराको देखनेफे ल्यि आये ये ( आदि 
२५ ) | 


च्य-एक महर, जो युधिष्ठिरकी सभारमे विराजते थे 
सभा० ४ । १६ ) 
सपक शद्ध एवं विद्वान्‌ ब्राह्मण, ज जनमेजयके 
न उद्ाता बनाये गये थे ( आदि० ५३। ६ )। 
| रजि भगीरथने अपनी कन्या हंसी" का दान 


+| भा भिरुसे वे अक्षयं रोकको प्रास हुए ( अलु° 
२७ | २६ ) । 












क भगवान्‌ शरीकृष्णकी गदा? यह गदा खाण्डव- 
| (भरि अवसरपर वसणने उन्ह मटमै दी यथी 
॥ ° २२४ । २८ ) | 
1 (4 < पुत्रे तथा कुस्कुल्मै उत्पन्न होनेवाठे पुरूष 
| ह ४ द । ८ यद्यपि पाण्डव तथा धृतराट्र 
|१ भने त कलते ह तथापि पाण्डवका पथक्‌ ग्रहण 
8 वहत कोरः शब्द प्रायः दुर्योधन आदिके ल्थि 
| पवा पयो हेता है; फिर भी पाण्डोके ल्थि भी इस 
| मेषां ग हआ ही हे । ) इनके द्वारा रकभूमिमे 
| ` भर अलके पूजनपू्व॑क अख-कलाप्रदरशान 


( आदि० १३३ । २३के वाद्‌ ३५ तक ) । द्रुपदके 
द्वारा इनकी पराजय ( आदि० १३७ । २४-२५ ) । 
द्रुपदके पाण्डवोके सम्बन्धी हो जानेपर इनका भयभीत 
ओर निराश होना (८ आदि० १९९ । १४-१५ ) | 


(4 
कारव्य-एक प्रमुख नाग ( आदि० ३५ । १३ ) | 


कौश्चिक-८ १ ) युधिष्ठिरकी सभाम विराजनेवाठे एक ऋषि 
( सभा० ४ । २ ) | दसिनापुर जाते समयं श्रीक्ष्णसे 
मागमे उनकी भेट ( उद्योग० ८३। ६४ के बाद दा° 
पाठ) |( २ ) एक प्राचीन ऋषि जो इन्द्रकी सभाम 
विराजमान होते द ( सभा० ७।१८ के बाद्‌ दा० पाठ ) 
( ३ ) जरासंधका एक मन्त्री, जिसका दूरा नाम॒ हंस 
था८ सभा० २२ । ३२-३३ )८( देखिये दंस ) । 
(७) एक तपली ब्राह्मणः इनकी क्रोधभरी दृष्टसे 
बरुलीका भस्म होना ( बन० २०६। ५) । इनका 
पतितरतासे वार्ताखाप ( बन० २०६ । १८ ) | इनका 
धर्मव्याधसे विविध धार्मिक विषर्योपर वार्तालाप ( बन° 
२०७ अ० से २१६ तक ) । इनका धर लोटकर माता- 
पताकी खेवाम तत्पर होना ( वन० २१६।२३ ) । 
( ५ ) दैमवतीके प्रियतम पति दुशिकरवंशी विश्वामित्र 
८ बन० ८४। १४२-१४३; उद्योग० ११७॥। १३ ) । 
(६ ) एक सत्यवादी तपसी ब्राह्मणः, जिसे छरौको 
छिपे मनुरषयोका पता बतानेके कारण नरककी प्राति हई 
( कणे° ६९। ४६-५२ ) । 

कौशिकुण्ड-एक तीर्थ, यदा विशवामित्रने उततम सिदध 
प्राप्त की थी ( वन० ८४ । १४२ ) । 


कौरिकाचार्य इस पदर्वीसे विभूषित राजा आकृति ( सभा 
२१॥। ६१-६२ ) । (देखिये आकृति ) 

कौरिकाथम-एक तीर्थ, ज काशिराजकी कल्याने कठोर 
तप किया ८ उद्योग०१८६ । २७ ) । 

कौरिकी-( १) एक नदी ( अनु° ९४।&) । 
महि विश्वामित्द्वारा इसका निर्माण ( आदि० ७१। 
३० ) । ( जिले आजकल (कोसी कहते ई । यह नदी 
पूर्व-बिहारके करई निलमे बह रही हे । ) (२) एक 
पापनाशिनी नदीः इसमे स्नान करनेमाचसे राजसूय यज्ञका 
फल प्राप्त होता है (८ वन० ८४ ॥ १६२; वन० ८७। 
१३; मीष्म० ९। २९ ) । यहा स्नानका फर ( अनु° 
२५।३१ ) । 

कौरिकी-अरूणासङ्गम-एक तीर्थः जा स्नान ओर विरात्र 
उपवासे पाप द्ूट जति द ( बन° ८४ । १५६ ) । 


कौिकीकच्छ-कोसी नदीका कछार (खभा० ६०।२२) 1 


कौसल ( ९२ ) 








कौसल -बकरेके समान सुख धारण करनेवाटे स्कन्ददेवका 


एक नाम ( वन ० २२८ 1 ४ )। 


कौसल्या-८ ९ ) यथातिनन्दन महाराज परुकी एत्न ओर 
जनमेजय ( प्रवीर ) की पत्नी, इनका दूसरा नाम पोष" 
था ( आदि० ९५ । १०११ ) । (२) 
काशिराजकी पत्नी तथा अम्बा; अग्निका एवं अम्बालिका- 
की माता ( आदि० ९५ ।५१ >) । (३ ) दशरथ. 
नन्दन भीरामकी माता ( बन ० २७४ ७-८ >) । (७) 
मिथिलानरेश महाराज जनककी पटरानीः इनका पतिको 
संन्यास न लेनेके ल्यि समन्चाना ( शान्ति° १८ । 
७-३६ ) | 


कौरतुभ-समुद्रसे प्रकट हुई एक मणि जो भगवान्‌ विष्णुके 
वक्षःस्थख्का आभूषणं बनी ( आदि० १८ । ३६ ) | 
मणिरत्न कौस्तुभका प्रादुर्भाव (उद्योग० १०२। १२) | 


क्रतु-ब्रह्माजीके एक मानसपुत्र ( आदि० ६५। १०; 
आदि० ६६ । ४; शान्ति १६६ । १६ ) । वालखिल्य 
नामक ऋषि क्रत॒के ही पुत्र दै ( आदि० ६६ । ९ ) | 
ये अनक जन्म-समयमे पधारे थे (आदि० १२२।५२) | 
पराशरके राक्षस-सत्रमे राक्षसोकी जीवनरक्षाके लि गये 
ये ( आदि० १८०।९ ) | ये इन्द्र॒ ओर व्रह्माजीके 
सभाम विराजमान हेते दै ( सभा० ७। १७; सभा० 
११। १९ ) | स्कन्द्के जन्मकाले भी ये पारे ये 
( शस्य० ४५। १० >) । शरशय्यापर पड़े हुए भीष्म- 
जीके पास गये थे ( श्ान्ति° ४७। १० )) | इक्कीस 
प्रजापतिर्योमे ये भी द ( शान्ति° ३३४ । ३५३७ ) | 
सात “चित्रशिखण्डीः ऋष्यो भी क्रतुकी गणना की 
गयी है ( शान्ति° ३३५। २७ ) । आठ प्रकृतिर्योमे 
भी इनका स्थान दै ८ शान्ति० ३४० । ३४ ) | इन्द 
शिवभक्तिद्रारा सहस पर्वोकी प्राति हई ८ अनु‹ भ ४। 
८७-८८ ) । उत्तरायण आरम्भ होनेपर भीष्मजी,देखने- 
के ल्ि अयेथे ( अनु० २६।४) | ये महायोगेश्वर 
माने गये द ( अनु ° ९२। २१ ) | । 


क्रथ-( १ ) एक क्षत्रिय राजाः जो क्रोधवशसंञक असुरके 
अंशसे उत्पन्न हआ था ( जादि ६७। ६१ ) | 
(२) एक प्राचीन देश, जिखपर विदर्मनरेश भीष्मकने 
विजय पायी थी (८ सभा० १४।२१)|(३) एक 
राजराजेदवरः निन्द भीमसेनने दिग्िजयके समय परास्त 
किया था ( समा० ३० । ७ >) । (४ ) एक महर्षिः 
जिन्न शान्तिःदूत॒ बनकर हस्तिनापुर जते हए 
ष्णकी परिक्रमा की यी ( उद्योग ० ८३ । २७ ) | 
एक ॒कौरव-योद्धा (क्रौण० १२० । १०-११) | 
न्दका प्क सैनिक ( शल्य ० ४५॥। ५०) । 















क्थन-( १) एक यक्षः जिसके साथ पक्षिराज 
युद्ध किया था ( आदि० ३२1 १८ ) | (२) २ 
असुरः जो भूतल्पर राजा सूर्याक्ष के रूपं उलन 
हज था ( आदि० ६७ । ५७ >) | (३ 
एक पुत्र ( आदि० ११६ । ११) | 
क्रमजित्‌-एक क्षत्रियनरेशः जो युपिष्ठिरकी सभाम उनके 
पास वरैठते थे ( सभा० ४।२८ ) | 
क्रव्याद्‌-पितरौका एक गण ( शान्ति० २६९ । १५ )। 
क्राथ-( १) एक प्रसिद्ध राजाः जो सिंहिककुमार राहू 
अंशसे उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ४०) | यह 
द्रौपदीके सवयंवरम उपसित था (जादि० १८६ ।१५)। 
जारूथीनगरीमे श्रीकृप्णद्वारा पराजित हुआ था ( बन° 
१२। ३० ) | इसने दुर्योधनकी सेनाम सम्मिलित हे 
अभिमन्युपर धावा किया था ( दौण० ३७।२५ ) | 
इसका पुत्र अभिमन्युद्रारा मारा गया ( द्रौण० ४६। 
२६-२७ >) । इसके द्वारा कलिङ्गराजकुमारका वध 
हुमा ओर पाण्डवपक्षीयः पर्वतीयनरेशद्वारा इसका वध 
हुमा ( करण० ८५ । १५-१६ >) । (२) पृश 


महाराज कुरुके प्रप एवं धृतराषटके एक पुत्र (जदि 


९४।५८ >) |( ३ ) एक वानर सेनापति ( बन" 
२८३ । १९ )|( & ) ( क्रथन ) ृतराष्रका ए 
पुत्र । भीमसेनद्वारा इसका वध ८ कणं० ५१ । १६१। 
(५) स्कन्दका एक सैनिक ( शव्य० ४५। ५० )। 
(६) एक नाग, जो वलरामजीके परमधाम पध 
समय उनके खागतक्र स्वि गया था (मौसल ० ४।१६१। 

करिया-दक्च प्रापतिकी एक पुरी ओर धर्मरनकौ परली 
( आदि० ६६ । १४ ) | 

क्रीत-एक प्रकारका अवन्धुदायाद्‌ पुत्रः 
देकर खरीद ल्या गया हो ( आदि ११९। ६४ ) 

रूर-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ९ । ६५ ) । | 

क्रूरा ( अथवा क्रोधा )-दकषप्रजापतिकी पुत्र । ४1 
पत्नी ( आदि० ६५ ॥ १२-१३; आदि ° ६६ । 
इस क्रूरा या क्रोधाके क्रूर सखभाववाठे अर्य 1 १ 
है ओर यही (करोधवदाः संक असुरोकी जन" 
( आदि० ६५।३२ ) । 

क्रोध-एक विख्यात दानव, जो काला नामक क 
पुत्र था ( आदि० ६५ । ३५ ) । 

करोधन-पक ऋषि, जो इन्द्रकी सभाम विराजते 
७।११)। 

क्रोधना-स्कन्दकी अलचरी मातृका ( शल्य ५ । 

करोधवरद्धन-एक अमुर, जो ष्दण्डधारः नामक ` 





) धरतराष्रका । 


जिसे धन अदि 


सपली 
१ 


० ७६॥ $ ) ॥ 
















ऋ एक गणका नाम । इनकी माता कश्यपः 
शी ( जदि० ६५।३२) | येही 
मलोवाले सरोवर ( या नल्नी ) कीः 
पा नाम अका थाः रका करते थे । भीमसेनने इनके 
थ युद्ध करके इन्द परास्त किया था ( वन° १५४ । 
०२१ ) । इन्हौने धनाध्यक्ष बुवेरको भीमसेनके बल- 
(मका वृत्तान्त बताया था ८ वन० १५४ । २५ ) 1 
प रवणकौ सेनामें भी सम्मिलित थे (वन ० २८५ २) । 
ेधघरु-एक विख्यात दानवः जो काला नामक क्यप 
पलीका पुत्र था ( सादि० ६५। ३५ 21 

नधहरता-८ १ ) कश्यपपली काठके चार्‌ पुत्रमेसे एक 
| पद दानव ( आदि० ६५ । ३५ ) । इसे दृ्ामुरका 
धरे भाई कदा गया है | यदी राजा दण्डके रूपमे उ्यन 
| हूषा था ( भादि० ६७ । ४५ 9 । ८ २) पाण्डव- 
पीव राजा सेनविन्दुका दूसस नाम ( उद्यौग० १७१ । 
|२०) । 


| ५ 


वरशा-खन्दकी अनुचरी मातृका (शस्य ० ४६ । $ ७) | 
। 


वके सौगन्धिक क 

























| 1; ९ निसे ९ 
एक पर्वतः जिसे स्कन्दने विदीणं किया था ( श्य 


| ४६।८४ ) | 

वैदीप~एक प्रिद दवीप, इसका विष वर्णन (भीष्म° 
१२ ।१ ७--२३ ¬) | 

धति 

¢ (लतो तीर्थ, जहौ सरस्वतीम खान 
ते विमानलाभ होता दै ( वन० ८४ । १६० ) । 
"तीत तीर्थः जर्हो पिण्डदान करके मनुष्य तीन 
| श्यते भुक्त हो जाता दे ( जजु° २५।४२ ) । 
4 मोर्चावंदीका वह प्रकारः जिसमे 
+ 7 ्रौच् पक्षीकी आङृतिमे खडा किया जाता है । 

त त कोचन्यूहकी रचना ( भीष्म० ७५। 9 

4 ^। युधिष्ठिरा उक्त व्यूहकी सचना ( दौण° 

क 2) । 

ए प्यूह-मह मी क्रौञ्ूहका ही नामान्तर द । 

| ` धृष्टद्युम्ने किया था ( भीष्म ५० ॥ 

७ 

पुर # 

पय ( उद्योग० ३३।२,६ ) ( देखिये विदुर )। 
नका एक वीर पुत्र (दोण १०। ५३) । 

|^ 7 # दुपदके तीन पुत्रौ ( क्ष्रदेवः क्षतर॑जयं 

। च मां ) का वध ८( द्रोण० १८६ । ३३-३४ ) । 

(सखण्डीका पुत्र ( उघ्योग० ५७ । ३२; द्रण 





२३। ६ ) | यह एक श्रेष्ठ रथी था ( उद्योग १७१ । 
१० ) । भगदत्तद्वारा इसकी दाहिनी भुजापर गहरा 
आघात ( भीष्म० ९५ । ७३ ) | इसका लक्ष्मणके साथ 
युद्ध ( द्रौण० १४ । ४९ >) । द्रोणके साथ युद्ध (बरोण° 
२१ । ५०, ५६ ) | इकर रथकरे घोडौका रंग ( द्रौण० 
२६।६ ) | लक्षमणद्वारा इसका वध (क्ण & । 
२६-२७ ) | 
छ्चतच्रधमौ-धृषटयुप्नका पुत्र अर्ध॑स्थी ( उथोग० १७१ । 
७ ) | इसके रथके घोका रंग ८ द्रौण० २३।५)। 
द्रोणाचार्यद्वारा इसका वध ( द्रोण० १२५। ६६ ) । 
क्षजनवमौ -धृष्टयुप्नका एक वीर पुत्र ( द्रोण १०।५३ )। 
जयद्रथके साथ युद्ध ( द्रोण० २५॥। १०-१२ ) । 
आचार्यं द्रोणद्वारा इसका वध ( द्रोण० १८६ । ३४ ) । 
क्षितिकस्पन-स्कन्दका सेनापति ( शस्य० ४५।५९ ) | 
क्वीरबती-एक पुण्यतीरथ, वह खान करके देवताओंके 
पूजनम लगा हा मनुप्य वाजपेय-यजका पर पाता हे 
८ बन० ८४ । ६८.६९ ) । 
क्षीरसागर ( क्षीरनिधि )-इसकी उसति € उद्योग 
१०२।४ ) | अन्य नारमेद्यारा इसकी चर्चा - क्षीरोद 
(आदि० २॥ ९५; भीष्म १०॥। ११; शान्ति 
३३६ । २३; शान्ति० ३४० । ४५; अञ ° १४॥ २४०)। 
क्षीसोदधि ( शान्ति° ३६६ । २७ ) । 
क्षीरी-उत्तर कुख्वषैके कुछ बक्षः जो संदा षड्विध रससे 
युक्त अधरृतके समान खादिष्ट दुध वहाते रहते द । उनके 
फलम इच्छालसार वलन ओर आभूषरण भी प्रकट होते 
८ सीष्म० ७। ४-५ ) । 
्ुद्रक -एक देश ओर बहक निव 
ट लये थे ( सभा० ५२। १५) । षुदरकौको साथ 
ठेकर दुर्योधन शकुनिकौ सेनाकी रक्षाम खगा था 
८ मीष्म० ५१॥। १६९ ) । क्षुद्रकं आदि देके सैनिक 
भीष्मकी आज्ञाका पाठन्‌ करते हुए अजनके निकट चले गये 
( सौष्म० ५९ ॥ ७६ ) । भीष्मके पीछे द्रोणाचारथके साथ 
रहकर शुद्रक भी खनुओंसे जूञ्लनेके ल्ि चरे थे (भीष्म° 
८७ । ७ ) । परश्चरामजीने पदे कभी क्षुद्रकोका संहार 
किया था ८ द्रौण० ७०॥। ११ ) । अजनद्राया श्वद्रकौका 
वध ( कणै° ५। ४७ ) | 
छुप १) एक प्रजापति, जो ब्रह्माजीके दायं सस्तकप्र्‌ 
धारण किये हुए उनके ग्भसे उलन हए ये । ब्रह्माजीके 
छीकनेपर ये उनके मस्तके गिर पड़े थे ( श्ान्ति° 
१२२ । १६--१७ ) । यदी बरह्मके यज्ञके ऋत्विज हुए 
थे (शन्ति० १२२॥ १७) । भगवान्‌, सद्रने इनक्रो समस्त 


सी, ये युधिष्ठिके स्थि 





छ्ुरक्णीं 





( ९ ) 





न ननन वमो 
ब्र 
प्रजाओं तथा धर्मधारियोका अधिपति बनाया था (शन्ति 


१२२ । ३५ ) | (२) शक्तिशाखी वैवखतमनुके आत्मज 
महाबाहु प्रसन्धिके पुत्र ओर इक्षवाङुके पिता ( आश्व° 
४।३) | ये महाबखी राजर्षि यमराजकी सभामें 
विराजमान होते दै ( सभा० ८ । १३ ) । इन्दे मनुसे 
खज्जकी प्राति दुई ( शान्ति १६६। ७३ ) । इन 
महाराज श्षुपने जीवनम कभी मांस नदीं खाया था 
( अनु° ११५। ६७ ) | 


्ुरकणी -स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य ० ४६ । 
२५ ) | 

क्षे देदधारियोका यह शरीर ८ भीष्म ३७। १ >) | 
कषेत्रका वणन ( भीष्म ३७ । ५-६ ) । 


्षेचरश्-इस शरीरको जाननेवाला जीवात्मा । सम्पूणं शरीरोमे 
षेत्रररूपसे भगवान्‌ ही विराजमान है ८ भीष्म० ३७ | 


१--२ ) | क्षे्रके खभाव ओर प्रभावसदित क्े्रज्ञका 
वणेन ( भीष्म० ३७ । १९३३ ) | 


क्े्-कषेवक्ष-ज्ञान-केत्र ओर क्षेवलका अर्थात्‌ विकार- 
सहित प्रकृति ओर पुरुषका विभागपूर्णं यथार्थ बोध--यही 
ज्ञान दै ( भीष्म० ३७। २ ) । 


क्षेम-एक क्षत्रिय राजा, जो क्रोधवरासंशक रैत्यके अंसे 
उत्सन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६५ ) | यह पाण्डव- 
पक्षीय योद्धा था ओर दोणाचार्द्रारा मारा गया था 
( द्रोण० २१।५३ ) । 


क्षेमक~-(१)कश्यप ओर कटूसे उत्पन्न एक नाग ( आादि० 
३५। ११ ) । (२) एक प्राचीन राजाः जो युधिष्ठिरकी 
सभाम विराजमान होता था (सभा० ४।२२)। 
इसे पाण्डववोकी ओरसे रणनिमन्त्रण मेजा गया था 
( उध्ोग० ४।२३ >) | 


क्षेमङ्कर-जयद्रथका साथी त्रिगतदेशका एक राजा, 
कोटिकास्यदवारा द्रौपदीको इसका परिचय (वन० २६५ । 
&-७ ) । नङ्ुल्के हार्थो इसका वध ( वन० २७१ । 
७० >) | 

क्षेमदरशी-कोसख्देशके एक राजा ( शान्ति ८२। ६ ) । 
इनके दरबारमे उपसित हो काठकब्क्षीय मुनिका इनके 
मन्त्री आदिके दोष बताना ओर राजाको उपदेश देना 
८ श्ान्ति° ८२ । १२--8७ ) । सेना आदिके नष्ट 
हो जानेपर इनका कालकब्रक्चीयं सुनिसे धनके अतिरिक्त 
सुखका उपाय पना ( शान्ति १०४ ॥ ४-१० ) | 
काठकडक्षीय सुनके प्रयत्नसे राजा जनकके साथ इनकी 
संधि ओर उनके द्वारा इनका सत्कार ओर जामाता 
` बनाया जाना ( शान्ति० १०६ । २३२८ ) । 


<: ऋ ~ 


क्ेमधन्वा-एक कोरवपक्षीय भषान रथी, जो दुष 
अग्रगामी सहायकोमं था ( भीष्म० १७ । २५) | 

्षेमधूतिं (शोक कनिय राजा, जो करोधवरासंक हैव 
अंशसे उन्न हुआ था ( आदि० ६७ । ६४) । ङ 
पाण्डर्वोकी ओरसे रण-निमन््रण भेजे जनेका ष 
८ उद्योग ०४ । ८ 9 । यही कुद्तदेशका अधिपति थ 
ओर कौरषपक्षसे युद्धम आकर भीमसेनके द्वारा मारा गया 
था ( कणं० १२।४४)। (२) एक कौस 
राजा, बृहन्तका सगा भाई, इसका सात्यक्रिके साथ युद 
( द्रोण० २५ । ४७-४८ >) । सात्यकिद्वारा इसका वध 
( शब्य० २१। ८ ) | ( ३ ) कौरव-पक्षका एक योद, 
पाण्डवपश्चीय बृहरक्षत्रके साथ इसका युद्ध ८ द्रोण° 
१०६। ८ ) । ब्रहत्षचरद्वारा इसका वध (द्रण 
१०७।६ ) | 

क्षेममूर्ति-धृतराष्का एक पुत्र ( आदि ० ६७। १००) | 

श्चेमवाह-स्कन्दका एक सैनिक ८ शल्य ० ४५। ६६ ) 

श्चेमच्द्धि-राजा शाल्वका मन्त्री तथा सेनापति । जाम्बवती 
कुमार साम्बद्मारा इसकी पराजय ( वन० १६। ११- 
१६ >) । 

श्ेमदामौ -कौरव-पक्षीय एक योद्धाः जो द्रोणनिमित गषठः 
वयहके ग्रीवाभागमे खड़ा किया गया था ( ब्रोण० २०। 
& )। 

क्चेमा-एक खगींय अप्सरा, जो अन्यं अप्सराओके साथ 
अर्जुनके जन्ममहोत्सवपर नृत्य॒ करनेके लिये आयी थी 
( आदि० १२२। ६६ )। 

कषेमि-क्षेमकुमार सत्यधृति, जिसे चितकबरे, भ 
वशम किये हुए सुवर्णकी माखसे विभूषित तथा ज 
कदवले श्चभलक्षण अर्ने युद्भूमिमे पर्हैचाया ( दण 
२३।५८ ) | 


( ख) ५ 
सखरग-( १) कर्यपके वदाम उत्पन्न हआ प 
( उद्योग० १०३। १० ) | ( २) भगवान्‌ 
एक नाम ( भनु° १७। ६७ ) । 


खगम-पूरवकारुका एक॒ तपोबलसम्पनन श्राहण" 1 
सहपाद ऋषिका मित्र था (आदि० ११। ता 

इसके रापसे सदखपाद छ्छषिका “इण्डुभ' स^ 
( बादि० ११। २-४ ) | 

खट्वाङ्ग -इटविलाके पुत्र महाराज दिकीपका ४ 
(८ कोण० ६१ ॥ ४-१० ) । इन्होनि यद सारी )। 
ब्राहर्णोको दान कर दी थी < द्रौण० ६१ 6 भी 
इनके यर्म सङ्क सोनेकी बनी थीं | सभा 3 


अ 


ता 


गङ्ख 






न 

वते ही निर्मित हुआ था ( द्वौण० ६१ । इ-४ ) | 
के यज्ञके दिव्य व्ैभवका वर्णन ( दरोण० ६१। 
५-११ ) । ध 

एक सैनिक ( शल्य ० ४५ । ६७ ) । 

गी भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अज्ु° १७। ४३) | 
हडवण्डा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य ० ४६। 


०) | 
यो विविंशके य्येष्ठ पुत्र; जो परक्रमी होने 
्ओीर भकण्टक राज्य पानेपर भी प्रजाके अनुरागभाजन न 
ते सके | अतः राज्यसे उतार दिये गये ( आश्च० ४। 
६९ ) । 
ह८-(१) एक राक्षस? जो विश्रवा पुत्र एवं चपणलाका 
दर भाई था । इसकौ साताका नाम राका था (न° 
२७५। ४--८ ) । यह धनुविंययामे विशेष पराक्रमी तथा 
ह्रोही था ( बन० २७५ । १२ >) । रावणः कुम्भकणं 
ओैर विभीषणकी तपस्याके समय ये दोनो भाई-बहन 
उनकी सेवा करते थे (वन ० २७५ । १२) । शूर्पगखाके 
काण इसका श्रीरामसे बड़ा भारी वैर हो गया ( वन° 
२७७ । ४२ ) । श्रीरामने तपसी जनौकी रक्चाके चयि 
षर आदि चौदह हजार राक्षसौका संहार किया ( सभा० 
८।२९ के बाद, पृष्ठ ७९४ ) | (२ ) राक्षसोका एक 
| ९, जिषने अन्य दके साथ वानर-सेनापर आक्रमण 
षया था ( वन० २८५। २ >) | 


पकणी -स्कन्दकी अनुचरी मातृका (शल्य ० ४६। २६) । 
ष्जह्घ-सवन्दकी अनुचरी मातृका(शल्य ° ४६ । २२) | 
रत सन्दकी अनुचरी मातृका ( शस्य० ४६।६ ) । 
ष्ठी( १ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम ( अनु ° १७। 
*९)।( २.) दानवोका एक समुदाय, जिसे वदिषठजीने 
द्ग्ध कर दिया ( अनु° १५५ । २२ ) । 
यभारवर्की एक नदी, जिसका जल यहोकी प्रजा 
दै ( मीष्म० ९५। २८ ) । 
`क देश ( द्रोण० १२१ । ४२ ) | 
व ( घन )-यमुना-तटवतीं एक वनः जिते भगवान्‌ 
| श्ण तथा अजनकी सहायतासे अग्निदेवने जलाया था 
राके व्यि इन्द्रके प्रयल । इसके जलानेके समय 




















| यसे २२५५ तक ) ॥ 






वे -आदिपर्वका एकं अवान्तर्‌ पर्व ( अध्याय 
\ से २२६ तक ) । 

॥ पभस्थ-माचीन कालका एक नगर, जो पाण्डवोकी 
ी--इनद्रमस्थ ( आदि० ६१। ३५ ) । यही 





॥. पलीका अरजुनद्वारा वध ( आदि० २२३ 


रहकर अर्जुने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे अथिदेवको 
तृप्त किया था ( आदि० ६१। ४५) | पूर्वकाले 
पुरूरवाः नहुष ओर ययाति भी यहीं निवास करते थे 
( जादि० २०६ । २५ के बाद्‌ दाक्षिणात्य पाठ ) । 
( विशेष देखिये इन्द्रप्रख ) | 

खाण्डवायन-पर्डरामजीकी दी हुई खणैवेदीको खण्ड- 


खण्ड करके आपसे वोँटनेवाले ब्राहमर्णोका नाम ( वन० 
११७। १३ )। 





खाशीर-पूवोत्तर भारतका एक जनपद (८ भीष्म० 
९।६८ ) | 

खिल-महाभारतके परिशिष्ट भाग दसिवंशका दूसरा नाम 
( जादि० २। ८२-८३; आदि° ३७९-३८० ) । 


ख्याता-स्कन्दकी अनुचरी मात्रका (शस्य ० ४६ । २०) | 


(ग) 
गगनसूधौ-कदयप ओर दुक वंशका एक विख्यात दानव 
(आदि ०६५ । २४) । यह पोच केकय-गजक्रुमारमेसे एक- 
के रूपमे उन्न हुआ था ( आदि० ६७ । १० ) | 


गङ्गा-देवनदी । वसुओंकी माता । भीष्मकी जननी । महषिं 
वरिष्टके शाप ओर इन्द्रे आदेशसे आठ वसु्ओंका 
गङ्गाजीके गर्भसे शान्तनुपुत्र होकर जन्म लेना ( आदि° 
६७ । ७४ ) । गङ्गाजीका आधिदैविक रूप देवाज्गनाके 
तुस्य दैः वे उसी रूपसे एक दिन ब्रह्माजीकी सभाम 
उपित हृद । उख समय वायुके चोकंसे उनके शरीरका 
चोदनीके समान उञ्ज्व व्र सहसा कुछ ऊपरकी ओर 
उठ गया । उस अवसाम उनकी ओर देखनेके कारण 
महाभिषको ब्रह्माजीके दवारा मत्य॑लोकम जन्म लेनेका शाप 
मिला ओर इन्द भी उनके प्रतिकूल आचरण करनेके 
खयि उनके साय जानेका संकेत प्राप्त हुमा ( आदि° 
९६ । ४--८ ) । महाभिषका चिन्तन करती हई गङ्ञा- 
का वहते जाना ओर माग॑मे वसुस उनकी उदासीका 
कारण पूना ( आदि० ९& । ९-१२ ) । (वरिष्टके 
शापवश हमे म्त्यलोकमे जन्म ठेना पड़ेगाः वहां आप ही 
हमारी जननी हौ” बसुओंकी गज्ञाजीसे प्राथनां ओर इनका 
इस प्रा्थनाको खीकार करना ( आदि० ९६। १२-- 
१८ ) । जन्म ठेते ही जलम कंक देनेके स्थि इनसे 
वसुर्ओंकी अभ्यर्थना ( भादि० ९६ ॥। १९ ) । शान्तनुको 
एक पुत्र प्रास्त होनेके च्य इनका वखुओंद्रारा व्यवसा 
कराना ८ मादि० ९६ । २०-२२ ) । अपना पति 
बननेके स्यि राजा प्रतीपसे इनकी प्राना (आदि० ९७ । 
५) । दाहिनी जोषपर बैठनेके कारण इद पलीरूपमे 
नही, पु्रवधूरूपमे प्रतीपका अङ्गीकार करना ( आदि० 


गङ्गा 








| 4 091 न्तन व 2 क षा ~ ॥ ११) । गङ्गाजीका प्रतीपकी आज्ञाको सखीकार 
करना ( आदि० ९७ । १२--१५ >) । राजा शान्तनुका 
गङ्गाजीके प्रम सुन्दर दिव्य, प्रभासे प्रकारामानः साक्षात्‌ 

, रुकष्रीके समान. मनोरमः अनित्य सौन्दर्यसे सम्पन्नः 
दिव्याभरणभूषितः सृक्षमाम्बरःविलसित . तथा . कमलोदर- 
कान्तिसे सुशोभित दिव्य रूपका दशंन तथा उनके प्रति 

` आङ्ष्ट हो उनसे अपनी पली बननेके स्थि प्रार्थना 
( आदि० ९७ । २७--३३ ) । गज्गाजीका कुछ रातेकि 
साथ उनके अनुरोधको अङ्गीकार करना ( आदि० ९८ । 
१४.) । शान्तनुके द्वारा इनके ग्भ॑से आठ देवोपम 
पुत्रौकी उत्पत्ति ( आदि० ९८ । १२ ) । इनके द्वारा 
नवजात शिश्चओंका जले प्रक्षेप (जदि० ९८ । १३) । 
भीष्मका जन्म होनेपर उनके भीः वधकी आराङ्कासे इनको 
-शान्तनुकी कंडी फटकार ( आदि० ९८ । १६ ) । अपने 
रहस्यको प्रकट करके इनका शान्तनुको उनके नवजात 
शिद्यओं ( बखुओं ) का संक्षिप्त परिचय देना ( आदि० 

। ९८ । १७--२४ ) । वसुओंकोः बरिष्ठद्वारा प्राप्त 
"हए शापकी बात. बताकर .ओर यदी एक 
पुन्न चिरकाल्तक .मानवङोकर्मे रहेगा, एेघा कहकर 
इनके द्वारा शान्ततुके प्रति भीष्मके, भावी गुणोका 
वर्णन ओर पाठनके व्यि उसे घाय लेकर इनका अन्तर्भान 
हो जाना, ( आदि, ९९ ० ) । शान्तुका गज्गाजीसे 
अपने पुको दिखानेके ल्यि कहना ओर शङ्गाजीका पाट- 
 पोषक्रर बे एतं सुशिक्षित किये हुए उस पुत्रको राज्ञा- 
= केहाथमे सप्र देना (जादि० १०० । ३०--४० ) | 
गङ्गा प्राचीन कालम हिमाख्यके खणंशिखरसे निकली 
ओर सात धाराम विभक्तं हो सथुद्रमे गिर । इन 
 सातेक नाम है गङ्गा, पमुना, रखती, रथस्था, सरयूः 
] ओर गण्डकी । इन धारा्ओंका जल पीनेवाले 



















[`` --------- त= 
( उद्योग० १८६ । ३६ 2) । 


मेर्पर्वतके 
दुग्धके समान खवेत धारवाी शि 


विरेवरूपा अपरि 
शक्तिशालिनी भयङ्कर वजरपातके समान ध 
वाली परम पुण्यात्मा पुरुभेंद्वारा सेवित समगःखस् 


पुण्यमयी भागीरथी गङ्गा बडे प्रवर वेगसे सन्दर चद 
मोहद ( चन्द्ङुण्ड ) मे गिरती ई । गङ्ा्ा व 
किया हुआ वह हद समुद्रके समान प्रतीत हेता ३। 
भगवान्‌ शङ्कर इन्द एक लाख वरष॑तकं अपने मलक 
धारण किये रदे । ब्रह्मरोकसे उतरकर तिपथगपिनी 
गङ्गा पहले हिरण्यश्चज्ञफे पास विन्दुसरोबरमे प्रव ह| 
वही उनकी सात धारारण्‌ विभक्त हुई । जिनके नाम इष 
पकार ई --वस्रोकसारा, नलिनी? पावनी, सरखती जमु 
नदी, सीतागङ्गा ओर सिन्धु (भीष्म ६ । २८-५०) | 
बाणशय्यापर पड़े हुए भीष्मके पास महषियोको भेजना 
(भीष्म ११९। ९७-९८)। इनका भागीरथी नाम पड्नेकर 
कारण ( द्रौण० &०।६) | इनके द्वारा स्कन्दो 
कमण्डलुका- दान (शल्य ° ४६ । ५०) | समुद्रसे व्रतत 
नम्रताका वर्णन ( शान्ति० ११३ । ८-११ ) | इतका 
जहुकी पुतीरूपसे प्रसिद्ध होना ( अनु° ४।३ ) | गङ्गा 
, जीमे स्नानका फल ( अनु० २५ । ३९ ) | इक 
मदिमाका वर्णन ( अनु० २६। २६९६.) | अरि 
द्वारा खापित क्रिये गये शिवजीके तेजको इनका मेर 
पर छोड़ना ८ अनु० ८५ । ६८ ) । अग्निसे अपने ग 
स्वरूप आदिका वर्णन ८ अनु° ८५ । ७२-०६)। 
पार्वतीजीसे खरीधर्मका वर्णन करनेके व्यि पाथना ( भ" 
१४६ । २७-३२ ) । अपने पुत्र भीष्मकी गृ 
इनका शोक ` करना ,( अलु १६८ । २३-९८ १ । 
भीष्मनीके धराशायी होनेपर वसुओंका गङ्गाजीके त्प 
आकर अर्जुनको शाप देनेकी इच्छा प्रकट कसा 
गज्गाजीदयारा उनके इस विचारका अनुमोदन 
; (आश्व ८१ । १२१५ ) । ॥ 
महाभारतमे आये हप गङ्गाजीके ` न 
भगीरथसता, भागीरथी, शरराजसुता, शेव्छता१ ^ „ 
हेमवती, जाहवीः जह्नुकन्या? नहता" स 
 -्रिपथगाः त्रिपथगामिनी इत्यादि । 


प्हमारत- `` 














# 7) 


गण्डा 





रहते ये ( जदि० १२९ । ३३ ) | अर्जुने 
के तर्थोकी याता कौ ( जादि २१३ अध्याय ) | 
ङ्गदवार स्ग॑दवारके समान है, व्हा एकाग्रचित्त होकर कोटि- 
वपि जान करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फर मिक्ता हे 
वन० ८४ । २७; चन० ८९ । 44; चन० ९० 
२१ ) । पत्नीसदित मह्रं अगस्त्यने यहो तप 
रिया था ( वन० ९७। ११) । जयद्रथे यदीं 
आपधना करके भगवान्‌ रशिवको प्रसन्न क्रिया 
धा ( बन० २७२ । २४.२६ ) । दक्ष-प्रजापतिने 
भी यहीं ( कनखल्मे ) यज्ञ किया था ( शल्य 
१८ । २७-२८ >) । गङ्गाद्वार तथा वहोके तीर्थ- 
परिष कुशावतै, विल्वकः नीलपव॑त॒तथा कनलल्मे 
ल्लान करके पापरहित हुआ मनुष्य स्र्गलोकको जाता 
ह (भनु० २५ । १३ >) । गङ्गाद्वारमै भीष्मजीने 
अपने पिताका श्राद्ध किया था? जिसमे पिण्ड लेनेके चयि 
शन्तनुका हाथ प्रकट हुआ था ( अनु° ८४ । ११- 
।५ ) । धृतराष्टः गान्धारी ओर कुन्ती गङ्गाद्वारे वनमे 
एष हुईं शी ओर वरहो युधिष्ठिरे उनके लि श्राद्धकरमं 
। भी क्याया था ( आश्रम० ३९ । १४-२० ) | 


| प्रामहाद्वार-यह वह सान है जर्हां हिमाल्यके 
शिले गज्गाजी उतरती है । यह शङ्गोत्तरीसे भी बहुत 
आगे है । एक सत्यवादी महात्मा धाममुनि उसकी रक्षा करते 
६। उनकी मूरति, आकृति तथा संचित तपस्याका परिमाण 

फो शात नहीं होता । उस गङ्गामहाद्रारसे आगे 
भना मनुष्य दिमरािमे गर जाता है । भगवान्‌ नर- 
परवणको छोड़कर दुसरा कोई उस ॒गज्गामहाद्राससे 
भागे कभी नहीं गया ८ उद्योग० १११ । १६-२० ) । 


पुना सम -म्वागका एक पावन तीर्थः जिसमे 
0 करनेसे दस अश्वमेध य॒श्का फल मिल्ता ओर 


क्ष रका उद्धार हो जाता दै ( वन ० ८४ । ३५; 
| 9 ८ | ७9-७ € ) | 








॥ रखती सङ्गम -पयागका एक धवित्र तीर्थ, जह 
॥ रा करसे अश्वमे यशका फल मिर्ता ओर सर्गलोक 


पागरसक्म-ड तीर्थ, जहां स्नान करनेते दस 
सशोके फलकी प्राति होती ३ । बरहा गङ्गाके 
> गकर स्नान ओर तीन रात निवास करनेवाखा 
प मुक्त हो जाता है (वन ० ८५।४-५ ) | 


८ र अलु १ 














¦ ) ॥ 


उसमे स्नान करनेवाद्म मनुष्य खग॑लोकमे जाता. दै 
( वन ८३ । १७६; वन० ८३।२०१ ) | 
गङ्खोद्धेद-एक तीर्थ, जिसमे तीन रात उपवाक्च करनेवात्म 
मनुष्य वाजपेय यज्ञका फ पाता ओर सदाके ल्ि ब्रह्मी 
भूत दो जाता है ( वन ० ८४ । ६५ ) | 
गज-( १) एक महापराक्रमी वानर, जो एक अर 
सेनाकरे साथ श्रीरामके पास आये थे (वन० २८३ । ३) । 
(२) सुबल्पुत्र शकुनिका एक छोटा भाई, जिसने 
अन्य भा्योके साय रहकर पाण्डवसेनाके दुजय व्यूहे 
प्रवेश किया था ( भीष्म ० ९० । २७-३० ) । इरावान्‌- 
द्वार इसका वध ( भीष्म ९० । ४५-४६ ) | 
गजक्र्ण-ङुबेरकी सभाम उपसित दो उनकी सेवा करने- 
वाला एक यक्ष ( सभा० १०। १६) । 
गजशिरा-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य ४५॥। ६० ) | 
गण-सेना-गणनाके ल्ि एक पारिभषिक शब्द । तीन गुल्मो- 
काएक गण होता है ( आदि० २।२१ ) | 
गणा-स्कन्दकी अनुचरी मात्रका ( शस्य० ४६।३ )। 
गणित-एक सनातन विश्वेदेव; काल्की गतिके ज्ञाता 
( अनु° ९१।३६ ) | 
गणेश्ा-व्यासनिरमित महाभारतको दलिपिब्रद् करनेवाले 
विष्नेश्वर भगवान्‌ गणनायक (आदि० १ । ७५-७९) | 
गण्डक-एक देशः जो गण्डकी नदीके आस-पास बसा 
हआ है । इसे भीमसेनने दिग्बिजयके समय जीता था , 
( समा० २९।४)। 
गण्डकण्डू-कुतेरकी सभाका एक यक्षः जो वहां धनाष्यक्ष 
कुबेरकी सेवा करता दै ( सभा० १०। १५ ) । 
गण्डकी--गङ्गाजीकी सात धाराओंमंसे एकः गण्डकीका 
जल पीनेवाठे मनुष्य तत्काल पापरहित हो जते दै 
८ ादि० १६९ । २०-२१ ) । ग्रन्थान्तरोमे इनके 
दो नाम ओर प्रसिद्ध दै-नारायणी ओर शाब्प्रामी । 
महाभारत (८ भीष्म ९॥ २५ ) मे तथा बोद्ध 
अरन्थमे इनका हिरण्वती या दिरण्यवती नाम भी उपलब्ध 
होता ३ । श्रीकृष्णः अन ओर भीमसेनने “इन्द्रप्रसे 
गिखिज जते समय इसे पार किया था ( समा 
२०। २७ ) । गण्डकी नदी सब तीथोकि 
हई हे । वहां जानेसे तीरथयान्ी असवमेध 









गतितारी 


( ९८ ) 


ह =-= 





९३ । २२ ) । [वि गर भगवान्‌ अनाना ववाव बरृषादरभिसे प्रतिग्रहके दोष बताकर 
उससे भय प्रकट करना ( अनु° ९३ । ४६ ) । इसका 
यावुधानीसे अपने नामका अभिप्राय बताना ( अचु 
९३ । ९८ >) । मृणाल्की चोरीके विषयमे शपथ खाना 
( अनु° ९३ । १२९ ) | 


गतिताखी-स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य० ४५ । ६७ ) | 
गद-भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके अनुज । ये द्रौपदीके स्वयंवरे 


आये थे ( आदि० १८५ । १७ ) । अर्थुन ओर सुभद्रा- 
के लिगि दहेज लेकर ये द्वारकासे इन्द्रपरय अयेिये 
(आदि० २२०।३२ ) । श्रीङृष्णके द्वारका जानेपर 
गदने इनका ख्वागत किया ओर श्रीकृष्णने उन्हें दयसे 
लगाया ( सभा० २।३५ >) । युधिष्ठिरके मयनिर्मित 
सभाभवनमे प्रवेश करनेके समय गद्‌ भी बर्हां उपसित 
थे ( सभा० ४।३० ) | पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके 
राजसूथ यज्ञमे अन्य बृष्णिवंशियोके साथ गद भी पधारे 
थे ( स्भा० ३४ । १६ ) । शाल्वके चदाई करनेपर 
इन्होने द्वारका नगरीकी रक्षा-व्यवस्थामे सहयोग दिया 
था( वन० १५।९ ) | युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञे 
श्रकृष्णकरे साथ मरे भी अवि ये (आश्व ८६।५)|। 
मोसल-युद्धमे गदको मारा गया देख भगवान्‌ श्रीङ्कप्णको 
विरोधिर्योपर बड़ा क्रोध हुआ था ८ मौसरू० ३।४५ ) | 


गदापवं-शस्यपर्वका एक अवान्तर पव॑ ८ शव्य० अध्याय 


३० से ६५ तक्र ) । 


, गदावसान-मथुराका सानविशेष । श्रीङृष्णके द्वारा अपने 


जामाता कंसके मारे जानेपर अत्यन्त कुपित हो मगधराज 
जरासंधने श्रीकृष्णको मारने ङी नीयतसे निन्यानवे बार 
अपनी गदा धुमाकर गिरित्रजसे मथुराकी ओर फेकी । 
वह गदा निन्यानव्रे योजन दूर मथुरामे जाकर गिरी । 
जिस सानपर वह गदा गिरी थीः बह स्थान मथुरामे 
(गदावसानः नामस विख्यात हुआ ( सभा० १९। 
२२-२५ >) । 


गन्धकाली-सत्यवतीका दूसरा नाम । भीष्मने पिताका 


प्रिय करनेकी इच्छसे उनके साथ माता सत्यवती या 
गन्धकालीका विवाह करवाया ( आदि० ९५ । ४८ ) | 
( देखिये सत्यवती ) 


गन्धमादन-(१) हिमाल्यके उत्तरभागमें स्थित बदरिकाश्रमके 






=.) 





समीपवर्ती पवत । गन्धमादनपर कश्यपजीने तपस्या की 
( आदि० ३० । १० ) । यहीं भगवान्‌ रोषने भी तप 
करियाथा ( आदि० ३६।३ ) । रतश्र्गपर्वतपर 
तपस्याके च्ि जाते समय दोनो पतिर्योस्दित पाण्डुका 
यहा आगमन ( आदि ० ११८ । ४८ ) । यह गन्धमादन 
सय धारण करके जुतरेरकी सभामे रहकर उन 
न धः 5 ६ - + - 
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४ 
गन्धवेनगर-( 


भगवान्‌ धनाध्यक्चकौ उपासना करता है 
१०। ३२ ) | नारायणरूपसे भगवान्‌ 
पाय नि दोकर दस हजार वरषतक गन्धमाद्म 
पवेतपर निवास किया है ( वन० १२। ११) | त 
ल्यि जाते समय अर्जुने हिमवान्‌ तथा ग 
पव॑तको लंघकर अगेकी यारा कौ थी ( वन, 
३७ । ४१ ) | तपोवर्से ही गन्धमादनपर जाना स्म 
है--यह लोमशका वचन ( वन० १४० | २९) | 
गन्धमादनपर विशाल वद्रीका वृक्ष ओर भगवान्‌ 
नरनारायणका आश्रम दं । वहां वदा यक्षलोग निबा 
करते है ( वन० १४१ । २२२४ ) | परण्डवका 
गन्धमादनमे प्रवेश ओर वर्होकी प्राकृतिक सितिक्र 
वणेन ( वन० १४३ । २-६ ) । घटोत्कच ओर उस 
साथियोकी सदायतासे पाण्डवोका गन्धमादनपर्वतपर 
पर्हुचना ( वन० १४५ अ० ) । गन्धमाद्नकी प्राकृतिक 
रोभाका वर्णन ८ बन० १५८ अभ्याय ) | गन्धमादन 
भीमसेनद्वारा कुवेरके सखा राक्षसप्रवर मणिमानूका वध 
( वन० १६० । ७६-७७ >) | अर्जुनक इन्द्रलोके 
लौटकर गन्धमादनपर आना ( वन ० १६४ अध्याय ) | 
लङ्कासे निर्वासित हए कुवेरका गन्धमादनपर निबा 
( वन० २७५ | ३३ ) । यँ नर-नारायणने अवणंनीय 
तपस्या की है ८ उद्योग० ९६। १५) ।(२) 
गन्धमादन-निवासी एवं गन्धमादन नामते प्रद 
एक वानर-युथपति, जो दस खर वानरोकी ठे 
साथ ठेकर श्रीरामके समीप आया था (वन २८६। 
५) | (३) एक राक्षसराज, जो यक्षो गन्धी 
ओर निशाचरोके साथ उुवेरकी सभाम उनकी उपा 
करता है ( सभा० १०।३०-३१ ) । 


र्‌ ( सभा० 
२ शाङ्गष्णने युर 


(~ ] र्थः तहा 
गन्धर्वतीर्थ सरसख्ती-तयवतीं एक प्राचीन तीथ, जट 


र 
विश्वावसु आदि गन्धर्व द्य आदिका अयोजन न 
हं । बलरामजीने इसकी यात्रा की थी ( शल्य 
९--१३ ) | 


नगर, प्राम आदिका वह अभि" ध 
आकाशम या खलम दष्टिदोरसे दिखायी पडता धल 
गरमीके दिनम मरुभूमि या समुद्रम वायुकी तहका रकी 
उष्णताके कारण असमान होता हैः उस समव ह 
गतिके वच्छेदसे दूसरे शहर, गब, इषः नौका = 
मरतिविम्ब आकाशम पड़ता है ओर कभीकभी 
आकाशके परतिविम्बका प्रतिवि उलटकः धप उ 
हैः जिससे कभी दूरके गविः नगर या तो आकाशम उ 4 
दंगे वा समीप दिखायी पड़ते दै । यह दिदोष नी 
असमान तदे कारण उस समय होता दै, ज 
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वयु जञौर ऊपर नहीं जा सकती । गन्धवेनगरका फल 
ृह्वंहिताम किला है-हिन्दी-शव्द-सागर ) । महर्षियोके 
अ्तधानकरो गन्धतर॑नगस्की उपमा ( आदि० १२५ । 
३५) । 
गर्वी -कोधवशाकौ पुत्री । सुरभिकी कन्या । इससे घोड़- 
की उसत्ति हई ८ आदि० ६५ । ६७-६८ ) | 
ग्धवती-सत्यवतीने परा्रजीसे अपने शारीरके ल्वि उत्तम 
ुगन्धका वर मोगा । वर पाकर वह “गन्धवती, एवं 
धोजनगन्धाः नामसे प्रसिद्ध हुई ( आदि० ६३ । ८०- 


५ > ~उ 


८३) । ( देखिये सत्यवती ) । 
7भसितिमान्‌ द्वीप-एक द्वीपः जिसे शक्तिराली सदस्तबाहुने 
जीता था ( सभा० ३८ । २९ के बाद दाक्षिणात्य पाठः 
पृष्ट ७९२, कार्म १ ) । 
गय-( १) (आयुके द्वारा खभानुङुमारीके गर्भ॑से उतपन्न 
चतुर्थ पुत्र । पुरूरवकि पौत्र ८ आदि० ७५। २५ ) | 
| (२) एक प्राचीन राजाः जो अमूतंस्याके पुत्र ओर 
। सनियम श्रेष्ठ भे । शमटद्वारा इनके यज्ञका वणन 
| ( बन० ९५ । १८--२९ >) । ये यमराजकी समामे 
| विराजमान शिते द ( सभा० ८ । १८ ) । इन्दने सम्पूणं 
ीरथाकी यात्रा की ओर वर्ह के पावन जल्करे स्पशं तथा 
महासाओंके दर्ानसे प्रचुर धन एवं यश लभ किये 
( बन० ९४ । १८-१९ >) । इनके यज्ञकी प्ररंसा 
( बन० १२१ । ३--१३ ) । विराट-नगस्मै गोहरणके 
एम अजुन ओर कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लि ये इन्द्र 
ॐ विमानपर तरैठकर आथे थे ८ विराट० ५६। ९-१० ) । 
इने हस्तिनापुर जाते हुए श्रीकृष्णकी मागमे परिक्रमा 
की थी ( उद्योग० ८३ । २७ 2) । इनपर मान्धाताकी 
विनय ( द्रोण० ६२ । १० ) । संञ्ञयको समञ्चाते इए 
गरदजीदयारा इनके यज्ञका वर्णन (द्रौण ६६ अध्याय)। 
स्दने गयामे यज्ञ किया । इनके यशे आयी इई 
क नाम (विशालाः है (शस्य ३८ । २०-२१)। 
णह्वारा इनके यज्ञका वणंन ( शान्ति° २९। 
१9११९ ) | इनके द्वारा ब्राह्मणको प्रथ्वीदान 
शान्ति० २३४ । २६ 2) । ,इन्दोने मास-भक्षणका 
किया था ( अनु° ११५ । ५९ >) | (३) एक 
र ुष्यमय शरेष्ठ पर्व॑तः जो राजा गयद्रारा सम्मानित 
| * ६ । वहीं देवर्धिसेवित कल्याणमय व्रह्मसरोवर है । 
| पा जाकर आद करसे मनुष्यकी बीस पीदिोका 
( ऽद्ार हो जाता है ( वन० ८७ । ८-१०)। { ४ ) 
। © „१ । भीतर गय पव॑त ओर गया तीर्थं है । 
=, ग राजा युधिष्ठिरके यहा भट लेकर आये ये 
वि ॥ १९.) | 

























गिषेध 


ही वायु इतनी जल्दी हस्की हो जाती है कि ऊप्रकी 


गयरिर-गया तीर्थके अन्तर्गत जो गय नामक पवत दैः 
उसीको गयरिर अथवा गयीं कहते दैः वहीं अक्षयवर 
है ( वन० ८७ । ११; वन० ९५। ९ ) । 

गयशीषं-गयाका ही तीर्थविरेष, जहो अक्षयवर दै ओर 
जहा पितरोके व्यि दिया हुआ अन्न अक्षय होता दै 
( वन० ८७ | ११; वन० ९५।९) | 

गय[-एक परम पावन तीथं, जहां जाकर ब्रह्मचर्य-पालन- 
पूर्वक एकाग्रचित्त होनेसे मनुष्य अश्वमेध-यज्ञका फल 
पाता ओर अपने कुखका उद्धार कर देता है (वन० ८४ । 
८२; वन० ९५ | ८ ) | 


गरिष्ठ-एक मुनिः जो इन्द्रसभामे रहकर वज्रधारी इन्द्रकी 
उपासना करते दै ( सभा० ७ । १३) । 

गरूड्‌-कड्यप ओर विनताके परम तेजखी पुत्र जो भगवान्‌ 
विष्णुरे वाहन ओौर ध्वज दै ( आदि० २३। १२ ) । 
ये समय आनेपर अपनी माताकी सहायताके बिना दी 
अण्डा फोड़कर बाहर निकल अये । इनमे महान्‌ साहस 
ओर बर-पराक्रम था । ये अपने तेजसे सम्पूणं दिशाओंको 
प्रकाशित करते ये । इच्छानुसार रूप धारण करने, चलने, 
पराक्रम दिखानेमरे समर्थं थे । प्रञ्वलिति अग्नपुञ्ञके समान 
अत्यन्त भयङ्कर जान पड़ते थे । इनकी पिङ्गल वणेकी 
ओंखिं व्रिजलीके समान चमकती थीं । ये पैदा होते ही 
सहसा बदकर विशा हो गये ओर आकाशम उड़ चे । 
देवता इन्द बड़वानलके समान भीषण देख अग्निदेवकी 
शरणमे गये । अग्निदेवने बताया किं ये महातेजखी 
विनतानन्दन गख्ड़ दै । ये कदयपकुमार देवताओकि हितैषी 
ओर स्के संहारक दै ( आदि० २३। ५--१३ ) । 
देवताओंद्वारा इनकी स्वति ( आदि० २३॥। १५-- 
२६ ) । देवताओंद्रारा स्वति करने इनका अपने 
तेजको समेटना (आदि० २३। २७; आदि० २४।२) । 
अपने ओर माताके दास्यभावसे चूटनेके स्थि इनका 
स्पौसे उपाय पूना ( आदि० २७ । १४-१५ ) । 
सर्ग जाते समय इनके पू्नेपर माताका इनको मागका 
भोजन बतत्मना ( आदि० २८ । २) । माताका इनके 
पूषधनेपर इन्द ब्राह्मणकी महिमा बताना ओर उन्दै न 
खानेका अदिश देना ( आदि० २८ । ३-१२ ) । खगं 
जते समय इनको माताका आशीरांद ( आदि० २८ । 
१४-१६ ) । निषादौके साथ एक सस्त्रीकं ब्राह्मणका 
इनके महम आना; इनका कण्ठ जल्ना तथा इनके 
दवारा उसका परिस्याग ( आदि० २९} २-५ ) । पिता 
करयपका इनको कघुए तथा हाथीके पूर्वैजन्मका इतिहास 
बताकर उन्दं खानेका अदेश देना ( आदि० २९॥ 
१३-३२ ) । इनके दवारा हाथी, कचु एवे बारखिस्यं 











गरूड 


ऋषियौको लेकर उड्नेकी अद्भुत घटना ( आदि० २९॥। 
३७ से ३० । २५ ) । बाल्खिल्य सुनियोद्रारा इनका 
नामकरण ( आदि० ३० । ६-७ ) । इनके पिताके स्तुति 
करनेपर बाल्खिल्य॒मुनियेद्रारा उस शखाका 
परित्याग ( आदि० ३० । १६ ) । इनके खर्गके समीप 
जानेपर वरहा अनेक प्रकारके अञ्चभस्‌ूचक उत्पात होना 
( आदि० ३० । ३२-३८ ) | भयभीत हुए इन्द्रको 
बहस्पतिक्रा अमृतके ल्यि गरखडके आनेकी सूचना देना 
(आदि० ३० । ४०-४२ ) | अमृत हरण करनेके 
ल्यि इनको खं आते देख इन्द्रका देवताओंको सावधान 
करना ( आदि० ३० | ४२-४४ ) | इनकी जन्मकथा 
तथा इनका पक्षियोके इन्द्रपदपर अभिषेक (आदि ० ३१ । 
३४-३५; आदि० ३२ । १-२५ ) । अपना ल्घु रूप 
बनाकर चक्रम इनका घुखना ओर अमृतके खानमें प्रवेरा 
करना । बहा अमृतरक्षक अद्भुत पराक्रमी दो सर्पौको 
मारकर इनका अमृतपात्रको लेकर उडना ( आदि० 
३३ । १-११) । मार्गम इनका भगवान्‌ विष्णुसे 
उनके ध्वजपर रहने तथा बिना अग्रत पिये अजर-अमर 
दोनेका बर पाना एवं उनके स्यि भी खयं वाहन होनेका 
वर देना ( आदि० ३३ । १२-१६ ) । इन्द्रके साथ 
इनका युद्ध ओर मित्रता ( आदि० ३३। २८ से ३४ । 
७ ) | इन्द्रके कथनानुस्ार गण्डके द्वारा नागोका अमृत- 
की प्रा्तिसे वञ्चित होना; इन्द्रके मनोरथकी पूर्तिं ओर 
विनतका दासीभावसे छुटकारा ( आदि० ३४ । ८- 
२० ) | इनके कुरशोपर अमृत रखनेसे उनका पवित्र होना 
( आदि० ३४ । २४) । ये अजनके जन्म-समयतमें वर्ह 
पधारे थे ( आदि० १२२। ५० ) । श्रीकृष्णके ष्वजपर्‌ 
गरस्डकी स्थिति ( सभा० २४॥। २२-२४५ ) | इनका 
ऋद्धिमान्‌ नामक नागको पकड़ना ( वन० १६०। 
१५ ) । इनकी गव॑पूणं आत्मप्रशंसा ( उद्योग ० १०५ । 
३-१७ ) । भगवान्‌ विष्णुदरारा इनके गर्वका ना 
( उद्योग० १०५ ।२२ >) । इनकी भगवान्‌से क्षमा- 
याचना ( उद्योग ० १०५। २७-२९ ) | रगुखुदक्षिणा- 
के ल्यि चिन्तित हृष्ट गाख्वको इनका आश्वासन देना 
८ उद्योग० १०७। १७-१९ ) । गाख्वसे पूर्वं दिशाका 
वणेन करना ८ उद्रोग० १०८ अध्याय >) । गाख्वसे 
दक्षिण दिंशाका वणन करना (उद्योग० १०९अध्याय ) | 
गाख्वसे पश्चिम दिशाका वणन करना (८ उद्योग० ११० 
अध्याय ) । गाख्वसे उत्तर दिशाका वर्णन करना 
८ उद्योग० १११ अध्याय ) ] क्रूषभ पत्रैतपर पंखहीन 


दोना ओर शण्डिलीसे क्वम-याचना करना ( उद्योग° 


॥ <८-११ ) । शण्डिलीके वरदानठे पंखोकी प्राति 
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न (च च्््् 


शषा 
न्च 

राजिं ययातिके पास चल्नेका पराम (उ्ोग० १। 
१-८ ) । ययातिसे अपने आगमनका प्रयोजन ४ 
| 


( उद्योग० ११४ । ११-२० ) । ययातिकरी कन्या 
मिलनेपर गाल्वसे विदा लेना ( उद्योग० ११५ । १६)। 


गाक्वको गुख्दक्षिणाके ल्यिछः सौ षोड ओर माधव 
को भी गुुकी सेवामे समपरंत करके ल्थि सम्पति देना 
( उद्योग ११९ । ९-१० ) । इनके द्वार स्कन्दो 
अपन पुत्र मयूरका दान ( श्ल्य० ४६ । ५१ )| 
भ्रीनारायणकी आज्ञासे राजा उपरिचर वसुको पातात 
उठाकर आकारचारी बनाना ( शान्ति ३३७। 
३७ ) । ऋषियोके समाजमें नारायणकी महिमाके विषयं 
अपना अनुभव सुनाना ( अलु १३। दा० पाठ) | 
इनका कार्तिकेयो मयूर ट करना ( अनु 
८६। २१)| 
मे व 

महाभारतम आये हुए गर्ड्के नाम-अरुणानुज, 
मुजगारि, गरुत्मान्‌, कादयपेय, खगराट्‌ पक्षिराट्‌पक्षिरानः 
पतगपतिः पतगेश्वरः सुपर्ण, ता्ष्य, वैनतेय विनतानन्द- 
वर्धन, विनतासू नु, विनतासुतः विनतात्मज आदि । 


गरुड्ग्यूह -सेनाकी मोर्चावंदीकी एक विधि, जिसके अनला 
सैनिर्कोको गख्ड्की आकृतिमे खड़ा किया जता 
है ( भीष्म ५६।२)। 

गगं-एक प्राचीन मदर्थं । इनका द्रोणाचार्यके पास आकर 
उनेयुद्धवंद करनेके स्यि कहना(ढोण० १९०।३५-४०)] 
महाराज पृथुके दरवार ज्यौतिषी होना ( शन्ति ५५। 
१११ >) । महात्मा गर्गने किसी समय गन्धन 
विइवावषुको वैद्य तस्वकी नित्यताका उपदेश दिया था 
८ शान्ति° ३१८ । ५९६३ ) । शिवमदिमाके विषय 
युधिष्ठिरसे अपना अनुभव बताना ( भवु° १८ । 
३८-२३९ ) । 

गगंस्रोत-सरस्वती-तटवर्तीं एक तीर्थ, जर्हा तपः 
अन्तःकरणवाले इद्धगर्गने कालका शानः कालक) ध 
गरौ ओर नक्ष्रोके उ्ट-फेर आदि बातोकी जानकार 
( शल्य० ३७ । १४--१८ ) । 

गवय-एक महापराक्रमी वानरराज; जो एक अस सन 
साथ श्रीरामके समीप पधारे ये ( वन° २८३ । ‡ 2 । 

गवल्गण- युनि समान जानी एवं धर्मात्मा सज्ञयके प्ति 
( आदि० ६३। ९७ ) | 

गवाक्ष-( १ ) एक गोलागूढ ( रगूर ) जातिका ६ 
जो देखनेमे बड़ा भयङ्कर था । अपने साथ घाढ 
कोटि(खरव)वानरःसेना केकर श्रीरामके साभने ॐ 


हुमा ( वन० २८३ | ४ ) । (२) युवत = 


स्याते पवित्र 





वियत्‌ 


(<°) 


गान्धारी 


=== न =-= =-= 





ह निषे मन मतन वव वव ना 11 अन्य भादययोके साथ रहकर पाण्डव- 
| हके दुर्जय व्यूदमे प्रवेश किया था ( भीष्म० ९०। 

२०--३० ) । इरावानूद्वारा इसका वध ( मीष्म० 
| ९०। ४५-४६ >) | 

यन -एक यका नाम ( वन० ८४ । १०२ ) । 

। िष्ठ-दस विख्यात दानरवोमिसे एक ( आदि० ६५ । 
३०) । यही राजा द्रुमसेनकरे रूपमे प्रकट हया था 
(आदि० ६७ । ३५-२५ >) । 

गह्िव-( १ ) गङ्घानन्दन देवव्रत भीष्म ( आदि० ९९। 
४७ ) | गङ्गानन्दन देवव्रत भीष्म ( अनु २६।२)। 
(२) गङ्गापुच्र भगवान्‌ स्कन्द्‌ (शस्य ० ४४ । १६) | 
(३) गङ्गाजीका जल ( वन० ३।३५ ) | 

ग्डीव-त्ररणदेवका एक दिव्य धनुष, जो अग्निदेवके द्वारा 

। अर्जुनको दो अक्षय तरकसौके साथ प्राप्त हुजा ( आदि° 
६1 । ४७-४८; उद्ोग० १५८ । & >) । अग्निका 
वरणपे अ्जुंनके ल्ि गाण्डीव धनुषः दो अक्षय तरकस 
ओर कपिध्वज रथ र्मोगना तथा वरुणका उनकी मोग 
सीकर करके वे सव्र वस्तुर्ण्‌ प्रस्तुत करना ( आदि° 
२२४ । ३--१७ >) । अजुनद्वारा गाण्डीव-ग्रहण 
(आदि० २२४। २० ) | गाण्डीव धनुष शनुर्ओकी 
करे व्यि कालरूप है । यह सव आयुधोसे विशाल है । 
अकेला ही एक लाख धनुपोके समान दै | देवताओं, 

९ ओर गन्धर्वोनि इसका बहुत वर्पोतक पूजन किया 
६ । इसमे कभी कीं कोई चोटका चिह नदीं आया है । 
पकाल्मे ब्रह्लाजीने इसे एक हजार वर्षोतक धारण किया 
१ | तदनन्तर प्रजापतिने पोच सौ तीन वर्षोतक इसे 
भपने पास रक्ला । फिर इन्द्रने पचासी वर्पोतक, सोमने 
पच सो वर्तक तथा राजा वरुणने सौ वतक इते धारण 
किया ( विराट० ७३ । १०६ ) | वञ्जी रगोठको 
गण्डीव कहा गया है । यह धनुष इसीका बना हुआ 
। इसख्ि (गाण्डवः कहलाता है । जगत्‌का संहार 

पक एमि इतका निर्माण हआ दै । देवतालोग सदा 
रक्षा करते द ( उद्योग० ९८ | १९ ) | (गाण्डीव 

*स्भदे दोः ेसा कहनेवारेका सिर काट टेना यह 

हा उपाशु त्रत था ( कणै० ६९। ९-१० ) । 
"देवक कहनेपर वसणको वापस देनके ल्य अर्थुनने 


व धनुप्र ओर अक्षयं तरकसोको जल्मे डाक दिया 
महाप्रस्था० १। .३६--४२ ) | 














| धा ( 


र वश्मि पिता । गाधिके पिताका नाम (कुशनाभः 
भ ० ७४ । ६९ के बाद्‌ दाक्षिणात्य पाठ ) | 


४ क (या छुशनाभ) के पुत्र तथा कान्यकुम्ज देके 
पति धे ( आदि० १७४।३ 2) । इनके द्वारा 


ऋचीक स॒निको अपनी कन्या सत्यवतीका दान ( वन० 
११५ । २८; शान्ति० ४९ । ७) | तीर्थयात्राके 
प्रसङ्गसे इनका ऋचीकके आश्रमपर जाना ८ शान्ति° 
४९ । १३ ) । कुशिकपुत्र गाधि दीषकारुतक संतान- 
दीन थे; अतः संतानकी इच्छासे पुण्य कर्म करनेके च्ि 
वे वनमें रहने ख्गे । वह सोमयाग करमेसे उन्दं एक 
कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती था । इसे ऋचीक 
मुनिने मागा । तव गाधिने यस्क ठेकर कन्या देनेकी 
इच्छा प्रकट की ओर चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ तथा 
यामवणेके एक कर्णवाठे एक हजार घोडे ठेकर उन्हँने 
अपनी कन्या उन ब्रह्मषिको दे दी ( अनु° ४ । ६-- 
२० ) | ये अपने पुत्र विश्वामि्रको राञ्यिंहासनपर 

वरिठाकर खर्गलोकको चले गये ( श्ल्य० ४०। १६ ) | 


गान्ध्वै-एक प्रकारका विवाह ८ आदि० ७३।९ ) । वर 
ओर वधू दोन एक-दूसरेको स्वेच्छासे स्वीकार कर कत 
यह ॒गान्धवं विवाह है । यह विवाह क्षत्िर्योके ल्थि 
धर्मानुकूक है ( आदि० ७३। १३ ) | 

गान्धार-एक प्राचीन देश, आधुनिक मतके अनुसार 
इसमे सिन्धु ओर कुनर नदीसे ठेकर काबुख नदीतकका 
प्रदेशा ओर पेशावर तथा मुस्तान सम्मिलित है । गान्धारीके 
पिता सुबल यहीके राजा थे ( आदि० १०९। ११ )। 


गान्धारी-( १ ) पूसवंशीय महाराज अजमीदकी द्वितीय 
पल्ली ( आदि० ९५। ३७ ) | (८ २ ) गान्धारराज 
सुबलकी पुत्री ( आदि० १०९।९) । ये मतिके अंशसे 
उन्न हई थीं ( जादि० ६७। १६०) । इन्होंने 
भगवान्‌ शङ्करी आराधना करे उनसे अपने स्थि सौ 
पत्र परक होनेका वरदान पा ल्या था ( आदि० १०९॥। 
१०) । पिताद्वारा इनका धृतराष्के स्थि वाग्दान (आदि 
१०९। १२) । गान्धारी पतित्रत-परायणा थी । उन्होने जब 
सुना कि मेरे भावी पति अधे ह ओर माता-पिता मेरा विवाह 
उन्दीके साथ करना चाहते दैः तवर रेशमी वख 
लेकर उसके कई तह करके उीसे अपनी अखि बोधलीं। 
उन्होने निश्चय कर छया था किमे सदा पतिके अनुकूल 
गी । उनके दोष नहीं दरखूगी ( आदि० १०९ । 
१३-१५ >) । शकुनिद्वारा इनके विवाह-संस्कारका 
सम्पादन ( आवि० १०९ । १५-१७ )) । सुन्दरी 
गान्धारीने अपने उत्तम स्वभावः सदाचार तथा सद्व्यवदारो- 
से समस्त कौरवोको प्रसन्न कर छया । अपने सुन्दर 
बर्तावसे समस्त गुखुजनोकी प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम 
व्रतका पाड्न करनेवाखी पतिपरायणा गान्धारीने कभी 
दूसरे पुखषौका नामतक नी छया ( आदि० १०९ । 
१८-१९ 2) । इनके द्वारा व्यासका सत्कार ओर उनसे 











गान्धारी 





सौ पु्रोकी प्रा्िके द्यि वर.याचना (आदि ० ११४॥। ८) | 
गान्धारीका गमं-ध(रण । कुन्तीके पुत्र होनेका समाचार 
सुनकर महान्‌ दुःखके कारण अपने उदरपर आघात 
ओर इनके ग्भ॑से एक मां पिडका प्रादुर्भाव ( आदि° 
११४ । ९-१२) । व्यासजीके अदेशानुपार सौ टकम 
विभक्त हुए उस मांस-पिण्डकी रक्षा-गव्यवस्था होनेपर 
उससे सौ पुरोकी उत्पत्ति (आदि० ११४ । १७-२२) । 
पुत्रके खयि इनका मनोरथ एवं व्यासद्वारा उसकी पूर्ति 
( आदि० ११५ । ९१७ ) । इनके द्वारा धृतराषटको 
चेतावनी ( सभा० ७५॥ २-१० ) । इनका दुर्योधन- 
को समन्ञाना ८ उद्योग ० ६९ । ९-१० >) । युद्ध होनेके 
विपरयमे इनका धृतरष्टको दी दोप्री वताना ( उद्योग० 
१२९ । १ ०-१५ ) । पाण्डवोको आधा राज्य देकर 
संधि करनेके स्यि दुर्योधनको समन्नाना ( उद्योग० 
१२९ | १९५४ >) । कर्णवधका समाचार सुनकर 
मूर्छित होकर गिरना (कणं० ४ । ५; कणै° ९६। ५५) | 
श्रीकृप्णके समञ्चानेपर उन्हे उत्तर देना ( शस्य ० ६३ । 
&&-&८ >) । पाण्डर्वोको शाप देनेकी इच्छा करना 
( खी १४।२ ) । व्यासजीके समज्ञानेपर उन्हें उत्तर 
देना ( स्ी° १४। १४-२१ ) | भीमसेनपर कुपित 
होकर उनसे अन्यायका कारण पूना ( खी० १५। 
१२-१४; खी° १५। २१-२३ )) । युधिष्ठिरपर कुपित 
होकर उन्द छन! ओर इनकी तनिक-सी दृष्टि पड़ते दी 
युधिष्ठिरके पैरौके नखोका काला पड़ जाना ८ खी० १५ । 
२४३० ) । कुन्ती ओर द्रौपदीको धीरज देना ८ खी° 
१५ । ४१-४४ ¬) | युद्धस्थल्मै मारे गये सजर्नोको 
देखकर श्रीकृष्णके समक्ष विटाप करना ८ सख्ी° १६। 
१८-६० ) । दुर्योधनको मरा हुआ देखकर श्रीकृष्णकर 
सम्मुख विलाप करना ( खी० १७। ५३२ ) | अपने 
अन्य पुत्रो तथा दुःशासनको देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख 
इनका करुण रोदन ८ खी ° १८ अध्याय ) | विकर्णःदुर्मुखः 
चित्रसेनः विविंडाति ओर दुःसहको देखकर श्रीकृष्णके 
सम्मुख इनका विलाप ( खी० १९ अध्याय >) । इनके 
दवारा श्रीक्ष्णसे उत्तरा ओर विराट-कुख्की ्ि्योके शोक 
ओर विापका वर्णन ८ खी० २० अध्याय ) | कर्णके 
शवको देखकर उसके शौर्यं तथा उषकी खीके विंसरपका 
श्रीक्ष्णके सम्मुख वणन ८ खी० २१ अध्याय >) | 
अवन्तीनरेशः, जयद्रथ तथा दुःशलाको देखकर इनका 
श्रीक्रष्णके सम्मुख शोक प्रकट करना ८ खी० २२ 
अध्याय ) । शल्य, भगदत्तः भीष्म ओर द्रोणको 
देखकर श्रीकृष्णके सम्भल इनका विलाप ८ खी० २३ 
वाकी पलिर्योका विकाप तथा शकुनिको 
इनका शोकोद्रार ( खी° 








( १०२ ) 








गाये 
व~ ` = = 

२४ जध्याय ) । अन्यान्य वीरौको मरा आ देखकर 
विलप करना ओर कुपित होकर श्रीकृष्णको # 
( खी०२५। ९-३६; स्री ° २५ । ४३-४६ ) [र 
धृतराषटरके साथ इनका वनको प्रान ( आश्रम० ९५। 
८-९ ) । वनम व्यासजीके समक्ष खड़ी होकर (त 


उनते महारा धृतरा तथा द्रौपदी, सुभद्रा, की आदि 
सभी कुरकुरुकर लिरयोके सजनोके ल्मि होनेवाठे शोकका 
वर्णन करना ओौर सबको मरे हुए सम्बन्धो दसुन 
करानिकर प्रस्ताव करना ( आाश्रम० २९ । ३७४९) | 
व्यासजीकी कृपासे इनका राजा धृतरा तथा कुसकुख्की 
खिर्योकरे साथ गङ्ञाजीसे प्रकट हुए अपने परलोकवासी 
सखजनेंके दशंन करना ( आश्रम० ३२ अध्याय )| 
धृतराष्र ओर कुन्तीके साथ इनका गङ्गाद्वारे बने 
दावानल्से दग्ध होना ( आश्रम० ३७ । ३१-३२ ) | 
युधिष्ठिरका इनके यि जलाञ्ञलि देना तथा नाना प्रकार 
की वस्तुओंका दान एवं श्राद्ध-कर्म करना ( आश्रम” 
३९ अध्याय ) । “गान्धारीके शापकी सफल्ताका अवन्त 
पराप्त हुञा है-एेसी शरीकृष्णकी मान्यता ( मौसल 
२।२१) । धृतराषटके साथ इनको कुतरेे दुम 
लोकोकी प्राति ८ खर्गा० ५ । १४ ) । (३) उमादेवी 
अनुगामिनी सहचरी (वन ° २३१।४८)। 
महाभारतम आये हण गान्धारीके नाम-गान्धार्जटुह 
सौवटेयी, सौवटी, सुबर्जा, सुबल्पुवी, सुत्रलातमनाआि। 
गायञ्ी- चौबीस अश्षरोका एक वैदिक सन्तर; खावरजरज 
उन्नीस प्राणी ई । इनके साथ र्पोच महाभूतोको ग 
ठेनेपर इनकी संख्या चौबीस हो जाती है । गर्म ॥ 
ते ही ड मूर्तो भी 
इतने ही अक्षर होते दै; इसल्थि इन चौवरीस | 
छोकसम्मत गायत्री कहते दै । जो इस सर्वगुणतन्‌ 
पुण्यमयी गायत्रीको यथाथ॑रूपसे जानता दै वह 
न नदीं शेता है ( मीष्म० ४। १५-१६ १ । १ 
त्िपुरःविजयके समय महादेवजीके रथके ऊपरी भा 
बन्धन-रल्जु बनी थी ( कणै° ३०। २ 9। 
गायत्रीने कार्तवीयं अजुनको ब्राह्मणोकी 
चेतावनी देते हृएट आकाशवाणीद्रारा अपना » 
परकर किया था ( अनु० १५२ । १४, २०? । क 
गायत्ी-स्थान-एक तीर्थस्थानः जहौ तीन रात निबा 
वाला सख गोदानका फल पाता हे ८ वन° ८५। २“ 
गायन-स्कन्दका एक सैनिक ८ शल्य ४५॥ ९ ) ; 
गाग्यं ( १ )-एक प्राचीन ऋषि, जो देवराज ६. 
म विराजमान होते दै ( खभा० ७ । ५ 
दाक्षिणात्यः पाठ ) । विश्वामित्रे ब्रह्मवादी ५: 
( अनु० ७ । ५५ ) । इनके द्वारा घर्के ८ ` 


ड, 


॥ 










वव अनु १२७ । ‰-१४ 9१ (२) एक भारतीय 
पद) जिते भगवान्‌ श्रीकृष्णने जीता था ( द्रौण 
११।१५ )। 8 

(मि-विश्वमिनके एक ब्रह्मवाद पुत्र (अनु०४।५९)। 
ऋपत्य-(१) सात पितरेमेसे एक (समभा० ११।४६ ) | 
| (२) एकं अग्नि ( वन° २२४ । ३५ ) | 

| हव -दधिष्ठरकी तभामे विराजनेवाे एक ऋषि ( सभा० 
| १।१५) । येइन्द्रकी सभाय भी ्रेठते द (सखभा० ७। 
१०) | गुरुदक्षिणा मागनेकरे छ्य इनका गुरु विद्वामित्र- 
हह करना ( उद्योग ० १०६ । २५ ) | गुरुदक्षिणाके 
लि आठ सौ घोडे पनेकी चिन्ता ( उद्योग० १०७ । 
१-१५ ) । गरुडकी पीठपर बैठकर पूवं दिञ्ाकी ओर 
ते हए. गरडके वेगसे इनका व्याक होना ( उद्योग 
११२। ५-१८) । गर्डके साथ धनके स्यि ययातिके पास 
जना ( उद्योग० ११४ । ९ ) । ययातिकन्या माघवी- 
। को ठेकर अयोध्यानरेशा दर्यस्वकरे पास जाना ( उद्योग° 
। ११५॥ १८ ) । राजा हर्यश्वसे दो सौ घोड़े य्करूपमे 
। वकर माधवीको एक पुत्र उद्पन्न करनेके ल्य उनके 
। हथ सपना ८ उद्योग ० ११६ । १५ ) | पुत्रोसत्तिके 
। षद्‌ पुनः माधवीको लेकर इनका दिवोदासके पास जाना 
| (उधोग० ११६।२२ ) | दो सौ घोडे ञ्यल्कलूपमे 
छर माधवीको दिवोदसके हाथमे एक पुत्रकी उत्पत्तिके 
श्व देना ( उद्ोग० ११७ । ७ ) । पुत्ोत्पत्िके पश्वात्‌ 
| माधवीको टेकर गाख्वका उश्चीनरके पास जाना 
भ उशीनरको माधवीके गभ॑से दो पुत्र उत्सन्न करनेकी 
“णा देते हुए उनसे चार सौ धोड़े मगना ( उद्योग 
११८। ३-८ ) | गर्डकी सलादसे विदवामित्रको छः 
१ षडे ओर माधवीको देकर गुरुदक्षिणा चुकाना 
उ्ोग० ११८ । १४ ) | किर एक पुत्रकौ उतयततिके 
१ माधवीको राजा ययातिको लौटाकर इनका बनको 
भना ( उद्योग ० ११८ । २४ 2) | खर्ग॑से गिरे हुए 
पिको इनका अपने तपका आट्बो भाग देना 
(धोग० १२१।२८ ) | नारदजीसे श्रेयके विषयमे 
श्ना ( शान्ति० २८७॥। ५-११ ) । शिवमहिमा- 
ध ध युधिष्ठिरसे अपना अनुभव सुनाना ( अनु 
२-५८ ) । अगस्त्यजीके कमलंकी चोरी होने- 
प करना ( अनु ° ९४ । ३७ >) | महर्षिं गाख्व 
५९ । 4 ब्रह्मवादी पुत्रेमिसे एक थे ( अनु० ४। 
थ ४१ पुत्रका नाम शृङ्गवान्‌ था; जो एक 
(शव्य, ४ जिन्न बरद्धकन्यासे विवाह किया था 
ध । र ४-१५ ) | (२) एक वाभ्रव्यगोत्रीय 
बन्ति, दकं क्रमविभागके पारङ्गत विद्वान्‌ ये 





















३४२ ॥ १०४. 2) | 


गीता 





गिरिका-शुक्तिमती नदीकी पुत्री, निनका जन्म कोलाहर 
पवेतके द्वारा शुक्तिमतीके गमे हुआ था ( आदि 
६३ । ३७ ) । यही राजा उपरिचर वसुकी पत्नी हुई 
(आदि० ६३।३९ ) | 

गिरिगद्र-पूवोत्तर भारतका एक जनपद ८ भीष्म 
९। ४२) | 

गिरिप्रश्थ-निषधदेशका एक पर्वतः जिसके आश्नयमे चछ 
रहकर इन्दरने अपना कायं सिद्ध किया था ( वन° 
३१५। १३ )। 

गिरिव्रज-मगधदेराकी प्राचीन राजधानी । जरासंध गिखिज- 
मे ही रहता था । उसके समयमे गिरििजकी जो प्राकृतिक 
सिति थी, उसका वर्णन श्रीकृष्णने अर्जुनसे इस प्रकार 
किया था- यहां पञ्चओंकी अधिकता हैः जल्की सा 
र्णं सुविधा रहती दैः रो ग-व्याधिका प्रकोप नहीं होता । 
सुन्दर मदलंसे भरा-पूरा यह नगर बड़ा मनोहर जान 
पड़ता दै । यर्दा विहारोपयोगी विपुल, वराहः वषभ 
( ऋषभ ); ऋषिगिरि ( मातंग ) तथा चैत्यक नामक 
पर्वत ह । ब्डे-वडे शिखरोवाटे ये पाचौ सुन्दर पवत 
शीतल छायावाले वरक्षौसे सुशोभित ई ओर एक साथ 
मिलकर एक-दूसरेके शरीरका स्पशं करते हए मानो 
गिरिज नगस्की रक्षा कर रहे हँ । यहो अबद ओर 
राक्रवापी नामबले दो नाग रहते द । खस्िक ओर 
मणि नामक नाकरि भी यहं उत्तम भवन द । यहा 
सदा मेघ समयपर वर्षा करते दै (सभा० २१।१-१०)। 
यहो जरासंधने अपनेद्वाया जते गये नरेशौको कैद करके 
सखा था ( सभा० १४। ६३ ) । गिरि्रजसे मथुराकी 
ओर जरासंधने अपनी गदा फेकी थी ( सभा० १९। 
२३-२४ ) । श्रीकृष्णः अय॑न ओर भीमसेन गिखिजमे 
गये । भीमने वरहो जरासंधको मारा ओर भगवान्‌ 
भ्ी्ृष्णने वंदी राजाओंको कैदसे छुड़ाया । फिर भयभीत 
हो शरणमे अये इए जरासंधपुत्रको राजाके पदपर 
अभिषिक्ता किया ८ सभा० २४ अध्याय ) । भीमसेने 
पू्वदिम्विजयके समय जरासंधके पु्को ` “कर देनेकौ 
शर्तपर उसके राग्यपर प्रतिष्ठित कर दिया ( सभा० 
३० । १७-१८ ) । गिखिजमे ही राजि धुन्धुमार 
देवता्ओके वरदानको त्यागकर सोये थे ( अनु 
६ ।३९ ) । 

गीतभ्रिया-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शस्य ० ४६ । 
७ )।॥ 

गीता-कुरकषेत्रम युद्धके अवसरपर खजनोके वधकौ 
आशङ्कसे मोहप्रस्त हए अजनके शोकः चिन्ता ओर 
दैन्यका निवारण करके उन कतव्य कर्ममे निष्काम भावसे 











गीता 








लगा व (मानन ध गवाय म चयि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको जो उपदेश 
दिया था, बही “गीताः ( अथवा “श्रीमद्धगवद्गीताः ) के 
नामसे विख्यात है । वेदव्यासजीने गीताके इस प्रसङ्गको 
भीष्मपरवके श्रीमद्धगवद्रीतापवंमे अध्याय २५ से ४२ तक 
लिपिब्द्ध किया है । इसमे कुरु सात सौ इटोक दै । 
श्रीमद्धगवद्भीताके प्रत्येक अध्यायके विषयोका संक्षिप्त 
दिग्दशंन इस प्रकार दै- दोन सेनाओंके प्रधान-ग्रधान 
वीरो एवं शद्भुष्वनिका वर्णन तथा स्वजन-वधके पापसे 
भयभीत हुए अजंनका विषाद (भीष्म० २५ अध्याय) | 
अजुनको युद्धके चयि उत्साहित करते हुए भगवान्‌के 
द्वारा नित्यानित्य वस्तुके विवेचनपूर्वक सांख्ययोग, क्म॑- 
योग एवं खितप्रजञकी सिति ओर महिमाका प्रतिपादन 
( भीष्म० २६ अध्याय ) । ज्ञानयोग ओर कर्मयोग आदि 
समस्त साधनोके अनुसार कतंग्य कमं करनेकी 
अवश्यकतकरा प्रतिपादन एवं खधर्म-पालनकी महिमा 
तथा कामनिरोधके उपायका वर्णन ( भीष्म० २७ 
अध्याय ) । सुण भगवानके प्रभावः निष्काम कर्मयोग 
तथा योगी महात्मा पुर्षोके आचरण ओर उनकी महिमा- 
का वणन करते हए विविध यज्ञो एवं ज्ञानकी मदहिमाका 
वणन ( भीष्म० २८ अध्याय ) | सांख्ययोग, निष्काम 
कर्मयोगः ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन 
( भीष्म० २९ अध्याय ) | निष्काम कर्मयोगका प्रति- 
पादन करते हुए आतमोद्धारके ष्ि प्रेरणा तथा मनो- 
निग्रपूवंक ध्यानयोग एवं योगभ्रष्टकी गतिका वर्णन 
( भीष्म ३० अध्याय ) । ज्ञानविशानः भगवानूकी 
व्यापकता, अन्य देवताओंकी उपासना एवं भगवान्‌को 
प्रभावसदहिंत न जाननेवालकी निन्दा ओर जाननेवालौकी 
महिमाका कथन ( भीष्म० ३१ अध्याय ) | ब्रहम; 
अध्यात्म ओर कर्मादिके विषयमे अर्जुनके सात प्रन ओर 
उनका उत्तर एवं भक्तियोग तथा शङ्क ओर कृष्ण मागो 
का प्रतिपादन ( भीष्म ३२ अध्याय ) | ज्ञान-विज्ञान 
ओर जगत्की उतप्तिका, आसुरी ओर दैवी सम्पदावालका 
प्रभावसहित भगवान्‌के सखरूपकाः सकाम-निष्काम- 
उपा्नाका एवं भगवद्धक्तिकी महिमाका वर्णन ( मीष्म° 
३३ अध्याय ) । भगवान्‌की विभूति ओर योगरक्तिका 
तथा प्रभावसदित भक्तियोगका कथन, अजने पूषनेपर 
भगवानद्ारा अपनी विभूतिरयोका ओर योगशक्तिका पुनः 
वणेन ( भीष्म० ३४ अध्याय ) । विश्वरूपका दर्शन 
करानेके ल्ि अज॑नकी प्रार्थनाः भगवान्‌ ओर संजयद्वारा 
विदवरूपका वर्णनः अजनद्वारा भगवानके विश्वरूपका देखा 
जाना, भयभीत हुए अजुनदयारा भगवान्की स्व॒ति-परा्थनाः 

¬ - €. दर्खानकी 
। भगवानद्य विश्वरूप ओर चदसंजरूपके द्शानकी महिमा 
ओर केवर अनन्य भक्तिसे ही भगवानकी प्रातिका कथन 
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( १०४ ) 


गुरुर्‌ न नन 


( भीष्म० ३५ अध्याय ) „। साकार ओर निराकास 
उपाकोौकी उत्तमताका निणय तथा भगवस्मातिके उपाय. 
का एवं भगवत्परा्तिवाले पुरुषोके सषणोका वरु 
( भीष्म ० ३९ अध्याय ) । जानसदित धेने ओर 
प्रकृति-पुरुषका वणन ( भीष्म० ३७ अध्याय | 
ज्ञानकी महिमा ओर मकृति.पुरुषसे जगत्‌की उसि 
सत्व, रजः तम तीनो गुणोकाः भगवत्ा्िके उपायक 
एवं गुणातीत पुरुषके लक्ष्णोका वर्णन ( भीष्म० ३८ 
अध्याय ) । संसारचरक्षकाः भगव््ाप्तिके उपायका, 
जीवात्माका प्रभावसदित परमेश्वरके खरूपका एवं क्षर 
अक्षर ओर पुरुषोत्तमके तच्वका वर्णन ८ भीप्म० ३९ 
अध्याय ) । फलसहित दैवी ओर आसुरी सम्पदाका वर्णन 
तथा शघ्लविपरीत अ।चरणोको व्यागने जर ओल्ल. 
अनुकूल आचरण करनेके च्वि प्रेरणा ( भीष्म० ४० 
अध्याय ) | श्रद्धाका ओर साख्रविपरीत घोर तप कसे. 
वालोका वर्णन; आहारः यज्ञः तप ओर दानके थक्‌ 
प्रथक्‌ भेद तथा ॐ तत्‌, सतूके प्रयोगकी व्यास्या 
( भीष्म० ४१ अध्याय ) । त्यागका, सांख्य-सिद्ध(न्तका) 
फलसदहित वर्ण-धर्मकाः उपासनासदित ज्ञाननिष्ठाकाः भक्ति 
सहित निष्काम कम॑योगका एवं गी ताके माहात्म्यका बण॑न 
( भीष्म० ४२ भध्याय ) | 
गुडाकेदा-अर्जुनका एक नाम ( जादि० १३८।८) । 
( निद्राको जीत छेनेके कारण अ्जुनका नाम गुडा 
हुआ ) । ( देखिये अजुन ) 
गुणकेशी -इनदरके पिय सारयि माति कन्या ( उद्योग 
९७ । १३ ) । नागकुमार सुमुखके साथ विवाह हज 
€ उद्योग ० १०४.। २९ ) । 
गुणसुख्या-खरगकी एक अप्रा, जो अजने जन्मक 
अन्य अप्ठयाओके साथ नृत्य करने आयी थी ( आदि° 
१२२। ६१ ) । 4 | 
गुणावती-एक नदी, जिसके उत्तर प्रान्तम परर 
्षतरिर्योका संहार किया था ( द्रोण ७० । ८ 9 । 
-स्गकी जनके जन्मकालं 
गुणावरा एक अप्सरा, जो अ ^ 
अन्य अप्तरा्ओकि साय दृप्य करने आयी थी (५ 
१२२॥ ६१) । 
गुप्तक- सौवीर देशका राजकुमार, जो जयद्रथका 
( बन० २६५ । १० ) | अुनद्वारा इसका वध ( 
२७१। २७ ) | 
र क ( उद्योग 
गुखभार-गर्ड़की प्रमुख संतानोमवे ए 
१०१ । १३ )। 


॥ सा थी र्था 


४ 


गारस्कन्द्‌-एक पर्वतराज ( ाश्च° ४३ ।५ १ । 4 


(=-= 


व ~~ 
_ना-गणनाके स्थि एक पारिभाषिक शब्द्‌ -तीन 

तनावका एक गुल्म होता है ( आदि० २।२० ) | 
| एक दक्षिण भारतीय म्लेच्छ जातिका नाम € च 6. 
| २०७ । ४२ ) | ५ 


॥ 





{क- (१) देवयोनिके अन्तर्गत एक जाति, इस जातिके लोग 
नोपदीका खयंवर देखने आयि धे (आदि १८६।७}। ये 
केकी सभाका.वहन करते द ( समा० १० ।३) । 
गधमरादनपर भीमघेनने अपनी गदासे गुह्यकोको मारा था? 
(शल्य० ११ । ५५--५७ ) । महाभारतयुद्धे मारे गये 

| बरदा्भिवे कुछ लोग गुह्यकोके ठोकौको प्रापतुए (खगौ ° 
४।२३)(२) एक यक्षःजो कुवेस्की सभाम उनकी सेवके लियि 
उपखित होता था (सभा० १० । १५ >) । वह ब्रह्माजीकी 
पाम भी उपयित होता दे ( सभा० ११।४९)। 

गृत्समद्‌-इन्द्रके प्रिय सखा ओर बरृदस्यतिके समान एक 
श सुनि । रिव-मदहिमाके विषयमे इनका युष्िर्से अपना 
अनुभव बताना ( अलु° १८। १९२९ >) । ये वीतहव्य 
के पुत्र थे ओर रूपमे इन्द्रकी समानता करते थे? क्रिसी 
हम दैत्योने इन्दे “इन्द्रः मानकर पकड़ च्या था । 
इनके पुत्रका नाम सुचेता था ८ अनु° ३० । ५८-५९ ) | 
षेद महामना यत्समदकी शरेष्ठ श्रुति विराजमान दैः 
ब्रह्मणलोग इनका बड़ा सम्मान करते है| ये ब्रह्मि 
पसमद बड़े तेजस्वी ओर ब्रह्मचारी थे ( अनु ० ३० ॥ 
६०-६१ ) | 





धरुट-एक पर्व॑त, जहो लगूतेने मगधराज बृरथको 
पधाया था { शान्ति ४९ । ८२ ) | 


रप्र-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य ० ४५। ७४ ) । 


| भट -महादेवजीका सानः जहो भस्मस्नान कर्तव्य है । 
चह यत्रा करनेते ब्राह्मणको व्रतके पालनका पुण्य फल 
6 ९५ है तथा अन्य वर्ण॑वालोके सारे पाप नष्ट हो 

¢ ( बन० ८४ । ९१-९२ ) | 
एषी राक्षसी जरा, जिसे ब्रहाजीने शहदेवीः क नामे 
पन्न क्या था ८ सभा० १८ । १-२ >) । दानवोके 
ल्यि इसकी खष्टि हुई है । यह दिव्यरूप धारण 
क खी है | जो अपने घरकी दीवारपर अनेक पु्ोसे 
इई युवती खरीक रूपमे इसका चित्र अङ्कित करती 


| र घरमे सदा ब्रद्धि होती है ( सभा० १८। 
° 















`क पर्वतीय धातु ( बन० १५८ । ९५ ) | 


| ॥ ; २ मधि पुकस्त्यकी भार्याका नाम “गोश्या गौ था। 
| 7" गमे वैश्रवण नामकं पुत्र हाः जो पिताको 


ध म० ना १८४-- 





१ गोदावरी 








छोडकर पितामह ब्रह्माजीकी सेवम रहता था ( वन° 
२७४ । १२ )। 

गोकर्ण-( १ >) एक प्राचीन तीर्थ, जहा पूर्वकर्म भगवान्‌ 
देषने तपस्या एवं एकान्तवास किया या ( आदि° 
३६ । ३) । यदह भगवान्‌ दिवका सान दै, यही तीथ- 
याचात्र प्रसंगमे अर्जुना आगमन हया था ( आदिं° 
२१६। ३४ ) । यह समुद्रके मध्यमे विद्यमानः त्रि्ुवन- 
विख्यात ओर अखिक लोकवन्दित तीर्थं दै । यदह ब्रह्मा 
आदि देवता, तपोधन महिं ओर भूत-यक्च आदि 
भगवान्‌ शङ्करकी उपासना कसते द । यदह भगवान्‌ 
रिवकी पूजा करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता ओर गणपति-पद प्राप्त कर 
टेता दै ( बन० ८५ । २४-२७ >) । गोकर्णं तीथं तीन 
टोकंपिं विख्यात है । वह पवित्र कल्याणमय ओर द्भ 
हे । अञ॒द्ध अन्तःकरणवालोके ल्वि यद तीथं अत्यन्त 
दुर्भ दै ( वन० ८८ । १५-१६ ) | (२ ) यह एक 
तपोवन है ८ मीष्म० ६। ५१ ) | 

मोकणप-कर्णके सर्पमुख वाणम प्रविश अश्वसेन नागकी 
माता ( करणै० ९० । ४२ ) | 

नोकर्णी-स्कन्दकी अनुचरी साचका ( शस्य ° ४६।२५)। 

गोकु -अधिक गौभंके रहनेका स्थान एवं नन्दका गोड 
जरस पले हए वालको सव्यसाची अ्जुनने मारा था 
(८ सभा० ३८ । पष्ट ७९९-८०० कणे° ५ । ३८ ) । 

मोतीष्-एक तीर्थः जदो पाण्डवलोग तीथेयाना कते 
हुए स्येथे (वन० ९५। २ )। 

गोद्‌ा-स्कन्दकी अनुचरी मात्रका ८ श्स्य० ४६ । २८ ) । 

गोदावसी-एक नदी, जो वरुणकी सभाम उपखित होती है 
८ समा० ९॥। २०) । यह दक्षिण भारतक नासिक जिले 
सित च्यम्बकं ज्योति्लिङ्गके समीप व्रह्मगिरिसे निकल्ती 
जोर समुद्रम मिङ्ती है । इसमे अगाध जर भरा हे । 
बहुत-से तपखी इसकः। सेवन करते दै तथा यह्‌ सबके 
ल्यि कल्याणरूपा है ( वन० ८८।२ ) | सिद्ध 
पुरुषते सेवित गोदावरीके तटपर जाकर स्नान करनेसे 
गोमेध यश्चका फल मिता है ओर वासुकिका रोक प्राप्त 
होता है (बन ० ८५। ३३४ ८८।२) । राजा युधिष्ठिर तीथं 
यात्रा कसते हुए यहा भी आये ये । यह समुद्रगामिनी 
नदी दै ( बन० ११८ । ३) । यह अग्निकी उसनत्तिखान दै 
( वन० २२२1 २४ >) । दशरथनन्दन भगवान्‌ 
श्रीरामने ( पञ्चवटी ) गोदावरीके तटपर कुछ काल- 
तकं निवास किया था ( वन ० २७७। ४१ ) । भारतवधे- 
की प्रधान नदि गोदावरीकी गणना दै ( भीष्म 





ऋष 


गोधा ( १०६ ) 


गो सनं 








९॥। १४ >) | जो जनखानमे गोदावरीके जलम स्नान 
करके उपवास करता है, वह पुरुष राजलक्ष्मीसे सेवित 
होता है ( अनु ० २५।२९ ) | 

मोधा-( गोध ) पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म 
९।४२ )। 

गोनन्द्‌-स्कन्दका एक सैनिक (८ शल्य° ४३ । ६५ ) । 

गोपति-( १ )काल्केठका साथी एक राक्षसः जो मदेनद्रके 





क्र न =-= 
मसे दै ( मीष्म० ९। १८) | दिबोदासकी नगरी 
एक छोर गङ्गाके उत्तरतटपर था ओर दूसरा छोर 
गोमतीके दक्षिण किनारेतक कलय हुआ था ( ध 
३० । १८ ) । 4 
गोमतीमन्ञ-एक मन्त्र, जिसे गौओंके बीचमे खडा होकर 
मन-ही-मन जपा जाता दै । एेसा करनेवाला पुरष शुद्ध एवं 
निर्मल (पापरदित ) हो जाता है । जो तीन रात उपव।स क 


शिखरपर इरावतीके किनारे श्रीकृष्णद्वारा आदत हआ 
ओर अक्षप्रपतनके अन्तरगत नेमिहंस-पथ नामक खानमे 
मारा गया ( खभा० ३८ । २९ के वाद्‌ दाक्षिणात्य पाठः 
ष्ठ ८२४ ) | ( २) एक देवगन्धवं, जो कश्यपपत्नी 
मुनिके गर्भ॑से उलयन्न हुआ था ( वन० ६५। ४२ ) | 
यह अज्जुनके जन्ममहोत्सवमे आया था ( आदि० १२२ । 
५५) | (१) रिव्रिका एक पुत्रः परद्चामजीके 
्षत्रियसंहारके बाद वनम गोर्ओनि इसकी रक्षा की थी । 
परथ्वीने कद्यपजीको इसका परिचय दिया था ( शन्ति 
४९ । ७८-७९ >) | ( ४ ) भगवान्‌ शिवका एक नाम 
( अलु० १७ । ११५) | ( ५ ) भगवान्‌ विष्णुका 


गोमतीमन्त्रका जप करता दैः उसे गोका वर 
दान प्राप्त ह्येता है । इसके जपसे पु्ार्थीको पुत्र, धनार्थौको 
धन ओर पतिकी इच्छावाली स््ीको मनके अनुकूल 
पतिकी प्राप्ति होती है ( अनु° ८१ । ४२-४५ ) | 


गोमन्त-(१) दवारकाके निकटका एकं शरेष्ठ पवैत, (गोमान्‌ या 
रैवतक ) जरह जासंधको पकछठाडकर वररामजीने उसे जीवित 
छोडःदिया था; क्योकि उसकी सूस्यु भीमसेनके हाथसे हेन 
वाली थी (सभा० २४६।४ के वाद्‌ दाक्षिणात्य पाठ, 
पृष्ठ ७६६ ) । (२ ) पूर्वोत्तर भारतका एक जनपद्‌ 
८ मीष्म० ९।४३ ) | (३) ऊुशदरीपका एक पतत 
( मीष्म० १२।८)। 


एक नाम ( अनु° १४९। ६६ )। 

गोपराष्ट-पर्वोत्तर भारतका एक जनपद ( भीष्म ९1 
४४ ) | 

गोपायन-गोपौकी सेनाका नाम ( भीष्म ७१। १३ )। 

गोपारकश्च-एक पूर्वीय देशः जिसे भीमसेने दिग्विजयके 
समय जीता था ( सभा० ३०। ३; भीष्म० ९।५६ ) । 


गोपाटी-( १) एक अप्सराः जिसने अनक सम्माना्थं 
इन्द्रसभामे खत्य क्रिया था ( वन० ४३ । ३० )। 
(२) स्कन्दकी अनुचरी मा्करा( शल्य ° ४६ । ४ )। 


गोपरतार-सरयूनदीका उत्तम तीरथ जरा शत्यः सेना ओर 
वाहनोसदित भगवान्‌ श्रीराम परमधामको पधारे ये 
( बन ० ८४७ । ७०-७३ै >) ।॥ 

गोभवन-ुरधषेत्रकी सीमामे स्थित एक पवित्र तीर्थ, जहौ 
स्नान करनेसे सदख गोदानका फल मिख्ता है ( वन ० 
८३ । ५० >) । 

मोमती-एक प्रषिद्ध नदीः गङ्गाकी सात धाराओंमसे एकः 
इसका जल पीनेवले मनष्योके पाप तत्का नष्ट दो 

जति दै ( आदि १६९ । २०-२१ ) । यह वरुणकी 

सभाम उपखित होती दै ८ सभा० ९। २३ ) । युधि- 

ष्ठिरं तीर्थयात्राके प्रसंगसे यदा गये थे ( बन० ९५ । 

२ ) । यह विदवभुक नामक अग्निकी पत्नी है (वन० 

।९। १९ >) | जारूथीमे गोमतीके तटपर द्रारथ- 
गवान्‌ श्रीरामने दस अद्वमेध यज्ञ॒ क्यिये 

यह भारतवष॑की प्रधान नदि्यो- 


= 


गोमुख-८ १ ) क्रोधवरासंञक दैत्यके अंशसे उत्पन्न एक 
राजा (८ आदि० ६७ । ६३-६६ ) । (२ ) इन्द्रसारधि 
मातछिका पुत्र ( उद्योग १००।८ )। 

मोरथ-मगधकी राजधानी गिरिके निकटका एकं पै 
( सभा० २०। ३० ) । 

ोखोक- एक दिव्य सच्िदानन्दमय लोक, जो समसत रोक 
पालके कोकौसि ऊपर है ओर वहां प्रधानतः दन्य 
गौर्ओका निवास ३ । इसकी समस्त ठोकौसे ऊपर खि 
कयो ३ -इसके कारणका ब्रह्माजीदवरा प्रतिपादन ( =” 
८३ अध्याय ) । गोलोक भगवान्‌ नारायणका ऊपसका 
जर ब्रह्मलोक नीचेका ओठ दै (शान्ति ३४७ ॥। ५९ 2। 

गोवर्धन-८ १ ) वरजमण्डङ्का सुप्रसिद्ध पर्वत, जो इ 
वान्‌ शरीङ्ष्णका. खूप माना गया हैः इते गि 
कहते है । जव इन्द्र व्रजवसियोको अपनी पूना < 0 
के कारण मिया देने लि वजे धोर वा कले र 
उन दिनो भगवान्‌ श्री्कष्णने वाल्यावसा्मे ही गाज 
राके चयि एक सताहतक गोवर्धन पतक 
दाथपर उठा रक्खा था ( सभा० ३८ । दा | 
पाठ पृष्ठ ८०१; खभा० ४१। ९; उद्योग ° १३० । ४६ ) 
(२) बाहीक देशक राजभवनके द्वापर सि । । 
बट्दष्ष, जो गोवर्धन नामसे प्रसिद्ध था ( १1 । 
८ ) । । 

गोवासन-८( १ ) शिवि देशक राजा, जिनकी पुत्री द 
ने खयंबस्मं राजा युधिषठिको अपना पति इना ` 













बिकती ( १०७ ) 
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(आादि० ५९॥ ७६ 2) । इन्होने एक सदख योद्धाओं- 
को साथ ले कशिराज अभिभूके पराक्रमी पुत्रका सामना 
क्रियाया ( ब्रोण० ९५ । ३८; द्रौण० ९६ । ११ )। 
(२) एक देशः जदकि निवासी राजा युधिष्ठिरके लि 
तीन लकी सम्पत्ति ठेकर भट देनेके निमित्त अयि ये 
( समा० ५१1५ >) । 

गोविकती-महावली वै्खंको नाथनेवाल्य ( विराट० २। 
९)। 

गीवितत-अश्वमेध-यज्ञका एक भेद, यदी यज्ञ कण्वने अपने 
दौहित्र भरतसे करवाया था ( आदि० ७४ । १३० ) । 

| गषरिन्द-भगवान्‌ श्रीक्रव्णका एक नासः गिरिराज गोवधंन- 
को धारण करके गौओं तथा व्रजवासियोकी रक्षा करनेके 
कारण इन्द्रने भगवान्‌ श्रीकरष्णका (गोविन्दः नाम रक्खाः 
पवेनद्रः ८ गौओंके इन्द्र ) पदपर उनका अभिषेक क्षया 
(सभा० ३८ । २९ के बाद्‌, ष्ठ ८०१, कारुम १ ) | 

गषिन्दगिरि-ऋौखद्यीपका एक पर्व॑त ( मीष्म० १२। 
१९) | 

गवरन-स्कन्दका एक सैनिक ८ शल्य ४५ । ६६ ) । 


ग्रत-गोबतधारी पुरुष; जो जर्दो कहीं भी सो लेता हैः 
निष किसी भी फल-मूल आदिसे ` भोजनका कायं चला 
रेता दै तथा वस्कक आदि जिस किसी वस्वुसे शरीरको 
ठकं ठेता है, वही यर्दा गोत्रतधारी कहलाता है (उद्योग° 
९९ ॥ १४ ) | 

ोश्ग-दक्षिणका एक श्रेष्ठ पर्वत, जिसपर सहदेवे विजय 
पथी थी ( सभा० ३१ | ५ 2) । 


सवे-एक महायज्ञ ( वन ० ३० । १७ ) । 
नी-सछन्दकी अनुचरी माका (शव्य० ४६। ३) । 


४५ 
पवं-विराटपर्वका एक अवान्तर पव ( अध्याय 
भ्५से ६९ तक्‌ ) | 


(९) सतियो एकः जो अन्य ऋषिर्योके 
भथ अजनके जन्मोत्सव पधारे थे ( आदि० १२२ । 
षः ) । इनके एक पुत्रका नाम शरद्वान्‌ गौतम 
जो सरकण्डोके साथ उलन ह्य थे ( आदि° 
१९९।२ ) । इनके दूसरे पुत्रका नाम चिरकारी था 
९ शन्ति २६६ । ४ >) । ये ब्रह्माजीकी सभाम उनकी 
ताके ल्थि उपस्थित होते ई ( समा० ११॥ १९ ) । 
५४ अत्रि मुनिके साथ संवाद ( वन° १८५। १५-- 
9 । इनका सत्यवान जीवित होनेका विश्वास दिल- 
॥ व घुमस्सेनको आर्वासन देना ( वन० २९८ । 
१३) । सावि्ीसे वनका इत्तान्त पूना ( वन ° 
`“ । ३३३५ ) । द्रोणाचार्ये पास आकर उनसे 





| 
| 
॥ 
1 























~~~ 


गौतम 








यद्ध वंद करनेके लिये कहना (द्रोण०१९० । ३६४०) । 
शर-शय्यापर पड़ हए भीष्मजीको देखनेके छ्यि अन्य 
सुनियोके साथ ये भी पधरे थे ( शान्ति° ४७। १०) | 
इनका पारियात्र पर्वतपर अपने आश्रमम साठ हजार 
वर्षोतक तपस्या करना । इनके यहां लोकपाल यमका 
पदार्पेण ओर इनके द्वारा उनका सत्कार ( शान्ति 
१२९ । 9--८ ) । यमके साथ इनकी धर्म-चचां 
( शन्ति° १२९। ९) । ये उत्तरदिशाका आश्रय 
टेकर रहते द ८ शन्ति २०८ । ३३ ) । इनका अपने 
पुत्र चिरकारीको उसकी माता अहव्याके वधके च्य 
आदेश देना ( शन्ति २६६ । ७ ) । वनम जाकर 
पत्नी-वधके विषयमे चिन्ता करना ( शान्ति° २६६ । 
४७--५८ ) | वनसे लौयनेपर पत्नीको जीवित पाकर 
इनके द्वारा पुचरका अभिनन्दन ( शान्ति° २६६॥। ६७- 
७१ ) | इनके शापसे इन्द्रका हरी दादी-मूछसे युक्त 
होना ( शान्ति ३४२ । २३ ) । इनका अङ्गिरासे 
तीथेकरि विषयमे प्रन ( अनु° २५॥। ५-६ ) । राजा 
वृषादर्भि प्रतिग्रहे दोष बताना ८ अनु ° ९३। ४२) । 
अरन्धतीसे अपने शरीरके मोटे न होनेका कारण बताना 

८ अनु ° ९३। ६७ ) । याठुधानीके समक्ष अपने नाम- 
की व्याख्या करना । ( लु ९३ । ९० ) । मरणाख्की 
व्वोरीके विषयमे शपथ खाना ( अजु° ९३ । १२२- 
१२३ ) । अगस्त्यजीके कमर्लोकी चोरी होनेपर शपथ 
खाना ( अनु० ९४ । १९ ) । अहस्यापर वलात्कारके 
कारण इनका इन्द्रको शाप ( अनु ° १५३ । & ) । 
अपने सभी शि्योमे उत्तङ्कपर ही इनका अधिक स्नेह 
ओर प्रेम होना, उत्तङ्कके इन्दरिय-संयमः शोचः पुरुषाथेः 
क्रियाशीकता ओर उत्तमोत्तम सेवासे इनका अधिक 
प्रसन्न होना तथा अधिक प्रेमके कारण ही इनका उत्तङ्क- 
को घर जानेकी आज्ञा न देना (आङव ° ५६ । ४-&) । 
इनकी आज्ञाते इनकी पु्रीका रोते हुए. उत्तङ्के आसुओं- 
का अपने हार्थो केना, इनका उत्तङ्कसे उनके मानसिक 
श्लोकका कारण पूना । उनकी घ< जानेकी इच्छा जान- 
कर उन्दे सदषं आज्ञा प्रदान करना । उनके गुरुदक्षिणा 
देनेकी इच्छा प्रकट करनेपर उनकी सेवासे ही अपनेको 
संतुष्ट बताना ओ गुरुदक्षिणा लेनेकी इच्छा न करना? 
साथ ही उत्तङ्कके घोडशवर्षीय युवक दो जानेपर उनके 
साथ अपनी कन्याका विवाह कर देना ( आइव ० ५६ । 
१ १--२४ ) । इनका अपनी पत्नीसे उत्तङ्कके विषयमे 
पू्ठना ओर वह राक्षस सौ दासके यहा कुण्डल लने गया 
है--यह जानकर पतनीको उसके वधकी आशङ्का बताकर 
इस अनुचित आज्ञाके स्यि उपारभ्भ देना । उत्तङ्ककी 
रक्षाके स्थि अपनी पत्नी अहल्याकी इच्छाका अनुमोदन 
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करना ( आङ० ५६ । ३२--३५ ) । गौतमके पुत्र 
शरद्ानको भो “गोतमः कहा जाता है ( आदि० १२९ । 
२) तथा शरद्रान्‌के पुत्र कृप ओर कन्या कृपीके लि 
भ तमः ( आदि० १३० । १४ ) एवं (गोतमी 
नामका प्रयोग देखा जाता है ( आदि० १२९ । ४७ ) | 
(२) एक क्षिः जो अन्य ऋषिुनिरयोके साय 
युधिष्ठिर सभाम विराजते थे ( सभा० ४। १७ ) | 
ये इन्द्रकी सभाम भी उपसित होकर देवन्द्रकी उपासना 
करते थे ( सभा० ७॥। १८ ) । इन्दोनि ही गिरित्रजमे 
निवास करके उशीनर देशकी चद्र-जातीय कन्ाके ग्भ॑से 
काक्षीवान्‌ नामक पुत्र उन्न किया था (सभा०२१। ३- 
५ >) | (३ ) एक तपस्वी एवं विद्वान्‌ बराह्मण सुनि? जो 
एकतः द्वित ओर त्रितकरे पिता थे (शल्य० ३६। ७९) । 
(8 ) एक तपस्वी ब्राह्मणः जिन्होने अपने हाथीका 
अपहरण हो जानेपर धृतराषटरूपधारी इन्द्रके साथ संवाद 
किया था (अनु ० १०२ अध्याय ) | (५ ) मध्यदेशका 
रहनेवाला एक कृतघ्न ब्राह्मणः जिक्तका नाम गौतम था? 
इसका डाकुओंके गवमे निवास (शान्ति ° १६८ । ३६) | 
अपने गँवकरे एक सदाचारी ब्राह्मणद्वारा फटकारे जानेपर 
उसके द्वारा समुद्रकी यात्रा ( शन्ति १६९ । १ ) | 
वनम राजधर्मा नामके वकका अतिथि होना ( शान्ति° 
१६९ । १७ >) । राजधर्माका आतिथ्य खीकार करके 
धनके लि राक्षसराज विरूपश्चके पास पर्हुचना ( शान्ति 
१७०। २६ >) । विरूपाक्षसे वारताप ओर धन लेकर 
लोटना ८ ज्ञान्ति० १७१ । २-२८ >) । राजधर्माको 
मार डालनेका विचार ( शान्ति° १७१ । ३४-३५ )। 
जलती हई क्कडयद्रारा राजधर्माका वध ॒( शान्ति° 
१७२ । ३ >) । राक्षसोद्यारा इसका वध ( शन्ति° 
१७२ । २३-२४ ) । इनद्रद्ारा जीवनदान ( इन्ति° 
१७३॥ १२-१३ ) । इसे देवताओंका शाप ( शान्ति° 
१७३ । १७-१८ ) । 


गौतमी-( १) द्रोणाचार्यकी भायां (आदि०१२९।४७) । 
( देखिये- कृपी ) (२) गौतम गोत्रकी एक कन्या 
जयिला; जिखने सात ऋषि्यसि विवाह क्रिया था ( आदि° 
१९५ ॥ १४ >) । यह ब्रह्माजीकी सभाम विराजमान दोती 
ह (खमभा० ११।४० ) । द्रौपदीकी पतिरेवाके विपय- 
अओ मौतमी जटिलक दशान्त ( शान्ति° ३८ । ५ ) । 
३) एक ब्राह्णी । अपने पुत्रकी मत्युपर इसका 
ध, सर्पैः मृत्यु ओर कालके साय संवाद ( अनु° 










( १०८ ) 


गौर पृष्ठ-एक राजर्षि, जो यमतां उपस्थित हो स 
करते टै त दी सुपुत्र 
यमकौ उपाषना कस्ते है ( समा० ८ । २१ )। 
(4 
गौरमुख-रमीक ऋषिके एक 
आज्ञासे राजा परीक्षित्‌को श्रृङ्गी न ६ 
॥ त्को शज्ञो ऋपिके शापका समाचार 
सुनाया ( आदि० ४२। १४-२२ 2) | 
गौरवाहन एक राजाः जो युधिष्ठिरे राजसूय यम पथा 
थे ( समा० ३४। १२) । 
+ मै 
गौर्िरा-एक सुनि, जो इनद्रकी सभाम रहकर वत्रा 
इन्द्रकी उपासना करते हैँ ( सभा० ७। ११ ) | 
, गि मर 
गौराश्व-एक राजर्धिं? जो यमसभामे रहकर सूर्यपुत्र यमकी 
उपासना कसते द ( समा० ८ । १८ ) | 
स. ~. 
गौरी-( १९ ) महादेवी पार्वतीका एकं नाम ( वन 
८४ । १५१ >) |( २ ) उमादेवीकी अनुगामिनी सहचरी 
( वन० २३१।४८ >) | ( ३ ) वरुणकी प्रिय पली 
८ उद्योग० ११७।९ > | (४ ) भारतवषकी एक 
प्रमुख नदी; जिसका जल भारतीय जनता पीती द 
( मीष्म० ९। २५ ) | 
गौरीरिखरः-एक बिभुवनविख्यात तीर्थः वरहा सनक 
स्नान करनेसे वाजपेय यज्ञका तथा देवता-पितरौका पूजन 
करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता दै ( बन° ८४। 
१५१-१५४ >) | 
अ्न्थिक-विराटनगस्मै अज्ञातवासके समय नकुटकरा नम 
८ विराट० ३।४ ) | 
ग्रामणी-भगवान्‌ शिवके एक गणः जिनके नामका र 
भावस कीन करनेवाले मनुष्योके सब पाप न ही 
है (अनु ° १५० । २५ ) । व 
आमणीय-आमदासक कषतरियोकि वंशजः निनद दिषिन 
समय नकुलख्ने जीता था ( सभा० ३२ । ५ %। 


(ष) 
र-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ९। ६३ ) । 


घटजानुकः -एक प्राचीन ऋषिः जो युभिषिकी त 
विराजते है ( सभा० ४। १३ 2)। „| 
समय मार्गमे श्र्ष्णसे इनकी भेट ( उद्योग 
६४ के बाद्‌ दाक्षिणात्य पाठ ) । क 

घटोत्कच -दिडिम्बाके गर्मसे भीमेनदवारा उन ए 0 
( आदि० १५४ । ३१ )। इसका (वटो 








होनेका कारण ८ आदि० १५४। ३८ ) |< त 
पद़नेपर अपने पितरवगो ( पाण्डवा ) की श ) 
५४। ४५, 


इसका कुन्तीको आश्वासन ( आदिं ५ 
` इन्द्रकी शक्तिका। आघात सदन 





ध तृटि ( आदि० १५४ । ४६ ) । सददेवकी आनज्ञा- 
) हसक लङ्काया ८ सभा० ३१।७२ के वाद्‌ 
(किणाव्य पाठ, च ७५९ ) | इषके द्वारा विभीषणको 
 कषद्वोका परिचय ८ सभा० ३१ । पृष्ट ७६२ ) । 
पणते कर लाकर इसका सहदेवको देना ( सभा० 
३८। ६ ०६४ ) । भीमखेनकौ आन्ञाे ्रौपदीको कधेपर 
टकर इसका गन्धमादनकी यात्रा करना ( वन° 
॥19-८ ) । इसका दुर्गम मार्गमे पाण्डवोको 
{र बिढाकर ले जाना ओर उन्दँ संकर्से पार करना 
(वन १७६ । २१) । प्रथम दिनके संग्राममे इसका 
अलमुषके साथ द्न्द्युदध (सीष्स० ४५। ७२५) | 
योधने साथ युद्ध ( मीष्म० ५८ । १४-१५ 2) | 
भदत साथ मायायुद्ध छेडना ओर इसके अद्भत 


| 





| 






















एरक्रमसे पराजित होकर कौरवसेनाका उस दिन युद्ध 
ररे कर देना ( भीष्म ० ६४ । ५७-७२ ) । भगदत्त- 
दार इसका पराजित होना (सीष्म० ८३ । ३०-४०) । 
दुयोभनके साथ युद्ध करके उसे प्राण-संशयमे अल देना 
(भीष्म० ९१ । १९ से ९२॥। ७ तक ) | वङ्खनरेरकरे 


। गजराजकरो मारकर उसे पराजित करना ( भीष्म 


। 
| ९२। १२ ) । इसके द्वारा विकर्णकी पराजय ( भीष्म° 
| 


९२।३६ ) । इसके द्वारा बृदद्रखकी पराजय ( भीष्म 
९२।४१ >) । कौरव महारथियेोके प्रहारे व्याङ्कढ 
हेकर इसका आकाशम उडना ( भीष्म 
। । ६ >) । इसकी आसुरी मायासे 
नाका पलायन ( मीप्म० ९४ । ४१४७ ) । 
दमुखके साथ इसका दरन्द्रयुद्ध ८ भीष्म० ११० । १३- 
१४; भीष १११ । ३७-३९ >) । धृतराष्ट्राय इसकी 
बीरताका वर्णन ( द्रोण० १०॥ ७२-७३ ) । अलम्बुष्के 
शय इसका युद्ध ८ द्रोण० १४ । ४६-४७ ) | इसके 

ोडोका वर्णन ८ द्रोण० २३ ॥ ७५ ) । अलग्बुषके साय 
द्ध ( द्रोण २५ 1 ६१-६२ ) । अलायुधके साथ युद्ध 
( ्ोण० ९६ । २७-२८ ) | इशक द्वारा अटम्बुषका 
भष ( द्रोण० १०९ । २८.२९ >) । अश्वत्थामाके साथ 
द्धम इसके पुत्र अञ्ञनपर्वाक्रा उसके द्वारा मारा जाना 
तथा इसका भी पराजित होना ८ द्रोण० १५६ । &- 
५ ) । अश्वव्थामाद्वारा इसकी पराजय ८ रीण 

६। १५३८ ) । शरीक्ष्ण ओर अजैनकी आश्ञासे 
इका कर्णके साथ युद्धके स्यि जाना ८ द्रौण १५३ । 
९९-६५ ) । घटोत्कच ओर जटासुरके पुर अलग्बुषका 
` 1९ युद्ध तथा अरग्बुषका वध (द्रौण० १७४ अध्याय >) 
शके सूप तथा रथ आदिका वणन ओर क्के साय 
भायामय्‌ घोर युद्ध ८ द्रोण० १७५ अ० ) | इसके द्वारा 
भगघुधका वध (_ द्रोण० १७८ । ३१ ) । इसका 


मायामय घोर युद्ध करके कौरव-सेनाका संहार कसना 
८ द्रोण० १७९ । २५४७ >) । कर्णद्वारा छोड़ी इई 
इन्द्रदत्त शक्तिके प्रदाप्ते घटोत्कचका वध (< द्रोण० 
१७९ । ५८ ) । वह्‌ यज्ञो ओर ब्राहरणेसि देष एवं धृणा 
करता था ( द्रोण० १८१ । २६-२७ ) । व्यासजीके 
आवाहन करनेपर यह भी गङ्गाजीके जले प्रकट हआ 
था ( आश्रम ३२।८ ) । यह ॒म्युके पश्चात्‌ यक्षो 
एवं देवतार्ओमिं मिक गया ८ खरगा० ~+ । ३७ ) । 


महाभारतम आये हुए घटोत्कचके नाम-भैमेनि" 
मेमि; भीमसेनसुतः भीमसेनात्मजः भीमसू नु, भीमसुतः 
हेडिम्बः ैडिम्बि; राक्षसः राक्षसाधिपः राक्षसपुङ्गवः 
राक्षसेश्वर, राक्षसेन्द्र इत्यादि । 

घरोत्कचवधपरव द्रोणपर्वका एक अवान्तर परव ( अध्याय 
१५३ से १८३ तक्‌ ) । 

घण्डोदर-एक दैत्य या दानव, जो वसुणकी सभाम उनकी 
सेवाकरे छि उपस्थित दोता दै ( सभा० ९॥। १३४ ) । 

घण्डाकर्ण-तरह्ादारा स्कन्दको दिये गये चार पामि 
तीसरा । पहला नन्देन दूसरा लोहिताक्ष ओर चौया मुद्‌ 
माटी था ( शल्य० ४५ । २३-२४ ) । 
गिका-शक्राचार्यकी पुत्री देवयानीकी भाय ( आदि° 
७८ । २५ )। 

घुतपा-घी पीकर रहनेवारे ऋषिः जो ब्रह्माजीकी आजञाके 
अधीन रहकर सनातनधर्मका पालन करते ह ( शान्ति 
१६६ । २४ ) | 

घरुतवती-भारतकी एक प्रषुल नदी, जिसका जल भारतीय 
प्रजा पीती है (भीष्म ९। २३; मीष्म० ९।३१)। 


घरृततोय-( अथवा घृतोद ) समुद्र--घीका समुद्र ( भीष्म 
१२।२)। 
घृताची -प्क शरेष्ठ अप्रा, निष्के ग्भसे महष प्रमतिद्वार 
“खसः का जन्म हुआ था ( जादि ५+॥ ९ ) । यद 
छः प्रधान अप्ठराओमषे एकदे ( भादि० ७४ । ६८ )। 
धृताची उन प्रधान ग्धारह्‌ अप्राओंमेसे एक है, जो 
अरजुनके जन्मोस्छवमे नाचने-गाने आयी थीं ( आदि° 
१२२ । ६५) । इसके दशने स्खल्ति हए भरदा 
सुनके वीर्ये द्रोणाचारयका जन्म हआ था ( आदि° 
१२९ । ३५-३८; वन ° ४३ । २९ >) । यद्‌ करुबेरसभा- 
की प्रमुल अप्परादै ( समा० १०॥।१०)1 इसे 
देखकर भरद्राजजीके वीरयका स्वलन ओर श्रुतावती नामक 
कन्याकी उत्पत्ति ( शल्य ° ३४८ । ९७६६ ) | इसके 
द्ानसे व्यासजीके वीय॑का स्वलन ओर शकदेनजीका 
जन्म ८ शान्ति ३२४ । २-९ ) । इसने अषटावक्के 
य 
~+ 
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घृताचि 





(क का निमित्त कुवेरसभामे दत्य किया था 
( अनु ° १९।४४ ) | 

घता्चि-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नामः जिसकी व्याख्या 
उन्होने भरीमुखसे की है ८ श्चान्ति° ३४२ । ८५ ) | 

धोर-महरषि अङ्गिराके वारुणसंशञक पुोमेसे एक ८ अनु ° 
८५ । १३१ >) | 

धोरक पश्चिमोत्तर भारतका एक जनपद, जर्होके लोगेन 
राजा युधिष्ठिरको बहत धन अपित किया था ( सभा० 
५२। १४) | 


घोषयाजापवे-बनपवका एक अवान्तर पर्व॑ ( अध्याय 
२३६ से २५७ तक >) | 

घ्राणश्चवा-स्कन्दका एक सैनिक एवं पार्षद, जो निरन्तर 
योगयुक्त रहकर सदा ब्राह्म्णोसे परेम रखते दै ८ शल्य० 
४५५॥ ५७ ) | 

(च) 

चक्र-( १ ) नागराज वासुकिंसे उत्पन्न एक नागः जो 
सर्पसत्रे जल मरा था (जादि ० ५७। ६) । (२) भगवान्‌ 
श्ीङष्णका सुप्रसिद्ध अल सुदर्शनचक्रः जिसे अग्निदेवने 
उन्हं प्रदान किया था ( आदि० २२४।२३ )। (३) 
एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९॥ ४५) | (४) 
भगवान्‌ विष्णुद्रारा स्कन्दको दिये गये तीन पारषदोरमेसे 
एक ( शस्य० ४५। ३७ ) । (५) त्व्टदवारा 
स्कन्दको दिये गये दो अनुचरौमेसे एकः दूसरेका नाम 
अनुचक्र था ( शल्य० ४५। ४० >) । 

चक्रक -विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुत्रोमेसे एक ( भनु० ४ । 
भे ) | 

चक्रदेव-इष्णिवंशका एक अतिरथी वीर ( सभा० १४ । 
५७-५८ ) । 

चक्रद्धार-एक पवतः जो सुल्भाके पूर्वजोके यज्ञम देवराज 
इन्द्रके सहयोगसे यश्वेदीमं ईटाकी जगह चुना गया था 
( श्ान्ति° ३२० । १८५ ) | 

चक्रधलु-महषिं कदंमसे उत्पन्न भगवान्‌ कपिलमुनि दी 
चक्रधनु कहलाते द । ये दक्षिणदिशाम रहते ई । इन्होने 
ही सगरःपु्ोको भस्म कर दिया था ( उद्योग० १०९ । 
१७-१८ >) । 

चक्रधमौ-विदयाधरोके अधिपति, जो अपने छोटे भाद्योके 

साथ करवेरकी सभाम उपखित हो भगवान्‌ कुवेरकी 

उपासना करते दै ( समा० १०। २७ ) | 

-स्कन्दकौ अनुचरी मातृका (शल्य ० ४६ । ५ )। 








( ११० ) 


चन्दर 

चक्रभ्यूह-द्रोणनिरमित एक सेन्य-व्यूह्‌, जिसका भेदन 
पाण्डव-दलमे केवल अजुन जानते थे; अभि क 
प्रवेश करके निकलना नहीं जानता थाः, अत; = 
बाहरसे सहायता न पर्हच सक्नेके कारण मारा गवा 
इस व्यूदका निर्माण गाडीके पदियिकी आछृतिमे होता ६ 
इसका वर्णन ( द्रोण० ३४ । १३-२४ 2) । 

चक्राति-एक भारतीय जनपद्‌ ( भीष्म ९।४५) | 


चश्चु-विवखान्‌ ( सूं ) के ही बोधक दिवःपु् आदि 
वारह सूरयमिसे एक ( आदि० १ । ४२ ) | 
चश्चुवेधेनिका-शाकदटीपकी एक नदी ८ भीष्म ११। 
३३ ) | 
चण्डकौशिक-गोतमयुत्र महात्मा काक्षीवान्‌फे पुत्र (सभा, 
१७।२२ ) | इनकी कृपासे मगधनरेश बृहद्रथको 
पुचकी प्राति हुई; वदी जरासंधके नामसे विख्यात हआ 
( आदि० १७ । २८-४१ ) । इनके द्वारा जरासंका 
भविष्यकथन ( आदि० १९ अध्याय ) | 
चण्डतुण्डक-गरुड़की प्रमुख ॒संतार्नमिंसे एक ( उद्योग” 
१०१।९)। 
चण्डवल-इसी नामसे प्रसिद्ध एक वानर, जो कुम्भकं 
सुखका म्रा बन गया था ( बन० २८७। ६ ) | 
चण्डभार्गव-वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ एक विद्वान्‌ ब्राहमणः जे 
च्यवनमुनिके वंशम उन्न हए ये, ये अपने से 
सुप्रिद्ध कर्मकाण्डी थे ओर राजा जनमेजयके सप 
के होता बनाये गये थे ( भादि० ५३। ४-५ ) | 
चतुरदइव-एक राजिं, जो यमसभामे उपसित होक 
सूवपुत्न यमकी उपासना करते है ( सभा० ८ । ११ )। 
जो ब्राहणेषि 





-- = = 


चतुर्षटर-स्कन्दका एक सैनिक अथवा पादः 
प्रेम रखनेवाला है ( शल्य ४५। ६२ ) । 


चतुरवेद-सात पितरोरमेसे एक ( सभा० ११। ४७ 2)। 


चतुष्कर्णी-स्कन्दकी अनुचरी माका ~ 
४६ । २५ ) | 

चतुष्पथरता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ८ ¶ 
४&। २७ ) | 1 

चत्वरवासिनी-स्कन्दकी अनुचरी माठका ( 

४६ । १२ )। 
चन्द्र-( १ ) एक श्रेष्ठ दैत्य जो -चन्द्रमाके ५ र 
ओर चन्दरवर्मा नामसे विख्यात काम्बोज देदाका ^, 
दज ( आदि० ६७ । ३१.३२ 2) | ( ५. ) (८ 
( जादि० २०९॥। २६; वन० ११८ । १२ ) । ( ४ 
चन्द्रमा ) । 











ब वर्णित उ्ट्का नाम ( ज्न्ति° 
१३८।३३ ) । 
(ण्ड -८ चन्दरहद , क हद या ण्डः जिस 


्लर्वतते भागीरथी गङ्गा गिरती द ( भीष्म ६। 


२९) । 

ृदवकेतु-कौरवपक्षका एक योद्धा; अभिमन्युद्राया इसका 
ष (द्रोण० ४८ । १५-१६ ) । 

रती -एक प्राचीन तीर्थः जिसकी बहुत-से ऋरिोग 
उग्रसना करते ह । यहा वार्खिल्य नामक वैखानस सुनि 
तित करते है । यहो तीन पवि शिखर ओर तीन 
हले ई (वन० १२५ । १७) । 

दररेव-( १ ) निगतंराज सुर्माका भ।ई । अजुनदरास 
वष ( कणे० २७ । ३-१३ ) । ( २ ) पाण्डवपक्षका 
रश्ाल्योद्धा । युधिष्ठिरका चक्ररक्चक । कणंद्वारा इसका 
वध ( कर्णं ४९ । २७ ) | 

षा ९ (~ (~ [3 
दप्रमदन-दक्षकन्या सिंहिकाका पुत्र । पिताका नाम 
क्यप ( आदि० ६५। ३१ >) | 

षद्रभ-खन्दका एक सैनिक या पार्षदः जो ब्राह्मणोका 
 प्रमीदै ( शल्य ० ४५। ७५ ) | 


पद्रभागा-पञ्चनद प्रदेश ( पंजाव } की एक नदी, जिते 
आनक ‹चिनाबः कहते दँ ( सभा० ९।१९ )। 
षो सात दिन स्नान करनेसे मनुष्य मुनिके समान 
7 हो जाता है ( अनु २५॥। ७ ) | 


द्रमा-( १ ) शीतल किरणोवारे सोमः जो क्षीरसागर 
श मन्थन होते समय उसे प्रकट हए भे ( आदि° 
१८।३४ ) | ये अत्रिपुत्र ओर बुधके पिता दै ८ ब्रोण° 
| *४।४ ) | इन्द प्रजापति दक्षने अपनी सतताईस 

८ पत्नीरूपमे प्रदान की थीं ( आदि० ६& । 
; आदि ० ७५। ९; शस्य० ३५ ॥ ४५ ) | सोमके 
। पलिर्यो है जो सम्पूर्णं लोकम विख्यात दै । 
न त्रेतका पालन करनेवाली वे सोम-पलिर्यो काल- 
१५ -चापन करनेमे नियुक्त है । लोकन्यवहारका 
1 करनेके छि वे सब-की-सब नक्षत्नवाचक नामेति 
| $ ईं ( आदि० ६६ । १६-१७ ) | ये नक्ष्रोके साथ 
| ` पतक परिमा करते ओर पसंधिके 
| ह त मार्धोका विभाग करते रहते दै। 
| र महामेख्का उल्लद्खन करके समस्त प्राणि्योका 
| (व करते हुए वे युनः मन्दराचर्को चले जते दै 
| ् प १६९३ ॥। ३२-३३ ) । चन्द्रमण्डल्का व्यास 
। € हजार योजनः उनकी परिधिका विस्तार तैंतीस 


| 





















योजन जर उनकी मोटाई उनसठ सौ योजन दै 


८ भीष्म० १२ | ४२-४३ ) । इनकी सभी पलिर्या अनु- 
पम रूपवती थीं; परंतु ॒रोहिणीका सौन्दयं उन सबसे 
वदृकर था, अतः वे अन्य परलिर्योकी उपेश्चा करके 
सदा रोदिणीके पास रदने ल्मो। यह देख दूसरी 
चिर्योने पिता दक्षसे उनकी शिकायत की । दक्षने 
समञ्चाते हुए कदा-(तुम्दे सबपर समान भाव रखना 
चाहिये ।› उनके इस आदेशकी अवदेलना करके सोम 
पूर्ववत्‌ रोदिणीमें ही आसक्त रहने रगे । इससे कुपित 
हो दक्षने उनके लि राजयक्ष्माकी खष्टि की ओर वह 
रोग उनके शरीरम समा गया । सोम क्षीण हो चटे | 
उनके क्षीण होनेसे ओषधि्यो ओर प्रजाका भी क्षय 
होने खगा । तत्र देवताओंके अनुरोधते दक्षने उनके 
रोगकी निष्त्तिका उपाय बताते हए कदा-“सोम॒ अपने 
सव लियोके प्रति समान बरताव करं ओर पश्चिम समुद्रम? 
जदा सरखती नदीका संगम हआ दै, वहो जाकर ज्ञान 
करं । उस तीर्थम महादेवजीकी आराधनासे इन्दं इनकी 
पूर्वं कान्ति प्राप्त हो जायगी । ये परह दिन क्षीण दहेगि 
ओर परह दिन सदा बदतेरहैगे / सोमने अमाबाष्याको उस 
तीर्थम गोता लगाया; इससे उन्है उनकी शीतल किरणे प्राप्त 
हो गयी ओर वे सम्पूणं जगतको प्रकारित करने 
ल्म । वे प्रत्येक अमावास्याको वह स्नान कसते ईै( शल्य 
३५ । ४५-८६ ) । इनके द्वारा स्कन्दको मणि ओर 
सुमणि नामक पार्षदोका दान ( शल्य० ४५।३२ ) । 
शम्बरासुरॐे प्रति ब्राह्मणोौकी मदिमाका वणेन ( अनु° 
१६। १३-१७ के वाद्‌ दाक्षिणात्य पाठ ) | इनका 
कारविकेयको भेदा देना ( अलु० ८६। २३ >) । अजीणै- 
निवारणके स्मि पितरौ ओर देवतार्ओको व्रह्माजीकी 
शरणमे जानेकी सलाह देना (अजु० ५२। ६ ) । पूणं 
मासी तिथिको चन्द्रोदयके समय तत्कि वतेनमे मधु- 
मथित पकवान लेकर जो चन्द्रमाके स्यि बि अपंण करता 
है, उसकी दी -हृई उस वल्को साध्यः रुद्र, आदित्यः 
विद्वेदेव, अद्विनीकुमारः मस्द्रण ओर वसुदेवता भी 
ग्रहण कसते दै तथ। उससे चन्द्रमा ओर समुद्रकी भी 
बृद्धि होती दै ( अलु° १३४ ३-& ) | (२) ये 
सोम या चन्द्रमा आठ वसुओंमसे एक द । वसुरूपमे 
ये धर्मपत्नी मनखिनीके पुत्र द । उनकी मनोहरा नामक 
पतनीसे चार पुत्र उन्न दए दै--बचा, शिरिर प्राण 
ओर रमण ( आदि० ६६ । १८-२२ ) । सोमने अपने 
पत्र वर्चाको छु शतेकि साथ केवर सोलह वर्षोके 
च्यि देवकार्यकी सिद्धिके निमित्त भूतल्पर भेजा था, जो 
अभिमन्यु" सूपसे अवतीणं हुभा था ( आदि० ६७ । 
१३-१२४ ) | (३) भारतवषकी एकं प्रसुख नदीः 
जिसका जल भारतीय प्रजा पीती है (भीष्म० ९ ॥। २९) | 
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( ११२ ) 
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चन्द्रवत्स-एक कषत्रियज्रुल, जो चन्द्रवत्ससे आरम्भ हज 
थाः इसमे '्धारणः नामक कुलपांसनः राजकुमार 
वेदा हुआ था ( उद्योग० ७४ । १६ >) । 

चन्द्रवमौ-काम्बोजदेशका एक राजा, जो चन्द्रमाके समान 
सुन्दर थाः यह चन्द्रनामक दैत्यके अंशसे उल्यन्न हुआ 
था ( जादि० ६७ । ३१-३२ ) । धृषटद्ुभ्नके द्वारा इसका 
वध ( द्रोण० ३२ | ६५ ) । 

चन्द्रविनारान-एक महान्‌ असुरः जो भूतप (जानकिः 
नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ था ( भादि० ६७। ३५-३८ )। 


चन्द्र सीता-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शस्य० ४६॥ 
११ >) । 

चन्द्रसेन-८ ९) एक राजकुमार, जो वंगाक्के राजा समुद्र- 
सेनका पुत्र था ओर द्रौपदीके सवयंवरम गया था 
( आदि० १८५ । ११ ) । यह अपने पिताके साथदही 
भीमसेनद्वारा पराजित हुआ था ( सभा० ३० । २४)। 
यह पाण्डव-सेनाका श्रेष्ठ रथी ओर युधिष्ठिरका सहायक 
था ( उद्योग० १७१। १९ ) । चन्द्रमाके समान शवेत- 
वर्ण॑वले समुद्री धोड़े इसके रथमे जते थे | ( द्रोण 
२३. । &० >) । अश्वत्थामाद्वारा इसका वध (द्रौण 
१५६ | १८३ ) । ( २ ) कौरवपक्षका योद्धा 
शव्यका नक्ररक्षकः युधिष्ठिराय इसका वध 
( शल्य ° १२ । ५२ )। 

चन्द्रहन्ता-एक दैत्य, जो राजपरं (शुनकः के रूपमे इस 
भूतल्पर उत्पन्न हआ था ( आदि ० ६७ ।३७-३८ ) | 

चन्द्रहती-दक्षकन्धा सिंहिकाका पुत्रः पिताका नाम कड्यप 
(आदि ६५।३१ ) । 

चन्द्राश्व-दक्ष्वाकुवंशी महाराज कुत्राश्वके पुरः ये धुन्धु- 
की क्रोधाग्निमे दग्ध होनेसे बच गये थे (वन ०२०४ । 
४०-४२ ) | 

चन्द्रोदय-राजा विराटका एक भाई ( द्रोण० १५८ । 
४२ ) | 

चपरु-एक प्राचीन नरेश ( जादि० १ । २३८ >) । 

चमसोद्धेद-खरा्टदेशीय विनशनतीर्थके अन्तर्गत एक 
तीर्थः जहा अदस्य हद सरखतीका दन होता दै, 
यां स्नान करनेसे अग्निष्टोम ॒यज्ञका फल मिक्ता दै 
( वन ० ८२ । ११२; वन ० । ८८ । २०; शल्य ० ३५ | 

<७ >) | 

-सेन्यगणनाके च्ि एक पारिभाषिक शब्द्‌ । तीन 


निवास करनेसे सख गोदानका फल मिलता हे 
८४ । १३३ )। 

चस्पा-यर्हा भागीरथीम तपण करनेकी महिमा दै ( वन 
८५ । १४-१५ ) । भागीरथी गङ्गाके तरपर अवित 
एक प्राचीन नगरी" जितम चेतायुगमे राजा लोमपाद 
रहते थे ( वन० ११३। १५) द्वापर यँ अधि 
रथ सूतकी राजधानी थी । यदीं गङ्गाजीके जसे राधाको 
वह पिटारी मिली? जिसमे रिय "कर्णः वंद था ( वन 
३०८ । २६ से वन० ३०९ । ५ तक ) | इसपर कर्ण 
अधिकार करफे इसका पालन करता था ( शान्ति० 
५।७)। विपुल्का चम्पानगरीको जाना ( अनु 
४२। १६) | 

चभेमण्डल-एक भारतीय जनपद ( भीष्म ० ९। ४७) 


( वन 


चर्भण्वती-एक नदी, जिसे आजकल (चम्बलः कहते रै 
यह वरुणकी सभामे उपसित द्येती है ( सभा० ९। 
२१ >) । इसके तटपर सहदेवने जम्भकके पुत्रको परास 
किया था ( समा० ३१।७ )। चर्मण्वती नदीम 
स्नान करनेसे राजा रन्तिदेवद्वारा अनुमोदित “अग्निशेम' 
य्ञका फल मिलता है ८ वन० ८२ । ५४ ) | अनक 
उत्प्तिकी स्थानभूता नदिर्येमि इसकी भी गणना दै (वनः 
२२२ । २३ ) | 


चर्मवान्‌-सुबल्का एक पुत्र, शकुनिका भाई, इरावान्‌ 
द्वारा इसका वध (८ भीष्म० ९० । २७-४६ )। 


चाध्चुषी-एक प्रकारकी विचा; जिसको मनुने सोमको, 
सोमने विश्वावसुको, विदवावसुने चि्रथको ओर चिथ 
ने अर्जुनको दिया था । तीनां लोकम जो भी व 
हैः उनसे जिस वस्तुको ओंखसे देखनेकी इच्छा ठे 
उसे इस विद्ाकरे प्रभावसे कोई भी देख सकता है 
निस रूपमे देखना चाहे, उसी रूपम देख सक्ता 
( आदि० १६९ । ४३-४५ ) । 


चाणुर-( १९ ) एक क्षत्रिय नरेशः जो मयनिमित समि 
युधिषठरकी सेवे तरेठते थे ( सभा० ४। २६) (२) 
एक आन्धदेशीय मच्छ ( पहलनान )› जो एक मष 
असुर्‌ था, यह कंसके दरबार रहा करता था" । 
वान्‌ श्रीकृष्णने इसका वध कर दिया ( सभा" ३८ 
पृष्ठ ८०१; उद्योग० १३० । ४७ ) । 


चातुमास्य-एक वत, जिसका वकि चार महीर्नमि 4 
पूर्वक पालन करना अवर्यक माना जता 
पाण्डवेन गया चादुर्मास्य त्रत ग्रहण 
शाछ्रोके खाध्यायद्वारा भगवान्‌की आराधना 
९५ । १३-१४ ) | 






| वत्वे यं 


( ११३२ ) 
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|. रथः -त्राह्मणः कषत्रियः वेश्य ओर शद्र--इन चारे 


को ही चाटुं कहते ई सक्षात्‌ भगवान्‌ने ही 
| ुणकर्मविभागपूरवकं वचचादुवण्यकी सष्टिकी दै ( मीप्म० 
। २८। १३; दान्ति० २०७! ३०-३३ ) । 


 व्र्धमसी -बरहस्पतिकी यशस्विनी पत्नी तारा; जो कभी 
| चद्रमके सम्पक॑मै आ जनके कारण ध्चानद्रमसी" 
कहती ी । इसने छः अग्निखरूप पवो ओर एक 


(लाहा नामक पुत्रीक जन्म दिया था (वन० २१९।१.)) 


चाद्धवत-ल्प-सौन्द्यः सोभाग्य तथा लोकप्रियताकी प्राति 

करनिवाखा एक व्रतः जो माग॑शीै मासक्री शुक्ठ प्रति- 
पराको मूढ नक्षत्रसे चन्दरमाका योग होनेपर आरम्भ 
क्रिया जाता है, इसका विशेष विधान ( अनु० ११० 
अध्याय ) । 





। चस्पेय-विश्वामित्रके 
। (भलु० ४।५८ | 
। चार ( चाखचिन्न )-धृतरष्रके सौ पुच्रोमेसे एक (आदि° 
। ६७। ९५; आदि० ११६। ४ ) । भीमसेनद्वारा वध 
। ( द्रौण० १३६ । २०-२२ ) । 
। बरदेष्ण-भगवान्‌ श्रीकृष्णदवारा सङ्निमणीके गर्भे प्रकट 
| (जबु० १४।२९ ) । द्रौपदीके खयंवरमे इनका 
आगमन ( आदि० १८५ । १७ >) । इनके द्वारा 
विविनध्यका वध ( वन० १६। २६ ) । 
बारनेजा-उवेरकी सभामे उपखित हो भगवान्‌ धनदकी 
सवा करनेवाली एक अप्रा ( सभा० १०।१० ) । 
चरमस्य -विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पुर्ोमिते एक ( अनु 
४।५९ ) | 
भरयशा-श्रकृप्ण ओर रक्रिमणीके युच्च ( अनु ° १४ ॥ 
२२.३४ ) | 
पार्वत स्कन्दका सैनिक या पार्षदः जो ब्राक्मणोका प्रेमी 
( शल्य ० ४५ । ७१ >) 
परषेष-शीकञष्ण ओर सरिमणीके पुच ( अलु° १४। 
| २३-३४ ) | 
| रशी एक आलम्बगोत्रीय ऋष जो इन्द्रके प्रिय सखा 
) शिव-मदिमाके विषयमे युधिष्ठिरे इनका अनुभव 
प ( अनु° १८ । ५-७ )। 
| ` स्थवा-भीङ्ष्ण ओर सुविमणीके पुत्र ( अनु° ५४ । 
| २३.३४ ) | 
| षेर्वाक 
4 न मित्र एक राक्षस, जिसने युधिष्ठिरे 
| ह समय संन्यासी वेष आकर उनके प्रति 
| ऽभेन कहे थे ( शान्ति ३८ । २२--२७ ) । 
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ब्रह्मवादी पुतरोमस्े एक 

























वदरिकाश्रममे इसकी तपस्माका वर्णन ( शान्ति 
३९ । ३) । इसक्रा ब्रह्माजीसे अपने ल्यि किसी भी 
प्राणीसे भय न होनेका वर मोगना ओर ब्रह्माजीका कु 
संशोधनकरे साथ उसको वरप्रदान करना ( शान्ति 
३९। ४-५) । ब्राहमणेद्वारा इसका वध (शन्ति ०३८। ३५)। 
चाषवक्ञ-स्कन्दका एक सैनिक या पार्षद्‌, जो ब्राहमर्णोका 
प्रेमी दै ( शल्य ० ४५। ७६ >) | 
चिङ्कुर नागराज आयंकके पुत्र एवं सुमुखके पिता, जिन्हं 
गरुडने अपना प्रास वना छ् था ( उद्योग 
१०३।२४ ) । 
चिच्-( १) धृतराष्के सो पुत्रोमेसे एक ( भादि० ६७। 
९५; आदि० ११६। ४) | भीमसेनद्रारा इसका वध 
< द्रौण० १३६ । २०२२ ) । ( २ ) एक गजराजः 
जिसके साथ स्कन्दने शेशवकाल्ये क्रीड़ा की थी ( वन 
२२५। २३ ) । (३) कोरव-पक्चका एक योद्धाः 
प्रतिविन्ध्यद्वारा वघ ८ कण० १४ । ३२-३३ ) । (४) 
चेदिदेशीय पाण्डवपक्षका योद्धा; कणंदरारा वध ( कणे 
५६। ४९) | 
चित्रक ( नामान्तर-- चित्र एवं चित्रबाण )-धृतरा्के 
सौ पुर्रोमसे एक ( आदि ० ६७ । १०५) । चित्र नामसे 
इसका भीमसेनद्वारा वध ८ द्रौण० १३७।३० ) । 
चिज्ण्डर ८ दीधंलोचन )-धृतरष्ूके सो पुत्रे एक 
(आदि ११६ । & ) । भीमसेनद्वारा इसका वध 
( भीष्म० ९६ । २७ ) | ( चित्रकुण्डल्की जगह 
दीर्घलोचन पाठभेद मिख्ता है । ) 
चिघद्रूट-सर्वपपनाशिनी मन्दाकिनीके तटपर अवसित एकं 
र्ठ पर्वत । वरहो मन्दाकिनीमे स्नान ओर देवता-पितरोकी 
पूजा करसे अशवमेध-यज्चका फल मर्ता दै ( वन ° ८५। 
५८ ) | बनवासके समय भगवान्‌ श्रीरामने चित्रकूट 
पर्वतपर निवास किया था ( वन० २७७।३८ ) । जो 
चित्रकूट पर्वतपर मन्दाकिनीके जलम स्नान करके उपवास 
करता ह, वह पुरुष राजखष््मीसे सेवित होता है (८ अनु° 
२५ ॥ २९ ) । ८ यह खान उन्तरप्रदेशके ्बादा 
जिम हे ) । 
चिच्रकेतु-८ १) गण्डकी प्रमुख संतानम॑से एक (उद्योग ° 
१०१ । १२ ) । ( २) पाण्डव-पक्षका एक योद्धा । 
पाञ्चालराजकुमार ( भीष्म० ९५। ४१ ) । 
चिज्रगुक्त-धरमराजके मन्व । इनके द्वारा धमके रहस्यका 
वर्णन ( अनु° १३० । १८--३३ ) । 
चित्रचाप ( चिजशारासन या शरासन )-धृतराष्टके ` 
सौ पुतरमिंसे एक (आदि ० ६७।९८; आदि० ११६। ६) । 
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चिञदेव-स्कन्दका सैनिक या पार्षद, जो व्राह्मणौका प्रमी 
है ( शल्य० ४५ । ७१ ) । 
चि्रधरमम-भूमण्डल्का एक नरेशः जिसके रूपमे विरूपाक्ष 
नाम दैत्य ही उत्पनन हभा था (आदि ° ६७ । २२-२३ ) । 
पाण्ड्बोकी ओससे इन्दै रण-निमन्त्रण भेजा गया 
था ( उद्योग० ४।१३)1 
चितरपुष्प-विचित्र पष्पस भरा हआ एक वनः जो द्वारकाके 
पश्चिमवतीं सुकक्ष नामक रजतपवंतपर सुशोभित था 
( सभा० ३८ । पष्ट ८१२ ) । 
चिच्नबह-गरुडकी प्रमुख संताने एक ( उद्योग० 
१०१ । १२ )। 
चिज्रबाण ( नामान्तर चिर या चित्रक )-धृतरा्टक 
सौ पुतरेमिसे एक ८ आादि० ११६। ४ ) । भीमसेनद्वारा 
वध ( द्रोण १३७ । २९ ) | 
चित्नवाहु ( चिजायुध )-धृतरष्रके सौ पुत्मेते एक 
( आदि ६७ ।॥ ९७; अआदि० ११६ । ८ ) | 
चित्रायुध नामसे इसका भीमसेनद्वारा वध ( द्रौण० 
१३६ । २०-२२ ) । 
चित्ररथ-८ १ ) एक देवगन्धर्व, जो पिता क्यप ओर 
माता मुनिका पुत्र था ( आदि० ६५।४३ ) | यद 
अर्जुनके जन्मोत्वमे गया था ( आदि० १२२ । ५६ )| 
यही गन्धवराज अङ्गारपणके नामसे विख्यात था (आदि° 
१६९। ५ >) । प्रदोषक।लमे गङ्गाजीके जख्करे भीतर 
अपनी लियोके साथ क्रीड़ा करते समय पाण्डवोके व्हा 
आ जानेसे इसका उनके ऊपर क्रोध प्रकट करना ओर 
फटकारना ( आदि० १६९। ५-१५ ) । गन्धर्वको 
अजुनका मँहतोड उत्तर ( आदि ० १६९ । १६-२४ ) | 
अर्जुनक साथ इका युद्ध ( आदि० १६९ । २५ ) । 
अर्जुनक आग्नेयाखरसे इसके रथका दग्ध होना ओर 
इसकी मूच्छ तथा अनका इते युधिष्ठिरे पास धसी 
ले जाना ( आदि ० १६९ । ३१३३ ) । इसकी जीवन- 
रक्षके चयि युधिष्ठिरे कुम्भीनसीकी प्रार्थना ( आदि ० 
१६९॥ ३५ ) । अजुनद्वारा इसको जीवनदान ( आदि° 
१६९ । ३७ >) । इसका चित्ररथ नाम होनेका कारण 
तथा अर्जुनक कारण इख्का दग्धरथः नाम होना 
८ जादि १६९।४० 2)|॥ इकषके द्वारा विश्वावसुसे 
अपनेको चाश्चुषी विद्ाकी प्राप्तिका कथन ओर चाक्षुषी 
` विंद्याके महत्वका वणन ( आदि ० १६९ । ४३-४६ ) | 
इसके द्वारा पाण्डर्बोको गन्धवदेशीय दिव्य अस्वोका दान 
। ओर उनकी प्रशंसा ( आदि० १६९ । ८-+४ ) । 
इसका अलुनको चापी विद्या प्रदान करना ( नादि 
) भ 2 मित्रता ( आदि 
क न 





१६९ । ५८ ) । इतका पाण्डवेपर अपने आक्रमण 
ओर पराजयका कारण वताना ( आदि० ५ 
किसी ६९ | 
&०-७२ >) । किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणको पुरोहितस्पमे 
वरण करनेके लि इसकी अ्ुनको प्रेरणा ( भादि 
१६९ । ७३-८० ) । इसका अजुंनको तपती ओर 
संवरणकी कथा सुनाना ( आदि० १७० अध्याये १५२ 
तक ) । वशिष्ठके साथ विश्वामित्रके वैरका कारण 
सुनाकर इसके द्वारा वरिष्ठके अद्भुत क्षमावल्का वर्णन 
, (आदि ० १७३ अध्यायसे १७४ अध्यायतक ) । इसका 
शक्तिके शापसे राक्षसभावको प्रात हुए रजा 
कट्माप्रपादके द्वारा विश्वामिच्रकी प्रेरणासे वरिष्ठे 
पर्क भक्षण एवं वरिष्टके शोककी कथा सुनाना 
८ आदि० १७५ अध्याय ) । इसके द्वारा कल्माषपादके 
उद्धार ओर वरिष्जीसे उन्हे अश्मक नामक पुत्रकौ प्रपि 
का वर्णन ( आदि० १७६ अध्याय ) | शक्तिपुत्र 
पराशरे जन्म ओर पिताकी मत्युका हाल सुनकर कुपित 
हुए पराश्रको शान्त करनेके लि वसिष्ठजीके ओवपाल्यान 
सुनानेकी कथाका वर्णन ( आदि ° १७७ अध्यायसे १५८, 
१७९ अध्यायतक > । पराशरे राश्चससत्रके आर ओर 
समाति तथा कल्माप्रपादको व्रामणी आ्गिस्सीके शक 
कथा कहना (जादि ० १८० अध्यायते १८१ अध्यायतक)| 
अर्जुनक पूछनेपर इका धौम्यको पुरोदित बननि् 
सलाह देना ८ आदि० १८२। १-२ ) । वित्रस्ता 
अर्जनसे आग्नेयाखरको ग्रहण करना (आदि ० १८२।२१। 
यह कुवेरकी सभाम रहकर भगवान्‌ धनाध्यक्षकी उपासना 
करता है ८ सभ० १०। २६ ) । इसने राजा युधिष्ठर 
को चार सौ दिव्य धोद दिः जो वकर उमा 
वेगशाली थे ( सभा० ५२। २३ ) । यहं ५.८८ 


रथ्वीदोहनके समय वचछडा वना था (दोण° ६५। २५)। 


महाभारतम आये इष, चि्ररथके नाम-अज्ञस्' 
द्ग्धरथ, गन्धव ओर गन्धर्वराज इत्यादि । 
( २ ) मार्तिकावत देशका राजा? जिसकी अपनी पत्नीके षाथ 
की हई जल्क्रीडाको रेणुकाने देखा था ( वन” 
११६ ॥ ७ ) । ( २ ) एक पाञ्चाल राजकुमार 
द्रोणाचार्यद्ारा इसका वध (द्रौण० १२२। २-४९) 
(७ ) अङ्गदेशके एक राजाः जो देवशर्माकी ¢ 
सचिकी बहिन प्रभावतीके पति ये ( अनु० ४२ । र: 
८ ५.) यदुवंशी उषङ्कके पुत्र एवं शचरके पिता ( 
१४७ । २९ ) | 

चित्नरथा-एक प्रमुख नदीः जिसका ज भारतीय प्रज 
पीती है ( मीष्म० ९।३४ ) । । 


४ -समरि 
चि्रटेखा-एक अप्सरा, जिसने अर्जुनके सगत द ५ 








1 ( ९९५ ) चित्रसेना 
र 

| 
| ॐ अवसरपर इन्द्रसभामे चव्य क्रिया था ( वन° करिया था; उसका वर्णन पीछे किया गया दै । ) (२) 
[| ६२) पूखवंशीय राजा अविक्षित्‌ पौत्र तथा परकषित्के तृतीय 
| चन्रवमी-( ९ ) श्रतरष्रके रसो पुरिसे णक पुन (नदि गन्धर्वः जो 
सत्ताईस सहायक गन्धव ओर अप्षरओकि साथ युधिष्ठिकी 


| (आदि ६७ । ९७; आदि ११६ । ६ ) । भीमसेन 
द्य इसका वध ( द्रौण० १३६ । २०-२२ ) । (२) 
| एक पाञ्चाल राजकुमार । राजा दरुपदने इसे युद्धे छथि 
तिमन्तित करनेकी प्रेरणा दी थी ( उद्योग० ४ । १३ )। 
चित्रकेव; सुधन्वा, चित्ररथ ओौर वीरकेत-ये चार 
इसके भाई ये । वड़े भाई वीरकेतुके सारे जानेपर रोष 
| इभी भाई द्रोणाचार्यपर टूट पडे ओर उनके द्वारा मारे 
। गये (द्रोण० १२२। ४३--४९ 9 । यह्‌ सुचित्रका पुत्र 
धा ( कणै० ६ । २७-२८ ) । 
चित्रवाहन-मणिपूरॐे नरेशः चिवराङ्गदाके पिता ( आदि० 
। २१४। १५ ) । पुत्रिका-धरमकी शतपर इनके द्वार 
| अर्ुनको अपनी कन्याका दान (आदि० २१४ ॥ २५) । 
। चि्रवाहा-एक प्रषुख नदी; जिसका जर भारतीय जनता 
पीती है ८ मीष्म० ९। १७ ) । 





१ ^ 


चिप्रवेगिक -धृतराष्के कुम उसन्न एक नाग, जो सप॑सत्रमं 
। - दण्डो गयाथा ( जादि० ५७ । १८ )। 
| चि्रशरासन ( शरालन या चि्रचाप )-धृतराषटरके 
। चौ पु्रमेषे एक ( आदि० ११६। ४ >) । भीमसेनद्याय 
इका वध ८ द्रौण० १३६ । २०-२२ ) । 


पि्रशिखण्डी-पाञ्चरातरशाख्रे रचथिता मरीचि, अत्रिः 
अङ्गिरा पुलस्त्य; पुलहः क्रतु ओर बरिष्ट--इन 
सात कऋषियोकी संज्ञा ८ शान्ति० ३३५ । २७ „) । 
धित्रशिला-एक प्रमुख नदी, जिसका जल भारतीय प्रजा 
पीती दै ( मीष्म० ९। ३० ) | 
धि्रसेन ( उग्रसेन )-( १ ) धृतरा्ट्रके ग्यारह महारथी 
| एक ( आादि० ६३ । ११९ ) । यह द्रौपदीके 
सख्यबरमै गया था ८ आदि० १८५। ३ ) । युधिष्ठिरके 
साथ जूआ चेरनेको उद्यत हए लोम यहं भी था 
( सभा० ५८! १३ ) । इसका चेकितानके साथ दध 
( मीष्म० ९१०। ८ ) | भीमखेनके साथ युद्ध ( भीष्म° 
११३।२ ) । सुशर्माके साथ संग्राम (मीष्म° ११६॥। 
२७-२९ >) | भीमके साथ युद्ध ( दरौण० ९६ । ३१ 2) 1 
सातयकिके साथ युद्ध ८ द्रोण० ११६। ४ ) । भीमसेन- 
दारा मारा गया ( द्रोण० १३७ । २९-३० ) । इसका 
शतानीकके साथ युद्ध ओर शतानीकदवारा इसकी पराजयका 
वर्णन (दरोण० १६८ । १-१२) । ( यह युद्ध चिवसेनके 
चीवनकालकरा ह । अध्याय १३७ म इसके वधका वणन 
हमा है । इससे पटे जो इ्दौनि शतानीकके साय युद्ध 














सभाम उपखित हो उनका मनोरञ्ञन करते थे ( समा० 
४।३७ ) । ये छुबेरकी सभाम भी उपल्ित होते है 
( सभा० १०। २६ ) | ये इन्द्रकी सभाम विराजते ह 
( सभा० ७।२२) । इनका अजनको संगीतःविद्याकी 
शिक्षा देना ( बन० ४४। <-९ ) | इ्द्रके आदेशसे 
इनका उर्वशीके पात जाकर उसे अजज॑नको प्रसन्न करनेके 
लि कहना ८ वन ० ४५। ६-१३) । द्वैतवनमे कौवेकि 
साथ इनका युद्ध ओर कर्णको परास्त करना ( वन° 
२४१ अध्याय ) । दरयोधनको बंदी वनाना ( वन 
२४२ । ६ ) । अर्जुनदवारा पराजित होकर इनका अपनेको 
प्रकट कर देना ( वन २४५ । २७.) । इन्द्रे 
अर्जुनकी युद्ध-कलाकी प्रशंसा करना ( विरा० ६४ । 
३८४३) । युषिष्ठिरके अशवमेषयजञमे ये भी पधारे थे ओर 
यथावसर अपने दृत्य-गीतकी कराओंदयारा ब्राहर्णोका 
मनोस्ज्लन कसते ये (आश्व० ८८ । ३९.४०) । धृतराषटूक 
आश्रमपर नारदजीके साथ ये भी पधारेथे ( आश्रम 
२९ । ९ >) | (७ ) जरसंधका मन्त, डिम्भक 
( समा० २२॥ ३२.३३ ) । ( देखिये-डिम्भक ) 
( ५) अभिसारदेशका राज ओर कौरव-पक्चका एक 
योद्धा । श्रुतकर्मादवारा इसका वध ( कर्ण॑० १४ । ९४ )। 
( ६ ) ( श्रुतसेन )-विगर्तराज सुशर्माका भाई ( कणै° 
२७ ॥ ३-११ ) । (७ ) एक पाञ्चाल योद्धाः कणदवारा 
वध ( कमै ४८। १५) । (८ ) कर्णका पुत्रः 
कर्णका चक्ररक्षक ( कणे° ४८ । १८ ) । नकुलाय 
इसका वध ८ शल्य १० । १९-२० (९९१) 
वर्णका भाई, युधामन्यदधारा इका वध ( कणै° ८३ । 
३९-४० ) | ( १० ) समुद्रतटवतीं राज्यके अधिपतिं 
एक पाण्डवपक्षीय योदा, जो अपने पुत्रके साथ युद्धभूमिम 
समुद्रनके द्वारा मारा गया < कणै° ६ \ १५१६ )। 
(११) एक नागः जो कणं ओर अर्जुने युद्धम अजंनकी 
विजयका समर्थक था ( कणे° ८७॥। ४३ )॥ 


चि्रसेना-( १) कुवेरकी सभाम उपसित हो धनदकी 
उपासना केवाटी एक अप्सरा ( सभा० १०।१० )। 
अजुनके इन्द्रोकमे जनप इसने नृत्य किया था 
( बन० ४३। ३० ) । (२) एक प्रषुल नदीः जिसका 
जल भारतीय प्रजा पीती है ( मीषम० ९। १७ ) | 
(३) स्कन्दकी अनुचरी मावृका ( शल्य ० ७६ 
१४ ) । 







चित्रा 


=-= 





चिघा-एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्रके सम्माना्थं कुवरेरकी 
सभाम ठत किया था ( अनु ° १९। ४४) । 


चित्राक्ष-धरतराष्रके सौ पुननोमसे एक ( आदि० ६७ । ९५; 
आदि० ११६। ४ )। भीमसेनद्।रा वध ( द्रौण० 
१३६।२०-२२ ) | 


चि्ाङ्ग ( चिाङ्गद्‌ या श्रुतान्तक )-धृतर्के सौ 
पु््रोमिते एक ( आदि ० ११६। ६ >) । भीमतेनद्रारा 
इसका वध ( शदल्य० २६ । १०-११ ) । 


चिजाङ्गद (चिचाङ्ग )-( १ ) धृतराके सौ पुर्ोमषे एक । 
शश्रुतान्तकः नामसे भीमसेनद्वारा इक्षका वध ( शस्य 
२६।१०) | ( २ ) महाराज शान्तनुकरे द्वारा सत्यवतीके 
गभ॑से उत्पन्न एवं विचिव्रवी्के अग्रज ( आदि० ९५। 
४९-५०; आदि० १०१। २) । पितके खर्मवासी 
होनेपर भीष्मद्वारा इनका राज्याभिषेक ८ आदि० १०१। 
५ ) । चित्राङ्गद नामक गन्धवैके साथ इनका भीषण 
संग्राम ओर उसके द्वारा इनकी मृत्यु ८ आदि० १०१। 
९ ) | भीष्मदारा इनक! अन््ये्टि-संस्कार ( आदि० 
१०१। ११) | (३) एक गन्धर्वः जिसके द्वार 
शान्तनुपुत्र चिवराङ्गदका वध किया गया ( आदि 
१०१।९)। (४) द्रौपदीके सखयंवस्मै आये हुए 
एक राजा ( सम्भव है, ये कलिङ्गराज या दशार्णराजमेसे 
कोरे हो|) (आदि० १८५।२२) । (५) 
कलिङ्गदेशके एक राजाः जिनके यहा किंसी समय खयंवर- 
महोत्सवमे देर-देशके राजा एकत्र हुए थे ८ शन्ति 
४।२)| (६) महाबली शतुमर्दन दशा्णनरेशः 
जिनके साय अश्वमेध-सम्बन्धी अश्वकी रक्षाके समय 
अननक बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ ओर ये अर्जुनके अधीन 
हो गये ( आहव ० ८३ । ५-७ ) | 


चिशङ्गदा-८ १ ) मणिपूरनरेश चित्रवाहनकी पुत्री 
( आदि° २१४ । १५ ) । नगरम विचरण करती हुई 
इस राजकुमारीपर अशज॑नकी दृष्टि पड़ी ओर वे 
इसे चाहने खरो (८ आदि० २१४ । १६) । 
चित्राङ्गदाके पितासे उनका इसे अपनी पत्नी वनानेके लि 
मोगना ( आदि० २१४॥। १७ ) । अजुनद्वारा इसका 
पाणिग्रहण ( भदि० २१४। २६ ) । इसके गर्भ॑से 
अजुनद्वारा एक पुत्रका जन्म भौर अजुनका चित्राङ्गदाको 
दयसे लगाकर वहसि प्रसित हो जाना (आदि ० २१४ 
२७ ) | इससे मिल्नेके ल्यि अनका पुनः मणिपूरे 
आगमन ( आदि० २१६ । २३ ) । मणिपूरसे जाते 
य इसको अजनका आश्वासन तथा राजसूय-यज्ञमे 

आदेश ( आदि० २१६ । २६३४ ) । 


` चिभरोपला 


आ------------=् 
इसका संतत दयसे समराङ्गणमे आना ओर पति 
दशाका निरीक्षण ( आश्व ७९ | ३०-३९्‌ ) 
वियोगके शोकसे संतप्त हो मूच्छित होक ५ 
व र गिरना; दु 
देर बाद दोशम आनेपर उद्पीको सामने खड़ी देखना 
ओर उसे उपालम्भ देकर उससे अर्के प्राण वचानेका 
अनुरोध करना ( आश्व ८० ।.२-७ ) | पर 
निकट जाकर इसका विलाप करना ( आाश्च° ८० । ८__ 
9१) । पुनः उद्पीसे पतिको जिलानेके मि 
अनुरोध करना ( आश्व ० ८०। १२--१७ ) | आमरण 
उपवासका संकस्प लेकर वेना (जश्च ० ८० । १८) | 
चित्राङ्गदाका उट्पी तथा वभरुवाहनके साथ इसिनापुरमं 
जाना (जश्च ८७ । २६) । इसका कुन्ती ओर द्रौपदी 
चरणोका स्पशं करना ओर सुभद्रा आदिसे मिलना 
( आश्व० ८८ । २-३ ) । कुन्ती, द्रौपदी ओर सुभद्रा 
आदिका चिच्राङ्गदाके ल्यि विविध रत्नौकी भेँट देना 
( आश्व ८८ । ३-४ >) । इसका दासीकी भति 
गान्धारीकी सेवामे संलग्न होना ( आश्रम० १। २६ 
२४ ) | वनमे जति हए धृतराष्ट्र ओर गान्ध।रीके साय 
कुरुकुलकी अन्य लियोसदित चिचाङ्गदाका भी धरसे बाहर 
निकलना ओर रोना ( आश्रम० १५। १० )। 
संजयका आश्रमवासी स॒नि्योको ऊुखछुल्की लियोका 
परिचिय देते समय चिवराङ्गदाकी अङ्गकान्तिको नूतन 
मधुकपुष्पकी भति गौर बताना ( आश्रम° २५। 
११ ) । पाण्डवेकि महाप्रखानके पश्चात्‌ इसका “मणिपूर 
नामक नगरको जना ( महाप्रस्थान० 9 । १८ १ । 
(२) एक अप्रा, जिने अषटवक्रकरे सम्मानाथ इतरे 
सभाम दत्य किया था ( अलु ° १९। ४४ ) । 


चिनरायुध ( या चित्रवा )-{ १) चृतरषे ठौ ४१ 


मैखे एक (आदि० ६७ । ९७) । भीमखेनदवारा इतक 9 
(ोण० १३६ । २०-२२)। (२) (व 
सौ पुतरोमेखे एक (आदि०११६। ८) । भीमतेनदवरस दः 
वध (्ोण० १३७ । २९)।(३) विहपुर-नर, ? 
राजधानी सिहपुरपर अजने दिग्विजयके समय त 
किया ओर उसे युद्धम जीत किया (सभा० २५।२ ९॥ क्र 
चेदिदेशके एक महारथी योद्धा, जो पाण्डव पक्षम थ । < 
धोड़े खल ओर आयुध आदि विचित्र म (्ोण०२३। ५९ 
६४ ) । कर्णद्रारा इनका वध ( कणै° ५६। ४५ य 
चिचाश्व-सत्यवानकरा दूसरा नाम । इन्द अश्च बह 4 
थे । ये मिद्रीके अश्च बनाया करते थे ओर ३५६ 
ही अङ्कित करते ये, इशछ्यि कोग इन 
भी कहते थे ( वन० २९४ । १३) । न 
चिच्रोपला-एक परसुल नदी, जिसका जल भारतीय % 
पीती हे ( मीष्म० ९। ६७ ) | 1 


(चित्र 
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वक 
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हुक -नन्दिनी गौद्रारा उत्पादित एक स्लेच्छ जाति 
(आदि० १७४ । ३८ >) । 
दिकास-महि गौतमक्रा एक पुत्र, जो प्रत्येक कार्थ॑पर्‌ 
| अधिक देरतक विचार करनेके कारण उसे ब्रहते देसे 
रौ करता थाः इसीसे चिरकारी कदलाता था । पिताद्वाय 
वती माताके वधकरा आदेश पानेपर उसका विचार 
कला ( शन्ति ३६६ । ३४३ >) । पिताके चरणे 
‡ नतमस्तक दोना ( शान्ति° २६६ । ६० ) । पिता- 
र उसका अभिनन्दन < कन्ति २६६ । ६७ >) । 
पराके साथ खर्मगमन ( शन्ति ० २६६ । ७८ >) । 
पररः्तक-गरुडकी प्रमुख संतानेमसे एक ( उद्योग 
१०१ । १३ ) । 
सीत-( ६ ) नन्दिनी गौद्वार उत्पादित एक श्टेच्छ जाति 
| (आदि १७४ । ३८ ) । (२) एक देशः जदाकि 
| छग युषिष्ठिरको भेट देनेके स्थि आये थे ( सभा 
५१।२३ ) | 
 घौरक-एक देश या जनपद, जिसे कर्णने जीतकर दुर्योधन 
| केलिथि कर देनेवाला बना दिया था (कणै० ८। १९) । 
षैरासा-८ १) एक क्षत्रिय राजाः जो क्रोधवशा नामक 
प्यके अंशस उत्पन्न हुआ था ( बादि० ६७। ६१) । 
(२) एक यक्ष, जो कुबेसकी सभाम उपखित हो भगवान्‌ 
धनाध्यक्षकी सेवा करता ३ ( सभा० १०।१८ ) । 
धरिणी -एक नदी; जिसके तथपर वैवसखत मनुने भीगे चीर 
ओर जटा धारण किये तपस्या की थी ( वन० १८७ । 
\)। 
शषुका-एक प्रमुख नदी जिसका जल भारतीय प्रजा पीती 
६ ( भीष्मम ९। २० ) | 
षक -दधषिण भारतकी एक म्लेच्छ जाति ( श्ान्ति° 
१०७। ४२ ) | 
| भारतका एक जनपद ८ उद्योग ० १४० । 
2)। 
ण्व पक्षका एक मदरथीः जो बृष्णिवंशी 
^ या ओर द्रौपदीके खयंवरमे गया था ( आदि° 
५, ) ११; उद्योग० १७१ । १८; भीष्म० ८४ ॥ 
। राजा युधिष्ठिरे मयनिमित सभाम प्रवेश करते 
भे भी उनकी सेवामे उपखित भे ( सभा० ४। 
1 असित 1 इन्हौने युधिष्ठिरे राजसूययज्ञमे 
|| अभिषेकके समय उनके ल्यि तर्कस भेट 
या ( सभा० ५३।९ ) | प्रथम दिनके संग्राममे 
१ ”» साथ इनका दन्द्रयुद्ध ( भीष्म ४५। 
९२ ) । कृपाचार्यको मूरित करके खयं भी उनके 
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यैञस्थपर्व-आदिपवंका 


४ (~ 
चत्ररथपव 


द्वारा मूर्छित होना ( मीष्म० ८४। ३१ ) । चित्रसेनके 
साथ द्रन्द्युद्ध (भीष्म० ११०॥। ८-९; भीष्म० १११। 
५३५५) । धृतराष्दवारा इनकी वीरताका वर्णन ( द्रौण° 
१० । ५४ >) । अनुविन्दके साथ युद्ध ( द्वौण० १४। 
४८ >) । इनके घोड़ौका वर्णन (द्रोण० २३। ४५ ) | 
द्रोणाचा्द्रारा इनकी पराजय ८ द्रोण० १२५ | ६८- 
७१ ) । दुर्योधनद्रारा इनका वध ( शल्य° १२। 
३१-३३ ) । व्यासजीके आव।इन करनेपर गङ्गाजीके 
जल्तेमे भी प्रकट दए थे ( आश्रम० ३२॥। १२ )। 
इनके दो नाम ओर मिलते ईदै--सात्वत ओर वार्ष्णेय । 


चेदि-एक प्राचीन देशः जिसे उपरिचर वसुने जीता था 


ओर इसपर शासन क्या था ( आदि० ६३ । १-२ >) । 

चेदिदेशकी विशेषता ( आदि० ६३। ८ ) । यर्हीका 
राजा रिद्युपाठ था । नक्रुल्की पत्नी करेणुमती भी यहीकी 
राजकुमारी थीं ( आदि० ९५। ७९) । रिद्चुपाल्की 
मृत्युके पश्चात्‌ उसके पुत्र धृष्टकेठको चेदिदेशका राजा 
बनाया गया ८ सभा० ४५। ३६ ) । राजा नलके 
समयमे सुबाहु इस देशक राजा ये; जिनके यहो दमयन्तीने 
सुखपूर्वक निवास किया था ( वन० ६५ । ४४७६ ) | 
चेदिराज धृष्टकेतु एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर 
पाण्डरवोकी सहायतामे अये थे (उद्योग १९।७)।॥ 
इस देरके क्षत्रिय वीर भगवान्‌ श्रीक्ृप्णकी सख्त 
चलकर शतुओंको बंदी बनाते ओर मि्ोको आनन्दित 
क्रते थे ८ उद्योग० २८ । ११ >) । भारतके प्रमुख 
जनपदोमे (्चेदिःकी भी गणना है ( भीष्म ९।४० ) । 


चेत्य-देवद्क्ष ८ आदि० १५०।३३ ) । 
सेत्यक-मगधकी राजधानी गिखिजके समीपका एक पवतः 


जो मगधवाि्योको अत्यन्त प्रिय था । बृहद्रथ-परिवारके 
डोग इसकी देवताकी भोति पूजा करिया करते थे ( समा० 
२१। १-५ ) । 


चे्ररथ-८ १ ) एक वनः र्हा राजा ययातिने विश्वाची" 


अप्सराके साथ रमण किया था ( आदि० ७५।४८ )। 
तपस्याके स्यि जति समय राजा पाण्डु अपनी दोनो 
पलिनयेक्रे साथ यहा अयि थे ( आदि० ११८ । ४८ ) । 
द्वारकापुरीका एक वनः जो इसी ( चैत्ररथ ) नामसे 
प्रसिद्ध था ओर ब्रह्माजीके अलोकिक उद्यानकी भोति 
शोभा पाता था (सभा० ३८ । पष्ठ ८१२ कारुम २ )। 
(२) भरतवंशीय महाराज कुरुके द्वारा वाहिनीके 
गर्भे उत्पन्न एक राजकुमार ( जदि०.९४ । ५० >) | 


एक अवान्तर पव ( अध्याय 
१६४ से १८२ तक ) 1 









ॐ 
चदय 





चैय-चेदिरान शिशपाल (८ आद्रि १ । ३९) । 

` चेदिराज धृ्टकेत्‌, जो धृषटयुम्ननिर्मित क्रौञ्व्यूहके नेत्र- 
स्थानमे खड़े थे ( भीष्म० ५० । ४७ ) | 

चो-एक देशः जिसकी सेनाओंपर अर्जुने विजय पायी थी 
( सभ० २७।२१ ) । चोख्देशके नरेशको भी चोल 
कहा गया दहै, ये युधिष्ठिरको भेट देने गये थे ( सभा० 
५२ ।३५ ) । दक्षिण भारतका एक जनपद, जर्होके 
वीर योद्धा धृष्टुम्ननिमित करोश्चव्यूहकी दाहिनी पोखका 
आभ्य लेकर खड़े थे ( भीष्म० ९1६०; मीष्म० 
५०॥ ५१ ) | भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस देशको जीता था 
( द्रोण० ११। १७ ) । पाण्डरवोकी ओरसे इन्हौने युद्ध 
किया ( कणं० १२1 १५) | 


चोर-क्षनिर्योकी एक प्राचीन जाति, जो ब्रह्मणोके रोषसे 
शरुदरत्वको प्राप्त हो गयी ( अनु ° ३५। १७ ) । 


उयवन-( १ ) एक सुप्रतिद्ध तपस्वी सुनि जो महर्षिं भगुके 
पुत्र थे ( आदि० ५।८)| इनकी उत्पत्तिकथा 
(आदि० ५।१३ से६। ३ तक ) | इनका च्यवन 
नाम पड़नेका कारण तथा इन्द देखते ही पुलोमा राक्षस- 
का जल्कर भस हो जाना ( आदि० ६।३)। 
इनके द्वारा सुकन्या नामक पलीके गभ॑से प्रमतिका 
जन्म॒ ( आदि० ५। ९; आदि० ८।१) | इनसे 
आस्तीकने अङ्गोसहित सम्पूणं वेदोका अध्ययन किया था 
( आदि० ४८ । १८) । इनकी भार्यां मनुकी पुत्री 
आरुषी थी, जिससे ओवं स॒निका जन्म हुआ था ( आदि० 
६९ । ४६ )| ये ब्रह्माजीकी सभाम रहकर उनकी 
उपासना करते है ( सभा० ११। २२ ) । सुकन्याद्वारा 
इनकी ओखोके फोड़ दिये जानेपर इनके द्वारा राजा 
शर्यातिके सैनिर्कोका मलावरोध ( वन० १२२। १५- 
१७ >) । इन्द शर्यातिषे सुकन्याकी प्राति होनेपर इनकी 
प्रसन्नता ( वन० १२२। २६-२७ ) । रूपः यौवन 
ओर पत्नीकी प्रासे प्रसन्न होकर इनका अशविनीकुमार्य- 
को सोमपानके अधिकारी बनानेकौ प्रतिज्ञा करना ८ बन० 
१२३ । २२-२३ ) । इनके द्वारा इन्द्रकी शुजार्ओका 
स्तम्भन ( वन० १२४ । १९; शान्ति० २४२ । २४ ) | 
इनका अश्चिनीकुमारयोको सोमपान कराना (८ वन० 
१२५ । १० )) | अभिमन्त्रित जल पी लेनेपर राजा युवनाश्व 
को इनकर। आश्वासन देना ( वन० १२६।१०-२८ ) । 
` देवव्रत भीष्मका इनसे वेदाङ्गो ओर वे्दोका अध्ययन 
श्लान्ति० ३७। 44 ) | (२) अङ्गिराके वंशजः 
नामक अग्नि ( वन० २२० । १ )। 


› जिसमे कारिराजकौ कन्या अम्बाने 
° १८६।२६ ) । 
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(९२८ ) | 


जटिला 
~~ = | 
चयवन-खरोवर-एक तीर्थ जितम पितरोका तण म 
जाता दै ( वन० १२५ । ११-१२ >) । | 
(छ) | 
छननवती -अदिच्छतरदेशकी राजधानी, अदिच्छवरा नगरौक्रा । 
दूसरा नाम॒ ( जादि० १६५ । २१) | 
छन्दोदेव -मतङ्गको इनद्रके वरदानसे जन्मान्तरमं मने. | 
वाला नाम ( अनु २९ । २४ ) | 
छागसुख-वकरेके समान मुख धारण करनेवाटे भगवान्‌ | 
स्कन्द, जो अपने पुत्रौ ओर कन्याओंसे विरकर मातर 
काओंके देखते-देखते युद्धम अपने पक्षकी रक्षा करते ह 
( वन० २२८ । ३-४ ) | 
(ज) | 
जङ्गारि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादो पुच्रौपसे एक ( अनु° ४। 
५७ >) | 
जङ्ख{बन्धु-एक प्राचीन ऋश्रि, जो युधिष्ठिरकी सभाम विराजते 
थे (सभा० ४।१६) | 
जखाधर-स्कन्दका एक सैनिक ( श्लल्य ० ४५] ६१ ) | 
जटायु-एक गीधः विनतानन्दन अशूणके दूसरे एर 
इनकी माताका नाम श्येनी ओर बडे भाईका नाम 
सम्पाति था (आदि० ६६ । ६९-७० ) | ईइनका 
सीताहरणके समय रावणके साथ युद्ध ( वन० २५५। | 
३-५ >) । रावणद्वारा इनकी पाखोका काटा जाना 
८ वन० २७९। ६ ) । श्रीरामचन्द्रजीको सीताका पता 
बताकर इनका प्राण व्याग करना ( वन २७९। 
२३ ) । जटायु अपने भाई सम्पातिके साथ सूर्यमण्डल 
की ओर उदे थे । सम्भूतिकी पे जल गयीं ओर 
इनकी वची रह गयी - इस प्रसङ्गकी चचां ( वन 
२८५ । ४९-५० ) | 
जराछिका-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ८ श्य ४६। 
२३. ) । वै 
जटाखुर-( १) एक शा, जो युधिष्ठिरकी समानं सा 
था ( समा० ४।२४) | (२) एक राक्षस 
पाण्डबोके अख-शलर तथा प्रौपदीः युधिष्ठिरः व 
ओर सदेवको ठेकरभागाजारहा था ( वन॑* ११, 
७-११ ) । इसका भीमसेनके साथ युद्ध॒त्था 1 
त्याग ( वन० १५७ । ४८-७० ) । इसके पुरा, 
अलम्बुष था, जो षटोत्कलके हाये मारा गया ( द्रोण 4 
१७४ । ७--३७ ) । ¦ 
जटाखुरवधपर्व -बनपरवका एक अवान्तर पं 
१५७ ) | 


जटिला-गौतमगोचकी कन्या, सात ऋशिरयोकी न 








(जष्यय 





ए ( ११९ ) 
(नव 








जआदि० १९५ । १४ ) | दस्िनापुरकी च्ियोद्रारा 
पदक पतिसेवाके विषयमे इनका दृष्टान्त ( शान्ति 
 ३८। ५ ) | 
ी-खन्दका एक सैनिक ( शद्य० ४५ । ६१ ) | 
हस( १) एक वेद विद्याकरे पारंगत ब्राह्मणः जो जनमे- 
यके सर्पसत्रे सदस्य वने भरे ( आदि० ५३।८ ) | 
(२) एक भारतीयं जनपद ( भीष्म० ९।४२ )| 


शुगृह-लकषायदः भते दुयोधनने पाण्डवोके विनाशक लि 
वारणावतम बनवाया था ( आदि० ६१ । १७) । पाण्डर्वो- 
मे इस भवनमे साल्भर रहकर इसमे आग ल्गा दी 
(आदि० ६१ । २१-२३ ) । दुष्ट दुयौधनकी प्रेरणासे 
| पुरोचनद्यास महात्मा पाण्डवोके विनाशके ल्य लाहका 
। धर्‌ बनवाया गया था ( आदि० १४३॥। ८ ) । विदुरके 
पे हुए खनकद्वारा पाण्डवेन इसमे सुरंगका निर्माण 
क्रया था ( आदि० १४६ । १६)। अपने शराव्री 
पच पुत्रोके साथ सदिरा पीकर मत्त होकर एक भीलनी- 
को इस भवनमे आकर सोना ( आदि० १४७ । ७ ) । 
भीमका इस धरम आग ल्गाना ( ञादि० १४७ । 
१०) | इसमे जल्कर पुरोचनकी मत्यु ( आदि 
१४७ । १६ ) | 


अतुगृहपवे-आदिपर्वका एक अवान्तर पर्वं ८ अध्याय 
१४० से १५० तक्र ) | 


पतक -( क ) मिथिलके एक भूतपूवं राजाः जो अव यम- 
। प्रभाम विराजमान होते है ( सभा० ८ । १९ ) । 
। (ख) युधिष्ठिफे समकालिकि मिथिलके एक राजा 
| षे भीभसेनने दिग्बिजयकरे समय पराजित क्रिया था 
| (सभा०३०। १३) | (ग ) एक विदेहराज जनकः 
क द्रासमे बन्दीद्रारा शाचत्रारथमे हरे दए कदोडको 
प्रम ल्वा दिया गया था ( वन० १३२॥। १५) | 
का अपनी यज्ञशाखमे अयि हुए अष्टावक्रसे वारता- 

| वन० १३३। २०-३० ) । इनका अष्टावक्रको 
रसे शा्राथं करनेका अवसर देना ( वन° १३३। 
९०) | हारे टुए बन्दीको अशावक्रके इच्छानुसार 
इवानेकी बात स्वीकार करना ( वन० १३४ । 

कः 9 । कदोडका जनकके सामने प्रकट होकर पुत्रकी 
। णा करना ( वन० १३४ । ३२-३६ ) । राजाकी 
। अशे वन्दीका समुद्रे जले प्रवेश ( वन १३। 
॥)। धमेब्याधद्वारा कौशिक ब्राह्मणके प्रति जनकके 
| भश वर्णन ( बन० २०७ | ३७-३९ ) । विदेहराज 
पके सीताके पिता थे ( वन० २७४।९)। 
4 राऽ्य॒ छोड़कर संन्यास ग्रहण करनेका उपक्रम 
। गन्ति १८ । ४-५ ) । इनका अमा निमे 














कुटुम्बी जन ओर धनका नाश होनेपर क्या करना चाहिये 
इस विषयमे प्रश्न करना ( शान्ति २८।४ ) । 
जनकका स्वगं ओर नरकका प्रलयक्च दर्शन कराकर 
अपने सेनिरकोको युद्धके व्थि प्ोत्सादित करना ८ शान्ति 
९९ । ४-७ ) । काल्करवरक्षीय मुनिके समञ्चानेपर 
जनकका क्षेमदर्श॑सि संधि करना ओर उसक्रा सत्कार 
करफे उसके साथ अपनी कन्याका न्याह कर देना 
( शान्ति० १०६। २१-२८ ) | इनकी विरक्ति 
(शान्ति° १७८ । २ ) । महर्षिं माण्डव्यके तष्णा- 
वियक प्ररनका जनकद्वारा उत्तर ८ शान्ति० २७६ 
अध्याय >) । पराशरजीसे कट्याण-प्रा्िके विषयमे जनक- 
के प्रन ( शान्ति २९५० । ४ ) | पराशरजीसे इनके 
विविध प्रकारके प्रशन ( शान्ति० २९६ । १-२; श्ान्ति° 
२९८ ! २ ) । कराल जनकको वसिष्ठका उपदेश 
(ज्ान्ति० ३०२ अध्यायसे ३०८ अध्याय तक) | वसुमान्‌ 
जनकको एक धरुनिका धम॑विषयक उपदेश ८ शान्ति° 
३०९ अध्याय ) । महरि याज्ञवस्कयसे देवरातपुत्र 
जनकका प्रन करना ओर उनके द्वारा उनके प्रश्नो 
का समाधान ( श्चान्ति° ३१० अध्याय से ३१८ अध्याय 
तक ) | जर-मृत्युके उद्ल्वनकरे विषयमे महर्षिं पञ्च- 
शिखसे जनदेव जनकका प्रश्न ( शान्ति ३१९ । 
५.) । धर्मध्वज जनककी परीक्षके ल्थि आयी हई ओर 
उनके शरीरम प्रविष्ट हई सुलभासे उसपर दोषारोपण 
करते हए इनका प्रश्न ( शान्ति° ३२० । ७५ ) | 
राजा जनकद्वारा श्चुकदेवजीका पूजन ( शन्ति° ३२६ । 
३-५ ) । ञ्कदेवजीको उनका शानोपदेशा ( शान्ति° 
३२६ । २२--५१ ) | जनकने जीवनमे कभी मांस नहीं 
खाया था ८ अनु० ११५। ६५ ) । ब्राह्मणरूपधारी 
धर्म ओर जनककरा ममत्व-त्यागविषयक संवाद ( आश्व 
३२ अध्याय )। 

मदाभारतमे अये इए जनकके नाम-रेन्रयुभ्निः देव- 
राति, धर्मध्वज, करार, करालजनक, मेथिलः मिथिला- 
धिपः मिथिखधिपतिः मिधिलेश्वरः वैदेहः विदेहरान आदि। 
( मिथिलके प्रायः सभी राजा जनक कखे ये । 
प्रस्तुत वर्णनमे अनेक जनकोके जीवनकी बातें संकलित 
हुई दै । नामोमे भी विभिन्न जनकोौके नाम ह्यह 
किसी एक ही जनकका पस्विय नहीं है । ) । 

जनदेव-मिथिलानरेश जनक ( शन्ति° २१८॥। ३ ) । इन्द 
पञ्चशिखका उपदेश ( श्न्ति° २१८ । २२ से शान्ति° 
२१९ । ५२ तक ) । ब्राह्मणरूपमे विष्णुद्धारा इनकी 
परीक्षा ८ शन्ति २१९ । ५२ के बाद दृक्षिणास्य 
पाठ ) । इन््ं भगवान्‌ विष्णुका दशन ओर बरप्रातति 
८ शान्ति° २१९ अध्यायकी समाक्षिकं ) । 





जनमेजय ( १२० ) जनमेज | 


जनमेजय-८ १) एक राजिः जो महाराज परीक्षितूके पुत्र 
















थे | इनकी मात(का नाम मद्रवती थाः इनकी पनी वपु- 
मासे शतानीक ओर शङ्कुकणं नामक दो पुत्र उत्पन्न 
हए ये (आदि० ¶। ९; आदि० ९५ । ८५-८६ ) । 
इन्होने .कुरशषे्रमे दीर्धकालतक यज्ञ क्रिया था ( भादि 
३।१) । इनके तीन भाई श्रुतसेनः उग्रसेन ओर 
भीमसेन ( आदि० ३। १) । सरमाके शप देनेपर 
इनका चिन्तित होना ( आदि० ३। ११ )। इन्दौने 
सोमश्रवाको पुरोहित बनाया ओर भाइयौको उनकी 
प्रत्येक आज्ञाके पाल्नका आदेश्च दिया (आदि० ३। 
१२-२० ) | उनके द्वारा तश्षशिलमपर विजय ( आदि° 
३।२० >) | इनकम वेदक अपना उपाध्याय बनाना 
(ादि० ३।८२ ) । सर्पयज्ञ॒ करनेके ल्यि इनको 
उत्तङ्ककी सलाह ( आदि० ३। १८३-१८४ ) । काशि- 
राज सुवर्णवर्माकी पुत्री वपुष्टमासे इनका विवाह 
८ आदि० ४४ 1 ८-९ ) । मन्तिके द्वारा अपने 
पिताकी मृल्युका विस्ताूवेक समाचार सुनकर इनका 
तक्षकसे बदला टेनेका निह्चवय ( आदि०५० । ३३- 
५४ ) । क्रृवविजद्रारा इनको स्प-सत्र करनेका 
परामश ८ आदि० ५१ । ६-७ ) । इन्होने 
यज्ञकी दीक्षा लेनेसे पहले ही सेवकको यह अदेश दे दिया 
करि सुस सूचित क्रिये त्रिना करी अपरिचित व्यक्तिको 
यज्ञमण्डपम न आने दिया जायः इनका तक्चकको अग्नि- 
कुण्डम गिरानेके स्थि ऋलिजौको बारंबार प्रणा ( आदि° 
५६ । ४-११) | उनक¡ आस्तीकको वर देना ओर यज्ञ 
समापिका वर मोगनेपर उनखे दूसरा वर मोगनेका आग्रह 
करना ( आदि० ५६। १७-२६ ) | इनके द्वारा यज्ञ 
बद्‌ करनेकी आज्ञा देकर ऋत्विज आदि सदस्यो ओर 
लोहिताक्ष सूत तथा शिस्पीको पुरस्कार ( आदि० ५८ 
अध्याय) । सर्सत्रमे अयि हए व्यासजीसे इनकी महाभारत- 
युद्ध-सम्बन्धी बृत्तान्त सुनानेकी प्राथना ( आदि० ६० । 
१८-१९ ) । इनके प्राथना करनेपर व्यासजीकी आज्ञासे 
वैशम्पायनजीने इनसे पृरुवंशः भरतवंश एवं कुःरुवंशके 
 परिचयपूरवक सम्पूणं पुरातन इतिहास एवं महाभारत 
युद्धकी कथा सुनायी थी (आदि० ६० । १८-२४ ) । 
दनका व्यासजीषे अपने पिताके दशंन करानेकी प्रार्थना 
ओर व्यासजीका परलोकसे उनका आवाहन करके उसी रूप 
ओर अवस्थां जनमेजयको दशंन कराना; जनमेजयकरा 
प्के पिताको अवश्टथ-स्नान कराकर खयं स्नान 
करना तथा आस्तीकसे अपने यज्ञको विविध आश्वर्योका 
केन्द्र बताना ओर अस्तीक कहनेसे महर व्यासका 
र्‌ पूजन करना । इसके बाद वेशम्पायनजीषे शेष 
के ल्यि कना ( जाश्रम० ३५ । ४-१८ ) | 


कथा सुनकर तथा यज्ञको समासत करके राजनि स 
ब्राह्मणको पर्त दक्षिणा देकर संतुष्ट करिया मो 
सबको विद्‌! के तक्षशिलसे हसतिनापुरको चले अये 
( स्वगौ० ५ । ३३-३४ 21 


महाभारतमे आये हुए जनमेजयके नाम-भारत, भसत. 


शार्दूलः भरतश््ठ भारताम्यः भरतर्षभ, भरतसत्तम, 
कौरवः कोरवशाधूरः कौरवनन्दनः केन्द्र, कौरव्य, 
कुखयादूरः कुरश्र्टः कुरुूदट, कुरुबुलश्र्ट, कुरु ोदरह, 
कुरुनन्दनः कुरुप्रवीरः कुःरुपुज्ञवाग्रजः कुरुसत्तमः पाण्डव, 
पाण्डवनन्दनः पाण्डवेय; परिक्षित्‌ पौरव आदि । 
( २) एक परोकवासी नरेश ( आदि० १ । २२८ ) | 
ये यमराजके सभाम विराजमान होते दै ( सभा०८। 
१९ ) । मान्धातने इन्दे पराजित किया था (द्रौण 
६२। १०) । इन्होने तीन ही दिनम विजयी होकर इश 
भूमण्डलका राज्य प्राप्त किया था ( शान्ति० १२४। 
१६ >) । ब्राहयणोके ल्ि अपने शरीर ओर गोका व्याग 
करके इन्हौने उत्तम रोक प्राप्त किया था (शान्ति 
२३४। २४; अनु ° १३७ । ९) | (३) एकक्षत्रिय 
राजाः जो क्रोधवश्चसं्ञक दैत्योके अंशसे उत्पन्न हआ था 
(मादि० &७ । ६२ ) । पाण्डवोकी ओरसे इन्द रण- 
निमन्त्रण भेजा गया था ( उद्योग ० ४ । १६) । यह गदाः 
युद्धम कुराल पर्वतीय राजा था । इते धृता दुखंलने 
मारा था ( कणै० & । १९-२० >) । (४ ) एक रज 
जो भरतवंशी महाराज कखे द्वारा वाहिनीके ग्भ 
उसन्न हए ये ( आदि० ९४ । ५१ ) । (५) 
अडववान्‌ कुमार परीक्षित्‌ वंशमे उतपन्न एक राजा? जिसके 
पुचका नाम धृतरा था (जदि० १४॥ ५३५६ 9 
ये परीक्ित्‌-वंशीय नरेश, अर्जुनक प्रपौत्र ओर अभिमन्यु 
पौचरसे भिन्न थे ८ शान्ति° १५० । ३ )। ये अनजा १ 
ब्रह्य कर देनेके कारण प्रजाः ब्राहमणो ओर पुरोहित" 
दारा त्याग दिये गये ओर दुखी हो बनं जक 
पुण्यकर्म एवं तपस्था करने रो । इन्ौने ृष्वीप्र धूम. 
घूमकरर ब्रह्मह्यानिवारणका उपाय पूछा, अन्तम 
शौनकवंशी इन्द्रोत सुनिकी शरणमे गये (शन्ति १५० । 
४-८ ) । इन्द्रोतसनि क फटकारनेपर इन्दोने उनकी 
शरण अहण की ८ शान्ति १५१ । १-९ ? । इन्रः 
सुनने अश्वमेभयज्ञ कराकर इन्द पापसे छत ध 
(शान्ति० १५२॥। ३९ ) । (£ ) महराज पूरक 
पुत्र, इनकी मातका नाम कौसल्या था? इन्दीका द्य 
नाम प्रवीर है इनके द्वारा मधुवंशकी कन्या । 
गर्भे माचिन्वानकती उति हई थी ( चडि च 
११-१२ ) ] ( ७ ) वरुणकी सभाम विराजमान = ^ नवथ 
एक नाग ( समा० ९।१० ) | (८) नीप । 


द 


1 


॥ 






| 
। _ 
नन ~ ~ 


एकं कुलङ्गार नरेश ( उच्ोग ° १७४ । १३) । (९) 
ण्डवपक्षका एक पाज्चाख्देशीय योद्धा, जो दुख॑खका पुत्र 
। धा) यह युधिष्ठिरका सम्बन्धी एवे सहायक धा, इसके 
धोडोका वर्णन (द्रौण० २३ । ५१; द्रौण० १५८ ।३९) | 
इसका कर्णके साथ युद्ध ( कणं० ४९। ३५३७ ) | 


| 


 -श्यान-दण्डकारण्यका एक भाग, जो गोद्‌।वरीके तटपर 
| ह ओर जदा बेतायुगमे राक्षसोक्रा समुदाय निवास करता 
धरा, यहा रहकर देवताओका कार्यं सिद्ध करते हूए 
्रीरमने प्रजाजनोके दितकी कामनासे भयानक कमं 
| केवटे मारीचः खरः दूषणः त्रिशिरा आदि चौदह हजार 
रक्षसोका वध किय्‌{ (समा ० ३८॥ दा० पाठ, पृष्ट ७९४) | 
यहीं राक्षसराज रावणने मायासे सुव्ण॑मय मृगकरा रूप 
धारण करनेवाले मारीच नामक याक्षसके द्वारा श्रीरामको 
धरोतेम डालकर इनकी धर्म॑पल्ली सीताको दहर ल्या था 
। (न° ९४७ । ३६-३४ ) । यहो रहते समय च्ुपणखाके 
। नाक-कान कटवानेके कारण श्रीरामका जनखानवासी 

रक्षस खरके साथ सहान्‌ वैर हो गया ( वन० २७७ । 

४२ ) | नरश्रेष्ठ श्रीरासने जनखानमे तपसी सुनियौकौ 
। श्षके ल्ि चौदद हजार राक्षसका वध क्ियाथा। 

( द्वोण० ५९।३ >) । जनस्थानमे श्रीरामने जव 
। रक्षसोके संहारका विचार किया थाः, उस समय एक 
रकषसके सिरको काटकर्‌ दूर फेंका, वह महोद्र मुनिकी 
जम जा गा ओर उसकी इड़ी सनिकी जेधमे धस 
गयी थी ( शद्य० ३९ । ९-११ ) । जनखानमें 
गोदावरीके जल स्नान करके उपवास करनेवाला पुख्ष 
। शभक सेवित होता दै ( अनु° २५। २९) । 


सादन भगवान्‌ श्रीकरष्णका एक नाम ( बन० १२। 





श्ष्णका नाम जनार्दन हआ है ८ उच्ोग० ७०। &) | 
। शहाभारतमे अनेकं खलौपर “जनादन नामका प्रयोग 


| इृमादे, यथा-(मीष्म ° २५॥। ३६,३९,४४;भीष्म ०२७। 
# भीष्म० २४ । १८; भीष्म० ३५। ५१ ) इत्यादि । 





| 


राजा सोमकका पुरः जिसके प्रति राजपरिवारकौ 
भारी आसक्ति थी ८ बन० १२७ | ध--१५ ) । सौ 
नकी पराके निमित्त जन्दुकी आति देकर यज्ञ करके 

ऋत्विजकी सलाह ८ वन० १२७ । १६२७.) । 
० स्मि माताओंका शोक ओर ऋलिजोका इसे 
| तकर इसकी चर््रियोकी आहति देना ( वन १२८ ॥ 









द 


| कतस्थान ( १२ 





१४ ) । दस्युजर्नोको चस देनेके कारण भगवान्‌ 


) जम्बूखण्डविनिमणपवं 








ऋचीकके सौ पूर्वम वड़े थे । इनके भी चार पुत्र येः 
जिनमे सतव्रसे छोटे परञ्चरामजी घे ( आादि० ६६ । ४५ 


४९ ) । जमदभ्रिजी अजजुनके जन्मोत्सव पधारे ये 


( आदि० १२२। ५१ ) । ये व्रह्माजीकी समामे विराजते 
दे (सभा० ११। २२) । इनका सत्यवतीके गर्भसे 
जन्म ( वन० ११५। ४३ ) । इनकी राजा प्रतेनजित्‌चे 
रेणुकाकी मांग ओर उसके साथ विवाह ( बन० ११६। 
२ ) । इनको अपनी परतन रेणुकाके गभंसे पाच पु्ौकी 
पर्ति ( वन० ११६।४ ) । इनका रेणुकाका वध 
करनेके लि पुर्वोको आदेश ( वन० ११६। ११ ) | 
माताका वध कर्‌ देनेपर परञ्चरामको इनका वरदान ( वन ° 
११६ । १८ ) । कातवीरयके पु्रोदवारा इनका वध (वन० 
११६।२८; शन्ति ० ४९।५०) । द्रोणाचार्यके पास आकर 
इनका उनसे युद्ध वंद करनेको कहना ( द्रौण० १९० । 
३५-४० >) | इनके जन्मका प्रसंग ( ज्ान्ति० ४९। 
२९ ) । इने परद्युरामका जन्म ( शान्ति° ४९। 

३१-३२ ) । इनका व्रषाद्र्भिसे प्रतिग्रहके दोष बताना 

अन्ु° ९३। ४४ ) | अरन्धतीसे अपने मोटे न होनेका 

कारण बताना ( अनु° ९३। ६४ > । यातुधानीसे 

अपने नामकी व्याख्या बताना ( अज्ु° ९३। ९४ ) । 

मृणाल्की चोरीके विषयमे शपथ खाना ( अनु° ९३। 

१२०-१२१ ) । अगस्त्यजीके कमलोकी चोरी दोने- 
पर छपथ खाना ८ अनु ९४ | २५ ) । रेणुकाके वेर 
ओर मस्तकके संतप्त दोनेषे सूर्थपर कोप करना ( भु 
९५ । १८ ) । इनका शरणागत सू्येको अभयदान देना 
( अलु ९६ । ८-१२ ) । इनके दवारा धर्मक रहस्यका 
वर्णन ( अल्लु° १२७ । १७-१९ ) । ये उत्तर -दिशाके 
ऋषि ह ८ भलु० १६५ । ४४ ) | जमद्ग्निका क्रोधपर 
विजय ( आइव० ९२ । ४१४६ >) । 


महाभारतम आये इण जमदश्चिके नाम-आर्चीकः 


भार्गव, भार्गवनन्दनः, श्युादूंकः अगुभेष्ठः आगू्तमः 
कऋरचीकपुत्रः ऋचीकतनयं आदि। 


जस्वुक-स्कन्दका एक सेनिक ( शस्य° ४५ ॥ ७४ ) । 
जम्बू -मेस्पवेत>े दक्चिण भागम विद्यभान बृ्विश्चेष, जो 


सदा फरू-एूलछसे भरा रहता दै, सिद्ध ओर चारण उस 
बक्षका ठेवन कसते दै, उसकी शाखा ऊँचाईम खग॑रोक- 
तक फैली हई दै उस्ीके नामपर इस द्वीपको जम्बूदरीप 
कहते ह (सभा० २८ । ६ क बाद्‌ दाक्षिणात्य पाठ, पृष् 
७४७ )) | 


प-९) | इका पुनः अपनी साताके गर्भे जन्म 
वन० 1२८ । ८ >) ॥ 


+ (+ व्रहा्षि, जो सत्यवती ओर ऋचीक ऋषिके 
पन, ओव पौन तथा मदर्पि च्यवनके प्रपीत थे; ये 
^ 







जम्बू स्कन्दका एक सेनिक ( शल्य ० ४५॥। ७६ ) । 


जम्बूखण्डविनिमौणपव -भीष्मपका एक अवान्तर पव 
८ भ्या १ से १० तक ) | 





जगस्बुद्धीप (क) जयतसेन 


---------------------जजज-- जज जजचचच्व्वच ज -जव~------ _ 
~= 








जम्बूद्धीप-सात द्वपमसे एक ( समा० २८ । ६ के बाद्‌ विराटनगरमे रहते समय युधिष्ठिरका गुप्त नाम (अन्य 










दाक्षिणात्य पाठ, पृष्ठ ७४७ >) । ( यह्‌ द्वीप समस्त 
भूमण्डले मध्यभागमे हे । ) इसके विस्तार आदिका 
वर्णन ८ भीष्म० ११ । ५-७ ) | 


जस्बूनदी-गज्ञाकी सात धाराओमसे एक धाराका नाम 
( भीष्म० ६।४८ )। 

जम्बूमागं-पराचीन तीर्थ, जो देवताओं, पितरो ओर 
क्रषिर्योषे सेवित दैः वहो जानेसे अश्वमेध यज्ञका फल 
मिल्ता है ८ बन० ८२ । ४०-४१ >) । साधारणभावसे 
तीन महीनेतक ओर इन्द्ियसंयमपूरवक एकाग्रचित्त हो 
एकं ही दिन जम्बूमाग॑मे स्नान करनेसे मनुष्य सिद्धि 
पराप्त कर ठेता दै ( अनु° २५।५१ ) । 

जस्भ-( ९ ) एक असुरः जिसे भगवान्‌ श्रीकष्णने मारा 
था ( सभा० ३८ । दाक्षिणात्य पाठ, षष्ठ ८२५; द्रोण 
११।५ )|८ २) एक दैत्यः जिसका शुक्राचायने 
त्याग कियाथा ( सभा० ६२। ५२) । इसीका वध 
इन्द्रने किया था ( शन्ति० ९८ ।४९ ) | (३) 
एक असुरः, जो भगवान्‌ विष्णुद्वारा मारा गयायथा 
८ वन ० १०२।२४ ) | (४ ) राक्षसौका एक दरः 
जो रावणके अधीन था ओर बानरसैनिकोपर धावा 
बोला था ( वन० २८५।२ ) । (५ ) पौटोम ओर 
कारंज नामक ॒दानर्वोके अन्तगंत एक दानवः नो 
नरावतार अञुनके द्वारा मारा गया ( उघ्योग० ४९। 
९१४-१५ >) | 

जम्भक-एक क्षत्रिय राजाः जो वबुदेवनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्वारा दल्वल्सहित मार डाला गया थाः केवड 
उसका पुत्र ही जीवित बच गया थाः जिसे सहदेवे 
दक्षिण-दिगम्विजयके समय जीता था ( सभा० ३१। 
७-८ ) । 

जय- ( १ ) मक्षभारतका नाम ( आदि० १। 4 मङ्गरा- 
चरणः; श्रव्येक पव॑का मङ्गराचरण; आदि° 
६२।२० ) | (२) धृतराष्रका एक महारथी पुत्र 
८ आदि० ६३ । ११९ ) । इसने गोदरणके समय 
विराटनगरे अजनपर धावा किया था ( विराट० 
५४ । ७ ) | नीकके साथ इखका युद्ध ( द्रोण० 
२५ । ४५ >) । भीमसेनद्वारा इसका वध ( द्रोण 
१३५ । ६६ ) | ( ३ ) प्क देवता, जो मूसढ छेकर 
 खाण्डवदाहके समय अजुन ओर शीङ्ृष्णके विपक्षमे 

खड हए ये ( आदि० २२६।३४ )|( ४) एक 
मराचीन नरेशः, जो यमसभामे उपसित दो शूर्यपुत्र यमकी 
पाखना करते दै ८ खभा० ८। १५ )] (५) 

क्‌ 1. ।२७)। (६) 






भाइयोके गुप्त नाम क्रमशः जयन्तः विजय, जयतसेन, 
ओर जयद्वल ये । ) ( विरार० ५।३५ ) | जर सू 
पुत्र द्रौपदीको दमशानमे ल्यि जारे थे, तव द्रौपदीनि 
'जय आदिः युस नामोसे डी पाण्डवोको अपनी रक्षके 
स्यि पुकारा था ( विराद० २३।१२)|(७) एक 
महूतंका नाम ( उद्योश० ६ । १७)।(८) एक 
कञ्यपवंशी नाग ( उद्योग० १०३। १६)| (९) 
विदुलोपाख्यानका नाम ( उद्योग० १६६ । १८) | 

( १० ) एक कौरवदल्का योद्धा; जो शकुनिका साथी 
होकर अञुनपर अक्रमण करनेके लि दुरयोघनद्वारा मेजा 
गयाथा (द्रौण १५६ । ११९-१२३ )। (११) 
पाण्डवपक्षका एक पाञ्चा योद्धा, जो कण॑द्रारा घायल 
किया गया था ( कणे ५६ । ४४ >) | ( १६ ) नाग- 
राज वाछुकिके द्वारा स्वन्दको दिये गये दो पाषदल्प | 
नागमे एक नागः दूसरेका नाम महाजयं था ( शल्य 
४५।५२ >| ( १३ ) विजयं या जीत ( शल्य 
४६।६४ )|( १४ ) भगवान्‌ विध्णुका नाम 

( अनु ° १४९ | &७ >) । 


जयत्सेन-८ १ ) मगधदेशका एक राजा, जो जरासधका 


पुत्र था ओर काटे नामक दै्थोमे सवसे श्रेष्ठ अमु 
अंशसे उत्पन्न हया था ( जदि &७ । ४८ ) | यह्‌ 
्रौपदीके खयंवरमे गया था ( ऋदि० १८५।८ 9 । 
पाण्डवोकी ओरसे इसे रणनिमन्त्रण भेजा गया ( उद्योग” 
४ । १९ ) | एक अक्षौहिणी सेनाके साय पाण्डवके 
यौ इसका आगमन दख था (उचोग० १९॥ ८) । 
धृतराट्र विजयके साथ इसने युद्ध क्या ( द्रौण" 
२५ ॥ ४५ >) । (२ ) पृरवंशी सार्वभोमके दवाय केकयु- 
कुमारी खनन्दाके गर्भ॑से उत्पन्न एक राजाः इनकी पली 
विदर्भराजक्ुमारी सुश्रवा थी ओर इनके पुत्रका ना 
अवाचीन था (८ आदि० ९५। १६-१०) । (२ 
विराटनगस्म रहते समय नकुला गु नाम ( विरः” 
५ । ३५; विराट० २३॥। १२ ) । (४) एक 
राजा; जो मगधनिवासी जरासंधका पुत्र था । यई 
अक्षौदिणी सेना साथ लेकर दु्योधनकी सहायताके 
आया था ( मीष्म० १६। १६) | यह अभिमन्यु 
मारा गया कमै ५ । ३० ) | (*जयत्वेन' नामक श 
राजा या राजकुमार है, दोन हौ मागध है ओर ४ 
हीके पिताका नाम जरासंध दैः परव श 
जरासंधका पुत्र सहदेव ही पिताके बाद्‌ मगधका 
हुआ या ओौर वह अपने भाई जयत्सेनके साध 1 + 
पक्षम ही सम्मिलति हुआ था; अतः यदं दसय १7 
मगधदेशवाखी किंसी अन्य जरासंधका पुत्र हैः यही 












। इसकी पराजय ( भीष्म ० ७९ । ४४-४५ ) } भीससेन- 
। द्वारा इसका वध ( शल्य० २६। ११-१२ ) | 


 ज्यत्तेना-स्कन्दकी अनुचरी मातृका (स्य ° ४६ । ६)। 


 जयद्रक-विराटन गरम रहते समय सहदेवका एक गुप्त नाम 
( विराट० ५। ३५; विराट० २२ । १२)। 
त्यद्रथ-(१) सिन्धुनरेदा बद्धक्षचकां पुत्र; इसकी पत्नीका 
नाम दुःराल था ( आदि० ६७ | १०९-११० >) | 
दुःशलके साथ उसका विवाह (आदि ० ११६ । १७-१८) | 
यह द्रौपदीके स्वयेवस्यै गया था (आादि० १८५ । २१) । 
युधिष्ठिरे राजसूय यज्ञम सम्मिलित हआ था ( सभा० 
३४। £ >) । कौरवसभामे राजा युधिष्ठिरके ज॒भआ चेरते 
समय यह भी मौजूद था ( खभा० ५८। २६) । 
जयद्रथक्रा विवाहकी इच्छासे शास्वदेशकी ओर जाते 
समय साथियोसहित काम्यकवनमे पर्हुचना ओर द्रौपदी- 
। को देखकर चकित दोना? किर दूप्रित भावनाका उदय 
होनेसे उनका परिचय जाननेके लि कोटिकास्यको उनके 
पास भेजना ( वन० २६४ । ६-१६ ) | द्रौपदीसे 
इसका अनुचित प्रस्ताव करना ( वन० २६७। 
१२-१७ ) । द्रौपदीकी इसको कंड़ी फटकार ( वन ° 
२६७ । १९-२० ओर दाक्षिणात्य परकर शोक ) । 
 प्रौपदीका इसको यिक्रारना ओर फटकारना ८ वन° 
। २६८ । रे-९ ) । इसका प्रौपदीको समञ्चाना 
| (बन० २६८ । १०-१२ ) । पुनः द्रौपदीकी 
| इसे कड फटकार ( वन० २६८ । १३-२२ ) । 
उसका प्रौपदीको पकड़नेकी चेष्टा ओर उनके धक्के 
सक्र कटे पेडकी भोति गिरना, किर दुबारा उठकर 
उन्हे पकड़ना ओर रथपर बैठनेके ल्यि विवशा कर देना 
( बन० २६८ । २३-२५ ) । धौम्यमुनिका जयद्रथको 
षटकारना ( बन ० २३८ । २६-२७ ) । जयद्रथद्रारा 
अपहृत हई प्रौपदीके पीछे धौम्य सुनिका जाना ( वन° 
। २८ >) । युधिष्ठिरे समक्ष ॒धात्रेधिकाद्रारा 
भद्रथके अत्याचारका वर्णन ( बन० २६९ । १७-- 
१९ ) । पाण्डवोका जयद्रथको कलकारना ( वन ० २६९। 
त.) । द्रौपदीद्रारा जयद्रथके सामने पाण्डवोके पराक्रम- 
श वर्णन (वन० २७० अध्याय ) | पाण्डवोदरा 
भद्रथकरी सेनाका संहार ओर जयद्रथका पलायन ८ वन 
५७१ । १--२३ ) । भीम ओर अर्थुनका जद्रथका 
करना ओर उसे फटकारना (वन० २७१ । ५२-- 
(५९ ) । भीमसेनका जयद्रथको पकड़कर पीटना ओर 
परा कर देना उसका सिर मूडकर पोच शिखा 
स देना, राजाओंकी सभाम युधिष्िरका दास बताकर 












) जयद्रथ 








अपना परिचयं देनेके ल्यि उसे विवश करके बंदी बनाकर 
र्थपर डाक लेना ओर युधिष्ठिके सामने उसी दामे 
उपचित करना ( वन ० २७२ । २--१५ ) | युधिष्ठिर- 
का इसे छोड देनेका अदेश ओर युधिष्ठिरकी दासता 
स्वीकार कर ठेनेके कारण इसे छोड़ देनेके च्थि द्रौपदीका 
भी मीमसेनसे अनुरोध ( वन० २७२ । १७-१८ ) । 
जयद्रथका दुटकारा, युधिष्ठिरा उसे उसके पापकमैके 
व्ि धिते हुए दासभावसे मुक्त कर देना ओर उते 
सकु लोट जानेकी आज्ञा देना (वन ० २७२ । २१-- 
२४ ) | जयद्रथका छित हो सीधे रशङ्खाद्रारको जाना 
ओर तपस्याद्वारा भगवान्‌ शङ्करको प्रसन्न करके एक दिनके 
स्यि अरजुनके सिवा अन्य चार पाण्डवोको जीत लेनेका 
वरदान प्राप्त करना ( वन० २७२ । २५--२९ ) । 
इसका सेनासहित दुयौधनकी सहायतामे आना ( उद्योग० 
१९। १९ ) | प्रथम दिनके युद्धमें द्ुपदके साथ दन्द्र- 
युद्ध ८ मीष्म० ७५ । ५५५७ ) । भीमसेनसे दुर्योधन- 
की रक्षा करके भीमसेनपर आक्रमण ( भीष्म० ७९॥ 
१७--२० ) । भीमसेनकरे पुरुपार्थसे इसका रविकर्तव्य- 
विमूढ होना ( सीष्म० ८५ ॥ ३५ के बाद >) । भीमसेन्‌ 
ओर अर्जुनके साय युद्ध ( भीष्म ° ११३ अध्यायसे ११४ 
अध्यायतकत ) । विरायके साथ इसका दन्द्र-युदध ( भीष्म ° 
११६ । ४२-४४ ) । अभिमन्युके साथ युद्ध 
८ द्रोण० १४ । ६४--७४ >) । क्षत्रवर्माके साथ युद्ध 
( द्रोण० २५ } १०-१२ ) । व्यूहृदरारपर पाण्डबोको 
रोक देना ( द्रौण० ४२॥। ७) | धृतराष्रूके पू्नेपर 
संजयद्वारा इसको वर-प्रा्तिका वणेन ८ द्रौण० ४२। 
१२--२२ >) । पाण्डवेके साथ युद्ध ओर व्यूहद्ारको 
रोके रखना ८ द्रौण० ४३ अध्याय ) । अजुनद्वारा की 
गयी अपने वधकी प्रतिज्ञा जानकर कौरवक सामने अपना 
भय प्रकट करके वहसि चके जानेकी आज्ञा मगना 
८ द्रौण० ७४ । ४--१२ ) । इसके ध्वजक्रा बैन 
( न्रोण० १०५॥ २०-२२ ) । अ्जुनके साथ इसका 
युद्ध ( द्रोण० १४५ अध्याय >) 1 भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्ररणासे अजुनका जयद्रथके काटे हुए सिरको समन्त- 
पञ्चकम तपस्या करनेवले इसके पिताकी गोदमे गिराना 
तथा उनके द्वारा उस सिरे भूमिपर गिरनेसे उनके भी 
सिरफे सौ टुकडे हो जाना (द्रोण ° १४६।१०४--१३०)। 
महाभारतम आगे हुए जयद्र थके नाम सैन्धवः सैन्धवकः 
सौवीरः रोबीरजः सौवीरराजः सिन्धुपतिः सिन्धुराजः 
सिन्धुराट्‌, सिन्धुसौबीरभता, सुतीरः खनीरगष्पः 
वारधश्षत्रि आदि । 


(२) एक गजा, जो यमसभामे बैठकर सूथैपुच " न - 


उपासना करते हँ ( समा० ८ । ३६ ) । > 





जयद्वथवधपवं 





जरा 





जयद्रथवधपब द्रोणपर्वका एक अवान्तर पव ( जध्याय 
८५ से १५२. तक ) । 

जयद्रथविमोक्षणपर्वं -बनपर्वका एक अवान्तर 
( अध्याय २७२ ) | 

जयन्त-( १९ ) इन्द्रके पुत्रः इनकी माताका नाम शची था 
( आदि० ११२ । ३-४ ) । ( २ ) विराटनगरम रहते 
समय भीमसेनका एक गुप्त नाम ( विराट० ५। ३५; 
विराट०२३ । १२) | ( २ ) एक पाञ्चाल.शिरोमणि मदा- 

` मनस्वी वीरः जो महारथी माना गया था ( उद्योग० 
१७१ । ११ >) । ( ७ ) ग्यारह सद्रौमेसे एक ( शान्ति 
२०८ | २० >) | ( ५ ) भगवान्‌ विष्णुका एक नाम 
( अनु° १४९ | ९८ ) । ( £ >) वारह आदित्योमेसे 
एक ( अचु ° १५० । १५ ) । 


९ 
पव 


जयन्ती-सरस्ती-तटवतीं एक तीर्थखथान, जर्हा सोमतीर्थमे 
स्नान करके मनुष्य राजसूय-यज्ञका फल प्राप्त करता है 
( वन० ८३। १९ ) | 

जयप्रिया-स्कन्दकी अनुचरी मात्रका ( शस्य० ४६। 
१२) | 

जयरात-कौरव-पक्चका योद्धा, जो कलिङ्गदेशका राजकुमार 
था । भीमसेनद्वारा इसका वध (_ द्रोण० १५५ । २८) । 

जयसेन-एक मगधदेशीय राजकुमार, जो युधिष्ठिरकी 
सभामें बैठा करता था ( समा० ४। २६ ) । 


जया-दुर्गा देवीका एक नाम ( विरार० & । १६ ) | 


जयानीक-( १ ) द्ुपदपुत्रका एक पुत्रः जो अश्वव्थामाद्वारा 
मारा गया ( द्रोण० १५६ | १८१ >) । (२) विरारके 
भाई ( द्रौण० १५८ । ४२ ) | 

जयावती स्कन्दकी अनुचरी मात्रका ( शल्य ० ४६।४)। 


जयादव ( १ )-दरुपदका एक पुत्रः जो अश्वव्थामाद्वारा 
मारा गया ( द्रौण० १५६ । १८१ ) | ( २ ) विराटके 
भाई ( द्रौण० १५८ । ४२ ) | 


जरत्कार-( १ ) यायावरसंज्ञक ब्राहय्णोके घरमे उत्पन्न 
एक ऊष्वैरेता ओौर महान्‌ ऋषि, जो आस्तीकके पिता थे 

( आदि० १३ । ११; आदि० १५ | २३ ) |] 

( यायावर शब्दका अथं इसी अध्यायकी टिप्यणीमे देखना 
वादये । ) इनके द्वारा गर्तम ख्यक हुए अपने पितरोका 
दशन तथा.उनके आदेशसे विवाह करनेका इनका निश्चय 

1 (दि १३।१५२७ । उनके विवाहकी ररतं 
(आदि १३। २८-३१ ) । नागराज वासुकि द्वारा 
षके रूपमे प्रात हुई अपने समान नामवाटी कन्यासे 
विवाह दोनेकी कथा ( आदि० १४ । २-७ ) | 
नाम दोनेका कारण ( आदि० ४० । 












~= 


३-४ ) } इनकी तपश्चर्याका वर्णन ( आदि० ४०। ९) र 
गमे कटके हु पितरदवारा इनको अपने दुःलकी कृथा 
खनाना तया इनसे इनका परिचय पूना ( आदि० ४५॥ 
३३२ ) । पितरौको अपना परिचय देकर कुछ शतो 
साथ विवाह करनेके ल्यि इनका उन्हे वचन देना 
( आदि० ४६ 1 ₹-१० ) । पत्नीके छथि विचरते हु 
इनका कीं पत्नी प्रात न होनेपर उदासीन हो बनमे जोर- 
जोरसे पुकार लगाना तथा धीरे-धीरे कन्याकी भिक्षा 
मोगना ( आदि० ४६। १२-१३ ) । दूतद्वारा इनका 
उदेश्य जानकर नागराज वासुक्रिका इनकी समस शर्तोको 
स्वीकार करके इनके साथ अपनी बहिनका व्याह कर 
देना ( आदि० ४६ । १९२३; आदि० ४७।५)| 
पत्नीके साथ इनकी शतं एवं ऋठकाल आनेपर उस 
गर्भाधान ( आदि ० ४७ । ८--१३ ) । ध्मलोपक्रे भये 
पत्नीके दवारा जगाये जानेपर इनके द्वारा पत्नीका परित्याग 
८ ादि० ४७। १५४३ >) । पुत्रके लि पत्नीके 
प्रार्थना करनेपर ्व॒म्दारे उदर गर्म है इस प्रकार 
पत्नीको इनका आश्वासन ( आदि० ४७ । ४२ )। 
(२) नागराज वासुकिकी बहिन? जरत्कार नामक 
त्रृष्रिकी पत्नी तथा आस्तीककी माता ( आदि० १४। 
६-७ ) । धर्मलोपके भयसे पतिको जगानेपर पतिक दवाय 
इनका परित्याग ( आदि० ७७ । १६-४३ 2) । पुत्रक 
स्थि प्रार्थना करनेपर जरत्कारु ऋषिके दवारा इनको आश्वासन 
( आदि० ४७ । ४२ ) । जरत्कास रषिके चले जनेपर 
मातर-शापसे चिन्तित हए वाखुकिको इनका अधन 
( आदि० ४८ । ४-9३ ) | अपने पुत्र आसतीककं 
सर्पौकी रक्षके ल्यि इनकी प्रेरणा ( आदि ५४। ५ 
१६) । | 
जरा-८ ९ ) एक राक्षसी, जिसने जरासंधके शरीरके 1 
टुकड़ौको जोडा था ( सभा० १७।४० ‰ ॥ (६ 
्रह्माजीने यहदेवीके नामसे इसकी खष्टि की थी त 
दानवोके विनाशके व्यि नियुक्तं किया धा। जो न 
ध्रकी दीवारपर इखे अनेक पुत्ोसदित युवती श ५ \ 
भक्तिपूर्वक लिलता दै--दइसका चित्र अङ्कित त 
उसके घरमे सदा इद्धि होती दै; अन्यथा = गी 
उटानी पड़ती दै । मगधराज बृहद्रथके धर्मं & 
भीमेति पूना होती थी; अतः उसने अन ऋते 
टकड़मि उन्न इए दिश जरासंधको जोड़कर )। 
सुरक्षित रूपसे दे दिया था ( सभा० १८ ॥ १.८ 
इसका राजा बृहद्रथको अपना परिचय 1: 
१८॥ १-८) । इसकी मृलयुके कारणका 9 0 
अर्जुनके परति कथन (द्रोण० १८१। ‡ 8. 4 
` (२) जराः नामक प्क व्याध, जिसने 4 


ॐ 


~ 


। रयु आ?) जटप 
| न वना ~ ---- 
। सेति हए श्ीकृष्णके एक परम बाण मार था ( मौसर० २२९ ९ ) । खाण्डववनदाहके समय पु्रौके लि 

४ । २२-२३ >) । इसकी चिन्ता ओर पुरद्वार इसे आत्मरक्षाके हेव अन्यत्र 
चे जानेका आदेश ( आदि० २२९ । १२)। इश्का 
अपने व्क साथ संवाद ( आदि० २३० अध्याय ) । 
अग्निदेवकी कृपासे इसके वच्वोकी रता ( भादि० २३१ 
अध्याय ) | 





। जरायु -स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( श्ल्य० ४६ । १९) | 
जरसंध-८ १९) ( नामान्तर रन्ुसहं )--धुतराष्ट्के 
सो पुरमिव एक ( आदि ० ६७ । १०० ) । श्रतु" 
नामसे इसका भीमसेनद्रारा वध (द्रौण० १३७।३० 9 । 
(२) विप्रचित्ति नामक दानवके अंशस उदयन जस्तिारि-यश्षिरूपधारी मन्दपाल ऋषिक द्वारा जरितके 


मगधराज वृहद्रथका पुत्र (सखभा० १७। १२ } | भ्रीङ्रष्ण- गर्भे उत्पन्न एक पक्षी मनि । इनके दारा अग्निक 
| द्वारा इसकी उत्पत्तिका वणन (लभा ०१७ । १२५१.) । स्तुति । खाण्डववनमे अम्तिद्रारा इनको अभयदान 


चण्डवौधिक सुनिके द्वारा छपापू्वक दिये हुए फलके ८ आदि० २३१ अध्याय 9 । 
| माताओंदवासा भक्षण करनेपर उनके गर्भसे इसका जन्म॒ ज्जरानना-स्कन्दकी अनुचरी मावा ( शस्य° ४६ । 
। (सभा० १७। २९ ) । इसका जरासंध नाम होनेका १९ )। 
कारण ८ समा० १८ । ९१ > । चण्डकौरिक ख॒निद्रारा 
इसके भविष्यका कथन ८ सभा० १९ । ४-१५ ) | 
त्रोपदीके खयंबरमै इसका आगमन ( आदि० १८५ । 
२३ >) । सवयंवरम धनुष उठाते समय इसका 
नकि वर गिरना ओर लननित॒दोकर खदेशको 
लोट जाना (८ आदि० १८५ । २७ ) । भगवान्‌ जरद्‌-शाकदवीपका एक पवतः जिसके निकट कुमुदोसर वषं 
श्रीङष्णका इसके पराक्रमका युधिष्ठिरके प्रति वर्णन (सभा० हे ( भीष्म० ११।२५ ) । 
१४ । ६२-७० ) । श्रीकृप्णके साय इसके वैरका कारण जकधार-याकदरपका एक पर्वत ( भीष्म ११ । १९ )। 
( सभा० १९। २२) । श्रीकृष्णको मारनेके व्यि इस- 


जर्तिक-वाहीकौकी एक जातिः जिसका चरित्र अघ्यन्त 
निन्दित है ८ कणै° ४४। १०) । 

जद-जल-तच्वके अभिमानी देवताः जो बह्माजीकी सभाम 
विराजमान हेते दै ८ खभा० ११।२० 9) । 


जलन्थम -स्कन्दका एक सेनक ८ शब्य० ४५।५७ ) । 
का मगधत्ते मथुराको गदाका प्रक्षेप ( सभा० १९। 
२३ ) । इसका श्रीकृष्णके साथ संबाद्‌ ( सभा० २१ । 
०२--४७ ) । इसके द्वारा शिवजीकी प्रसन्नताके देत 
नखलिक ल्ि नरेथौका निग्रह ( सभा० २२। ८ ) । 
| भीमसेनके साथ इसका युद्ध ( सभा० २३।१० से 
।  सभा० २४।६ तक ) । भीमसेनद्वारा इसकी मृत्यु (सभा० 
२४॥ ७ ) । अजुनके प्रति श्रकृष्णका इसके वधका 
कारण बताना ८ द्रौण १८१ । ८-१६ >) । कणेद्ारा 
पराजित होकर उसे मालिनी नगरी देकर उसके साथ छ 
इसके संधि करनेकी चचां ८ जञान्ति° ५ 1 ६ ) । जला(-युनाकी पारनवर्तिनी एक नदी, जरह उसषीनरने यज 
करके इन्द्रस भी ऊँचा खान प्राप्त किया था ( बन 


जलप्रदानिकपर्य-स्ीपवेका एक अवान्तर पर्वं ( अभ्याम्‌ 
१ से १५ तक्र) ) 

जलसंधि-( १९) धृतराष्के सौ पुत्रमिते एक ( आदि 
६७ 1 ९४ ) । भीमसेनद्रारा इसका वध ८ मीष्म० ६४ । 
३३) । (२) कौरवपक्षका एक महारथी योदा 
( उद्योग० ६६ । ७ ) । यह ्रौपदीके खयंवरमे भी गया 
था ( आदि० १८५ । १२ ) । सात्यकिद्वाा इसका ३५ 
८ द्रोण० ११५ । ५२-५ 2) । 





महाभारतम आये हषः जरासंधके नाम-वार्हदथ, १३०।२१ >| 
मागधः मगधाधिपः, मगधाधिपतिः मगधेश्वर आदिं । । अप्सरसि उस्न 
(३ ) मगधदेशका एक दूसरा क्षत्रिय, जिसका पुत्र जलेयु-पूरयुन रोदादाय मिभ 


जवत्वेन कौरवपक्षका योद्धा था ओर अभिमन्युदधारा ( आदि० ५४1 १०) । 


मारा गया था ( कणै० ५।३० )। जलेला -खन्दकी अलचरी मातृका (कष्न° ४६। १६) । 
जराखंधवधपव-सभापर्वका एक अवान्तर पव ( अध्याय जकेश्वरी -खम्दक अनुचरी मात्रका (शल्य ० ४६।१३) । 
२० से २४ तक ) । जल्प -एक प्रकारका वाद, जिसमे वादी छढ, जति ओर निग्रह 


जरिता-मन्दपाल ऋषिकी भार्यां पक्षिणी ( आदि० २२८। स्थानके केकर अपने पक्षका मण्डन ओर विपक्षीके पक्षका 
५६) । मन्दपारे द्वारा इसके गर्भते उत्य् हुयुत्र- खण्डन करता दै । इसमे बादीका उदेदय तल निणव नह 
जरितारि, सारिुक्क, सतम्बमित्र ओर द्रोण ( ादि० होता; किंत सखपक्ष-स्थापन ओर परयक्षःखण्डनमाघ्र होता । 


(3 








` है । वादके समान इसमे भी प्रतिज्ञाःदेतु आदि पाँच अवयव 
होते दै ( सभा० ३६ । ३ ) | 
जवन-स्कनदका एक सैनिकं ( शल्य ० ४५ । ७५ >) | 


जह्व, महाराज अनमीदके दवारा केशिनीके गर्भसे उत्पन्न एक 


५ ॐ =. 
राजाः उनके वंशज कुशिक नामसे प्रसिद्ध हुए. ( आदि° 
९४ । ३२-३३) । इनकी वंशपरम्पराकरा वर्णन ( शन्ति 
ग 
४९ 1 ३--६ ) । गङ्गाजी इनकी पुत्री-भावको प्रात टद 
(अजु०४।३) | 
जागुड-एक देशः भारतका एक जनपद, जरहोके राजा 
युधिष्ठिरे राजसूय-यज्ञमे आये थे ( वन० ५१। २५) | 
जाङ्गर-एक भारतीय जनपद ( भीष्म० ९ । ५६ ) | 


जाजलि-एक प्राचीन ऋषिः जिन्दोने घोर तपस्या की थी 
` ( शान्ति० २६१ । ३३--३७ ) । इनके सिरपर 
पक्षियोक्रा अंडा देना ( शान्ति० २६१ । २३-२४ ) | 
मनम सिद्ध होनेका अहङ्कार आनेपर आकारावाणीदरारा 
इन्दं ठलाधारके पास जानेका आदेश ८ शान्ति° २६१ । 
४२-४३ ) | इनका ठलाधारकरे पास जाना ओर धर्मोपदेश 
स॒नना ( शान्ति अध्याय २६२ से २६३ तक 2) | इन्द 
पक्षियोका उपदेश ८ शान्ति २६४ । ६--१९ >) । 
इनका ठलखधारके साथ परमधामगमन ( श्ान्ति° २६४ । 
२०-२१ ) | 
जाठर-स्कन्दका एक सैनिक ८ शल्य० ४५ । ६२ 9)।॥ 
जातिस्मर -एक तीर्थ, जां स्नान करके मनुष्यके शरीर एवं 
मनकी द्धि हो जाती है ( वन० ८४ । १२८ ) | 
जातिस्मर कीर-एक कीड़ा; जिसे शुभ कर्मके प्रभावसे 
अपने पूरव्मोकी वातोका स्मरण वना रहा । व्यासजीकी 
पासे उसकी क्रमशः उन्नति ओर उद्धार ( अनु० ११७ 
अध्यायसे ११९ अध्यायतक ) | 


जातिस्मरहृद्‌ -एक तीथं, जि्मे स्नान करनेवाला मनुष्य 


-पूवजन्मकी वार्तोको स्मरण करनेकी शक्ति पा टेता है 
( वन० ८५।३ ) | 


जात्‌कणै-एक नितेन्द्िय मुनि; जो युधिष्ठिरकी सभासे 
~ विराजते थे ( सभा० ४। १४ ) | 
जानकि-एक क्षत्रिय राजा, जो चन्द्रविनाशन असुरे अंश- 
से उत्पन्न हआ या.( आादि० &७ । ३९ ) । पाण्डर्वोकी 
 ओरते इसे रण-निमन्बण भेजा गया था ( उ्ोग० ४ । 
व क 








आयी थी (आदि० १२९। ६) । 
के वीर्ये कृप एवं 


जारूथी 

[ष (च्च 

जाजुजद्ध-साय-प्रा्तः स्मरण करने योग्य एक पुण्यात्मा 
नरेश ( अनु ° १६५ । ५९ ) | 

जापक एक गायत्री-नपपरायण ब्राह्मण । जापकमे दोष 
अनेके कारण उसे नरककी प्राति ( शान्ति १९७ 
अध्याय ) | परमधामके अधिकारी जापकके ल्यि देवलोक 
भी नरकठल्य दै ८ शन्ति १९८ अध्याय > | 
जापकको सावित्रीका वरदान--उसके पास धर्म॑, यम ओौर 
काल आदिका आगमन । राजा इक्ष्वाकु ओर जापक 
व्राह्मणका संवाद्‌ । सत्यकी महिमा तथा जापककी परम 
तिका वर्णन ८ शञान्ति० १९९ अध्याय ) | जापक 
ब्राह्मण ओौर राजा इक्ष्वाकरुके उत्तम गतिका वर्णन तथा 
जापकको मिल्नेवाठे फलकी उत्कृष्टता ८ श्ान्ति० २०० 
सध्याय ) | 

जावालि-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पु्रोमैसे एक ( अनु° ४। 
ण) | 

जाम्बवती-ऋक्षराज जाम्बवान्‌की पुत्री ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पल्ली ( सभा० ३८ । दा० पाठ, एष्ट ८१५ ) | 
श्रीकृष्णसे पुच्र-प्रापिके चयि इनकी प्रार्थना ( अजु ०१४ । 
३०-३४ ) । श्रीकृष्णकी तपस्या-याच्राके च्य इनकौ 
मङ्गल-कामना (८ अनु° १९ । ३६४० ) | श्रीकृष्णके 
परमधाम पधारनेपर ये पतिरोककी प्रापतिके ल्यि अथिमे 
समा गयी थीं ( मौसरू० ७ । ७३ ) । 

जाम्बवान्‌-ऋक्षराजः सुभ्रीवकरे मन्त्री (वन २८०।२३)। 
ये दस खरव काठे रीक्नौकी सेना लेकर भगवान्‌ श्रीरामके 
पास आये थे ( बन ० २८३ । ८ ) । 

जाम्ब्रूनद्‌-( १ ) पूर्वंशी महाराज छऊुरके पौत्र एवं 
जनमेजयके ्पोचवें पुत्र ८ आदि० ९४ । ५६ ) | (२) 
एक सुवर्णमय पर्वत { मेख ); जसि गङ्गाजीका 
कलकल नाद लोमशजीको सुनायी दिया था ( वन 
१३९ । १६) । (३) उशीरवीज नामक खानं 
सित एक पवित्र सुव्ण॑मय पर्व॑त, जर्हा राजा मरते यज 
किया था (उद्योग० १११। २३) | (७) जम्बूद्रीपकी 
जम्बूनदीसे उत्पन्न सुवणं ८ भीष्म ७। २६ ) । 

जास्वूनदी एक प्रमुख नदीः जिसका जट भारतीय प्रजा 
पीती है ८ भीष्म० ९।३० >) |. 

जायारब्दकी निरुक्ति-पुरुषका अपना आत्मा ही संतान 
रूपमे खीके गर्भसे जन्म छेता दै ( वन० १२। ५० )। 

जारुधि-एक प्राचीन देश ( सभा० ३८ । ३९ के बद्‌ 
दाक्षि° पाठ ) । । 

जारूथी-एक खान या नगरः जौँ श्रीक्णने आहति 
कराय, साभिर्योसहित शिष्यपाल, जरा्ध, रव्य ओर 








` शतधन्वाको परास्त किया था ( वन० १२।३० १ । 1 





१ 


( 








। जाहवी-गङ्गाजीका एक नाम (जो जहकी पुत्री दोनेके 
। कारण प्रतिद्ध हुजा था । ) ( अषदि० ९९1 ४) | 
। जितवती-राजषिं उश्ीनरकी सुन्दर रूप ओर युवावस्थासे 
। दुशोमित पुत्री, जो मवुष्यलोककी सुप्रसिद्ध सुन्दयी थी 
ओर द्यो नामक वसुकी पत्नीकी सखी शी ( आदि 
९९ । २२-२४ ) | इसके निमित्त वरिष्टजीकी नन्दिनी 
गौका अपहरण करनेके स्यि वसुपत्नीकी अपने पतिसे 
प्रार्थना ( आदि० ९९ । २१-२५ ) | इसके ल्थि 
। नन्दिनीका अपहरण करनेसे वसुको वशिष्ठजीका लाप 
( आदि० ९९ ! ३२ ) | 
जितात्मा-एक चिध्वेदेव ( अजु० ९१। ३१ ) | 
नितारि-पूर्वंशी महाराज कु्के पोत्र एवं अविक्षित्‌के पुव 
८ आदि० ९४ । ५३ ) | 
जिष्णु-( ९ ) अजुनका एक नाम ( वन ० ४७। १३ )। 
। जिष्णु नामसे अजुनके प्रसिद्ध होनेका कारण ८ विराट० 
४४ । २१) | ( २) भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम । 
ये सवको जीतनेके कारण जिष्णु कहलाते द ८ उद्योग० 
७०। १३)।(३) पाण्डवपक्षका एक चेदिदेरीय 
योद्धा? कर्णद्वारा इसका वध ( कर्ण॑० ५६ । ४८ ) | 
निष्णुकर्मा-पाण्डवपक्षका एक चेदिदेशीय योद्धा ( क्° 
५६ ॥ ४८ )| 
। जीमूत-( १ ) एक मट्ल € पदल्वान ); जिसका विराट- 
। नगरमे भीमसेनके साथ मब्ल-युद्ध हूआा ओर ओ उनके 
द्वारा मारा गया ( विशाट० १३ । २४-३६ ) | (२) 
एक व्रहमर्िः जिनके सामने हिमाख्यकी वह स्वण॑निधि 
। प्रकट हई थीः जिसे जैमूत कहते द ( उद्योग० १११ । 
| भीवजीवक -पक्षिविरोष ८ शान्ति० १३९ । ६ ) । 
। भीवल-अयेोध्यानरेश ऋतपर्णका सारथि, इससे बाहुक 
| नामवाके राजा नरका वार्तालाप ( वन ० ६७ । ११ >) । 
। भम्भिका-र्जभाई, जिसे देवताओंने बृघ्ाुरके सुखे 
| निकालनेके लि पैदा किया था ( उद्योग० ९। 
५३ ) | 
भगीषव्य-त्रह्माजीकी सभाम रहकर उनकी उपासना 
करनेवारे एक महर्षि ८ घभा० ११। २४ ) । आदित्य 
तीर्थकी मदिमाके प्रसंगमे इनके चरि्रका वणन ८ शस्य ° 
० अध्याय ) | इनका असितदेवङ मूनिको समत्व- 
बुद्धिका उपदेश ८ शन्ति° २२९ । ७--२५ ) । 
| शिवमहिमाके विषयमे युधिष्ठिरे इनका अपना 
‹ अकुभव सुनाना ( अनु० १८ । ३७ >) । 
'नै-( १९) पक रथविश्ेषः जिसपर आरूढ हो राजा 
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ज्योति 











दरिथन्धने सम्पूणं दिाओंपर विजय पायी थी ८ सभा० 
१२।१२)।| (२) धृतराष्ट्का एक पुत्र, भीमतेन- 
दवारा इसका वध ( शस्य० २६ । १४) | (३) 
धृष्टदुश्चका राद्धं ( शद्य० ३१।७१ के वादु दाक्षि 
णात्य पाः ) | 

जेमिनि-एक बरहि, जो जनमेजयके सपय ब्रह्मा बनाये 
गयेथे ( आदि० ५३।६) । वे महर्षि व्यापके रिष्य 
है ८ भादि ६७।८९ >) । ये युषिष्ठिरकी सभाम 
विराजमान होते थे ( सभा० ४। ११) | गरशय्यापर 
पड़े हुए. भीष्मजीको देखनेके ल्मि ये भी गये थे 
( शान्ति० ४७।६ ) | 

ज्ञान पावनतीथे-एक प्राचीन तीर्थः जां जानेसे मनुष्य 
अग्निम यज्ञका फल पाता ओर मुनिटोकको जाता 
है ८ बन० ८४।३ ) | 

ज्येष्ठ-( १ ) सामवेदक पारंगत एक प्राचीन ऋष्रि, निनदं 
विषद नामक ऋषिस सात्वत धर्मका उपदेश प्रात 
दुआ था ( श्ञान्ति° ३४८ । ४६) | (२) जेठक्रा 
महीना ( अनु ° १०९। ९ ) । 

ज्यष्ठपुष्कर-एक तीर्थ, ( वन० २०० । ६६; अनु° 
१३०। ७ )। 

ज्येष्ठ साम-एक सामः जिसकी उपासनाका तरत च्यष्सुनि- 
नेख्यिथा ८ शान्ति० ३४८ ।४६ ) | 

व्येषठस्थान-एक तीथं, जहा महादेवजीका दशंनचूनन 
करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता ३ 
( बन० ८५ । ६२ ) | 

उयेष्ठा-एक नक्ष निमे व्ाद्यणको सामथिकं शक ओर 
मूली दान करनेसे अभीष्ट समृद्धि एवं सद्रतिकौ प्रा्ति 
होती दे ८ अनु ६४ । २३ ) । ज्ये्ठानक्षत्रमं इन्द्रिय 
संयमपूर्वक पिण्डदान करनेवाला मनुध्य . समृद्विशली 
होता है तथा प्रभुत्व प्राप्त करता दै, चन्द्रततमे ्यष्ठ 
नक्ष्रकी चन्द्रमाकी ्ीवामे सिति मानकर उसके दवारा 
चन्द्रमाके भ्रीवाभागका चिन्तन करनेका विधान दै 
( अनु ११०।७)। 

ज्येष्ठिल-एक तीर्थ, जहाँ जाकर एक रात्रि रहनेसे मानव 
सहल गोदानका फल पाता है ८ बन ० ८४ । १३४ ) । 

ज्येष्ठिला-एक नदी, जो बरुणकी सभाम उपसित होती 
है ( सभा० ९।२१)। 

ज्योति-( १ ) “अहः” नामक वसुके पुत्र ( आदि० ६६ ॥ 
२३) । (२) अनिद्वारा न्दको द्यि गये दी 





७५ 1 ३३ >) । 







ज्योतिकः 


ज्योतिक-कदयप ओर क्रूसे उत्पन्न हुआ एक प्रमुल 
नाग ( आदि० ३५ । १३ ) | 

ज्योतिरथा-एक प्रमुख नदी, जि्तका जल भारतवासी 
पीते है ( भीष्म० ९ ।२६)। 

ज्योतिरथ्या-एक नदी, जिसका शोणभद्रते संगम हुआदैः 
इख संगममे स्नान करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल 

पाता हे (बन० ८५।८ ) | 

ज्योतिष्क-( १) एक कद्यपवंशीय नाग ( उद्योग० 
३०३। १५) । (२) सुमेर परवतका एक शिखर 
( शान्ति २८३।५ ) | 

उथोत्टनाकाटी-पोमकी दूरी पुत्री, सूर्यकी भार्या, ये 
रूपमे साक्षात्‌ लश्ष्मीके समान दै ( उद्योग० ९८ । 
१३ ) | 

उवर-रोगविरोषः भगवान्‌ शङ्करके स्वेदसे इसकी उस्पत्तिका 
प्रकार ( शान्ति २८३ । ३७-- ५ >) ] 

ज्वाखा-तक्षक नागकी पुत्रीः जो महाराज कऋक्षकी पत्नी 
ओर मतिनारकी माता थी (आदि० ९५ । २५ ) | 

ज्वाखाजिद्व-( १) अनिद्रा स्कन्दको दिये गये दो 
पार्ष॑दोमिसे एकः; दूसरेका नाम ज्योति था ( शल्य 
४५।३३ ) । (२) स्कन्दका एक सैनिक ( शस्य 


४५ । ६१ ) | 
(स्च) 


द्द्टि-एक इष्णिवंशी यादब, जो द्वारकाके सात मख्य 
मन्ति्योमषे एक दै ( सभा० १४। ६०के बाद दाक्षि. 
णात्य पाठ ) | 

क्चिर्लिक-एक दद्षिण भारतीय जनपद ( भीष्म० ९। 
५९)॥ ` 

च्निव्टी ( अथवा चिर्खछी पिण्डारक)-( १ ) एक वृष्णि- 
गंशी योद्धा, जो द्रौपदीके खयंवरमे गया था( आदि° 
१८५ । २० ) | ये सुभद्राके च्ियि दहेज लेकर खाण्डव- 
प्र आये थे ( जादि० २२०। ३२ ) | धृतराष्ट्राय 
इनके पराक्रमका वणेन ( द्रोण० ५१।२८ )। (२) 
(जा चिल्लिका ) स्ीगुर नामक एक कीड़ा ( वन 
६४॥। १) । 

(८ 

टिद्िभ-प्क दैत्य या दानवः जो वरुणकी सभाम उपलित 

होता ३ ( सभा० ९। १५) । 


नि 
द्वारा स्कन्दको दिये गये दो पारषदोमेषे एक । 
म आडम्बर था ( शल्य० ७५। ३९ >) । 


(< ) 


तक्षक 
# न === 


डिडिकः-व्रिडालोपाख्यानमे अवि हुए एक वचृदेका नाम 
( उद्योग ५६० । ३४ ) | 








डिम्भक-जरासंधका नीतिशाछ्रविशारद मन्त्री । हंसका 
श्राता ( सभा० १९।२६ ) | किसी भी अल्लरख्से 
न॒मरनेका इसे देवताओंद्राया वरदान ८ सभा० 
१४ । ३७ ) । भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके साथ जरासंधके 
सत्रहवीं वारके युद्धमे एक हंस नामका राजा वल्णमजीक 
द्वारा मारा गया था | उसके मारे जानेपर जरासंधके 
सेनिक चिह्छा-चिहछाकर 'टंस मारा गया एेसा कदने 
लगे । उसे सुनकर इसे अपने भार्ईकी मृघ्युका भ्रम 
हुआ ओर वह उसके वियोगमे युनाजीमे वूदकर मर 
गया ( सभा० १४। ४१-४२ ) | 

इण्डुभ-एक सपं, जिसका ररके साथ संवाद हा धा | 
ये शापग्रस सदखपाद ऋषि थे ( आदि ९।२१से 
आदि० १०।७ तक >) | ब्राह्मण मिघ्के लापसे इनके 
सपं होनेकी कथा ( आदि० ११। १-९ ) | महर्षि 
खरुके दर्शनसे इनका सर्पयोनिसे मुक्त होना ( आदि 
१९। १२ )। इनके द्वारा अहिंसा-धर्मकी श्रे्ठताका 
सुखके प्रति उपदेश ८ आदि० ११। १३-१९ ) | 


त्‌ 

तंखु-पूरवंशी राजा मतिनारके पुत्र (आदि ० ९४ । १४) । 
इनके पुत्रका नाम ईटिन था ( आदि० ९४ । १६ )। 

तक्चषक-एक श्रेष्ठ नाग, जो कदयपद्वारा कदूके ग्मसे उघन्न 
हआ ( आदि० ३५।५ ) । इसके द्वारा क्षपणकका 
रूप धारण करके उत्तङ्क भुनिके कुण्डलौका अपहरण 
( जादि० ३ । १२७; आश्व ५८ । २५.२६ ) । 
राजा परीक्षित्‌को उसनेके छि जते हुए इसकी मागम 
काश्यप नामक ब्राह्मणे भेंट ओर धन देकर इतका उन्दं 
लोटा देना ( आदि० ४२।३६ से ४३।२०; आदि० 
५० । १८-२७ >) । तपश्वी नागेद्वारा फक आदि 
भेजकर उस फलके साथ दी इका छलमूर्वक परीक्षिते 
पास पर्हुचना ओर उन्दं डत लेना ( आदि ५ ॥ 
२२-३६; आदि ० ५०।२९) | इस्तका इन्द्रकी शरणम जार्ना 
ओर इनद्रदारा इसे आश्वासन प्रात दोना (भादि० ५, 
१४-१७) । आस्तीककी कृपासे जनमेजयके यजञमं इसक। 
रक्षा ( भादि० ५८ । ३-७ ) | यई इन्द्रका मित्र था 
ओर सपरिवार खाण्डववनमे रहता था; अतः इसीके 
स्यि इन्द्र सदा खाण्डववनकी रक्षा करते थे । उनके 
जल बरवा देनेके कारण अग्नि उस वनको जला नदी 
पाती थी ( आदि० २२२। ७) । खाण्डववन 
अवसरपर इखका कुख्धेवमे निवास ओर अजन 
इसकी पत्नीका वध ( आदि० २२६। ४-८ ,) । वृ 
वरूणकी सभाका सदस्य दै ८ सभा० ९। ८) ।7ा 


3.5 


॥ +... 


" _ ~~~ 














द्वारा प्रथ्वी-दोदनकरे समय यह बड़ा वरना था ( द्रौण 
६९ । २२ >) | बङरामजीके दोषरूपे अपने लोकम 
पधारते समय यहं प्रभासक्षे्के ससुद्रयै उनके स्वागतकरे 
ल्थि आया था ( सौखल० ४। १५ ) | 
तक्षद ा-एक नगरी, जिसे जनमेजयने जीता धा ( ओर 
। जहां स्प॑सन्रका अनुष्ठान एवं महाभारत-कथाका श्रवण 
किया था ) ( आधि ३।२०)। सरप॑सत्र ओर 
महभारत-कथाकी समाप्ति होनेषर व्राह्मणोको दक्षिणा 
दे विदा करे जनपेजग्र तक्षशिढप्ति दस्िनापुस्को चछे 
अये ८ स्वगा ० “५ । ३१-३५ ) । 


। तङ्गण-एक भारतीय जनपद्‌ ( सीष्य० ९! ६४ ) | 
तडित्प्रभा-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य 


४६। १७) । 

तण्डि-वानप्रय-घर्मका पालन करनेवाले एकं व्रहर्पि 
८ श्वान्ति० २७४ । १७ >) । इन्दौने ब्रह्याजीके समक्ष 
शिव-सहखनाम सुनाया था ( अचु । १९ ) । 
इनके द्वारा शिबजीकी स्तुति (अनु० १६ । ९२-६५) । 


५९) 
५३० 


तनय-एक भारतीय जनपदः ( मीप्म° ९। ६४ 9 । 
तु-एक प्राचीन मद्भिः निन्दने राजा वोसदुश्रको उनके 
पु्रके विषयमे कुछ बताया धा ( ऋन्ति° १२७ । 
१८-२२ > । राजा वीरघुभ्नको उपदेश ( शन्ति 
१२८ । ९--२३ ) ! 
तन्तिपार-विराटनगरमे 
( विराद० ३।९)। 
तन्तु-विश्वामित्रका एक ब्रह्मवादी पुत्र (जनु ° ४ । ५५) । 


रहते समय सहदेवका नाम 


। तन्दुलिकाश्चम--एक प्राचीन तीर्थः जदा जनेसे मनुष्य 
कभी दुग॑तिमे नदीं पड़ता ओर ब्रह्मटोकमे जाता दै 
| = (वन० ८२।४३ ) । 
तप-कादयपः वासिष्ठ, प्राणकः च्यवन तथा बिव इन 
पोच सुनियोकी तपस्यासे प्रकट हया एक तेजखी पुत्रः 
। जो पोच रंगेसि युक्त होनेके कारण पाञ्चजन्य नामसे 
। विख्यात ह्या । यह पूर्वोक्त पच छित वंशका 
भरवतक हुआ । ये पाञ्चजन्य नामक अग्नि ही घोर तपस्याके 
कारण तप॒ कहल्ये । क्षर इन्हने बहुत-से पुत्र उत्पन्न 
कयि ( चन ° २२० अध्याय ) | 
= सयक कन्या ओर संबरणकी पती । इनके 
गरम॑से अजमीढवंशी संबरणके द्वारा छुरुकी उत्पत्ति हुई 
( आदि० ९४ । ४८ )) | सूर्वकन्या तपती साविचरी- 
 देवीकी छोटी वहिन थी । तपस्यामे संखगन रहनेके कारण 
" यह्‌ तीनों लोकम तपती नामसे विख्यात हुई ( आदि० 


१७० । ६-७ ) । इसके अनुपम सौन्दर्यका वर्णन 
` म०ना० १७- 










( १९९ ) 


ताण्ड्य 











८ आदि० १७० | ८-१० ) | सका विवाह किक 

साथ क्रिया जायः-परिताकी यह चिन्ता (जादि ०१७०1११. | 

सूर्वदेवका संवरणकरे साथ तपतीके विवादका विचार 

( आद्धि० १७० । १५-२० >) । संवरणक्रो तपततीका 

प्रथम दर्जन ओौर इसके अप्रतिम सौन्दर्यसे उनका मोहित 

दयेना ( आदि १७० 1 २६-२४ ) | राजाका तपतीमे 
कुछ प्रन करना जओौर तपतीका उन्ह उत्तर दिये भिना दही 
अद्य ह्यो जाना ( आदि० १७० । ३५-४२ ) । राजाको 
मर्दित पड़ा देख तयतीका पुनः उन्ह दर्शन ओर 
आश्वासन देना । राजाकरी इसे प्रणययाचना तथा तपती- 
का अपनेको पिताकी वशवर्तिनी बताकर उरसि अपना 
वरण करनेका संवरणको पराम देना ( आदि० १७१ 
अध्याय ) | वरिष्टजीका संवरणकरे स्यि सू्से तपतीकरो 
मगना । सूर्यका अपनी कन्याको उनक्रे च्विदे देना 
ओर तपतीका वशिष्टजीके साथ संवरणके पास आना 
८ आदि० १७२ ¦ २२-३० ) । एक॒ पवेतशिखरपर्‌ 
संवरणद्वारा तपतीका विधिवत्‌ पाणिग्रहण क्रिया जाना 
(आदि०१७२।३३ ) संवरण ओर तपतीका बारह वर्पोतक 
विहार ओर तपती गर्भ॑ कुंस्का जन्म ( आदि० १७२। 
२४-५० ) । 

तपन एक पाञ्चाक योद्धा; जिसका कणंद्वारा वध हुआ 
( कणै° ४८ । १५ )। 

तम-गत्छमदवंशी श्रवके पुत्र (अनु° ३० । ६३ ) । 

तसरसा-एक श्रेष्ठ नदीः जिसका जल भारतवरके छोग पीते द 
( भीष्स० ९।३१ ) । 

तमनो ऽन्वक्ृत्‌-स्कन्दका एक सैनिक ( शस्य ४५ । 
५८ ) । 

तरन्तु क-ऊरु्षेचकौ सीमाका निर्धारण करनेवाके तरन्तुक 
नामक एक यक्ष ओर उनका खान । वहां एक रात 
निवा करनेसे सहख गोदानका फक प्राप्न होता दै 
( बन० ८३ 1 १५-१६; श्य ० ५३।२४ ) | 


तर-एकं भारतीय जनपद, जिते कणन जीता था ( कणै° 
८।२०)। 

तरूणक-धृतरष््कुख्मै उत्पन हआ एक नागः जो ` 
सर्पसत्रकी अग्निम जक्कर भस्म दो गया था ( आदि 
५७ । १९ >) । 


ताडकायन-विश्वामित्रके ब्रह्मवादी पु्मसे एक ( अलु° 
४ । ५६ )। ~ | 

ताण्ड्य-एक महरि, जो इन्द्रकी सभाम विराजते दै 
८ सभा० ७।१२ )| इनके द्वारा बानप्रस्ध-घम॑का 
पालन हुआ था; जिससे ये खगंको प्रात हुए ( शान्ति° ` 





[क 


तापत्य 








२७४ । १७ >। ये उपरिचर वसुक्रे यकम सदस्य ये 
( शान्ति० ३३६ । ७ ) । 

तापत्य-तपती ओर संबरणसे उत्पन्न हुए. राजा कुरुके 
वंशम जन्म ग्रहण करनेवाटे सभी कौरव (तापत्यः कंहकाते 
है । इसी अभिप्रायसे चित्ररथ गन्धर्वने अजुनको तापत्य 
कहा था ( आदि० १६९ । ७९ ) । अजंनके पूछनेपर 
उसने तापत्य नामके समर्थनमे तपती ओर संवरणके 
मिल्नेका प्रसंग सुनाया था ( आदि० १७० अध्यायसे 
१७२ अध्यायतक >) । 

तापसारण्य-तपयस्वी जनोसे सुशोभित एक तीथं या वन 
( बन ० ८७ । २० ) | 

ताघ्रचूडा-स्कन्दकी अनुचरी मारका ( शस्य ० ४६ । 
१८ >) । 

ताश्रद्वीप-एक दक्षिण भारतीय जनपद्‌; जिसे सहदेवने 
जीतकर अपने अधीन क्रिया था (समा० ३१ । ६८ ) | 

तास्रप्णी-पाण्ड्य देश ( दक्षिण भारत) की एक पवित्र 
नदी; जर्हो मोश्च पानके उदेदयसे देवतार्ओने आध्रममे 
रहकर बड़ी भारी तपस्या की थी ( वन ० ८८ । १४ ) । 

ताश्रलिक्त-एक प्राचीन राजाः जिसे सहदेवे पूव-दिग्बिजयके 
समय परास्त किया था ( सभा० ३० | २४ ) । 

तास्रलिप्तक-एक पूर्वोत्तर भारतीय जनपद ( भीष्म 
९।५७ )। 

ताघ्रवती-अमनर्थोकी उतपत्तिकी खानभूता एक नदी 
( बन० २२२। २३ )। 

तास्रा-८ १ ) काकी द्येनी, भसीः धृतराष्ट्री तथा ञ्की-- 
इन पोच कन्या्ओकी जननी तम्रादेवी ( आदि० ६६ । 
५६ ) | (२) एक श्रेष्ठ नदीः जिसका जक भारतके 
लोग पीते ई ( भीष्म० ९।२८ ) । 

ता्राद्णतीर्थ-एक तीर्थ; यहँकी यात्रा करनेसे मनुष्य 
अश्वमेधयज्ञका पल पाता ओर ब्रह्मलोके जाता दै 
( बन० ८४ । १५४ ) । 


ताम्रोष्ठ-कुवेरकी सभाम रहकर उनकी सेवम रहनेवाला 
एक यक्ष ( समा० १० १६ )। 


तार-श्रीरामकी सेनाका एक वानर योद्धा जिसने निखरवेट 
नामक रा्षसके साथ युद्ध किया ( बन० २८५ । ९ >) | 


सुर-एक राक्षसः जो ताराक्षः कमलाक्ष ओर 
विचयुन्माटीका पता या( कणे ३३। ५) । स्कन्द 
| वधं ( छल्य० ४६। ७३ ) । इसके महान्‌ 
( अनु ८४ । ७९८१ >)।॥ 

ढ भार्यां ( वन० २८० । 
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तित्तिर 
------- 
१८-२० ) । सुभ्रीवसे युद्धके छ्य उद्यत हुए पिको 
इसका समञ्चाना ८ वन ० २८० । २१-२४ ) | सुग्रीवको 
पति बनाना ( वन० २८० । ३९ ) । ( २ ) वृहस्पतिकी 
पत्नी ( उद्योग० ११७ । १३ )। 





तारान्ञ ( या तारकाक्ष )- तारका एक पच, जो विपुर 
सुवर्ण॑मय पुरका अधिपति था ( कर्णं० ३३।५; क्णै० १५। 
२१ )। भगवान्‌ शिवद्वारा इसका वध ( कणै० ३४। 
९११४ ) | 

तार्य -८ १ ) कदथपपतनौ विनताका एक पुत्र ( आदि 
६५ ।४०>)। (२) एककऋरषरिः जो इन्द्रकी समामे 
विराजमान होते दै ( सभा० ७।१८) | ये तार्य 
अरिष्टनेमि कदे गये ह । उन्होने क्षत्रिर्योको यह बताया 
थाकिं हमे मल्युका भय नदीं होता ( बन० १८४। 
८-२१ ) । इनका सरखती देवीके साथ धर्मविषयक 
संवाद्‌ दुमा था ( वन० १८६ अध्याय ) । 
(३ >) ता्यदेशीय एक क्षत्रिय राजकुमारः जो राजघूय 
के समय युधिष्ठिर भटके तौरपर बहुत धन अपित कर 
रदे ये ( सभा० ५२1 १५) | (8) भगवान्‌ शिवः 
का एक नाम ( अनु° १७। ९८ ‰) । 

तारुकेतु-एफ़ अघुरः जो भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा मदेन््र- 
पर्वते शिखरपर इरावती किनारे पकड़ा गया ओर 
अक्षप्रपतनकरे समीपवतीं हंसनेमिपथ नामक स्थानम मार 
गया ( सभा०३८ । दाक्षिणास्य पाठ, पष्ट ८२४; वन° 
१२।३४ >) । 

ताङचर--भारतवर्षका एक जनपद ( उद्योग १४०। 
२६) | 

तालजङ्ग- (१) एक प्रसिद्ध कषत्रियः कुल, जिते राजा सगर 
जीता था ( वन० १०६।८) | यह्‌ वंश शर्यातिवंशी 
वत्सकरुमार सुप्रिद्ध राजा तालजङ्घसे प्रचलित हुआ धा 
८ जजु० ३० । ७) । एक महान्‌ अजुर, जो ब्राहार्णोका 
सम्मान न करनेके कारण ब्रह्मदण्डसे ही मास गवा 
८ वन० ३०३ । १७; अनु° ३०। ७) । 

ताकबन-८ ९ ) एक दक्षिण भारतीय जनपद जिसे 
सहदेवने जीतकर उसे राजा युधिष्ठिरफे व्यि कर देनैक 
विवश कर दिया ( सभा० ३१।७१) । (२ ) 
द्वारकाके समीपवतीं ल्तावेषट पर्वतके चारो ओर सुशोभित 
होनेवाटे तीन वनेरमेसे एक ( सभा० ३८ । दाक्षिणात्य 
पाठ, पृष्ट ८१३. ) । 


ताखाकट-एक दक्षिण भारतीय जनपदः जिते सहदेवने 
जीता था( समा० ३१। ६५ ) | 


लित्तिर-( १ ) एक प्रकारका पकषीः जो मरे हए निशिरवे 


तित्तिरि 


~~~] ~~~ 








भयानक सुखसे उत्पन्न दए थे ( उद्योग० ९।४१ >) | 
( २) एक भारतीय जनपद ( मीष्म० ५० । ५१ ) | 

तित्तिरि-( १ ) क्यप ओौर क्रूसे उत्पन्न एक प्रमुख नाग 
८ आदि० ३५ | १५)।( २) युषिष्ठिरकी सभामें 
वरिराजनेवाटे एक रपि ( सभा०४।१२) | (२) 
अश्वौकी एक जाति, जो तीतरौकी भोति चितक्रब्री होती 
है (यह अश्च अर्जुनने दिग्विनयकरे समय गन्धर्व 
नगरसे प्राप्त क्रिया भा) ( सभा० २८ । ६ ) | 

तिभि-एक जलजन्तुः, जो समुद्रे ही होता है ८ सभा० 
३८ । २९ के वाद दृ क्षिणात्य पाठ >) | 

तिमिद्धिल-एक राजा; जिन्दँं दक्षिण-दिग्विजयके समय 
सद्‌ रेवने अपने अधीन क्रिया था ( सभा०३१। ६९) | 

तिरभार-एक पूर्वोत्तरवतीं भारतीय जनपद ( भीप्म° 
९। ५३ )। 

तिरोत्तमा-एक अप्सरा, जो कद्यपकी पप्राधाः नामवाटी 
पत्नीसे उत्पन्न हुई थी ( आदि ६.१ ।४९ ) । अञजुनके 
जन्म-समयमे पदा्पैण करके इसने व्हा दत्यक्रियाथा 
( आपरि १२२। ६२ ) | व्रह्माके आदेरासे विश्वकर्मा- 
दरार तीनों टोकरके दशनीय पदाधेकि सार्व तथा रल- 
राशिसे इसका निर्माण ( आद्रि २१० । १1--१४ ) । 
इसका तिलोत्तमा नाम होनेका कारण ( आदि० २१०। 
१८ >) । इसके रूपसे मोहित होकर भगवान्‌ शिवका 
चतुर्भुख ओर इन्द्रका सदश्लनेत्र होना ( आदिि° २१० । 
२८)। इसको अपनी प्ली बनानेके व्यि दी खन्द ओर उप- 
सुम्दका परस्पर गदायुद्ध करके एक-दूसरेके हाथसे मारा 
जाना ( आदि २११ । १९) । इसको ब्रह्मद्वार 
त्रिभुवनमे अव्याहत गतिका वरदान ( आदि० २११। 
२३ ) | इसके नामकी निमंक्ति ( अलु° १४१।१)। 

तीरग्रह-एक पूर्वा त्तरवर्ती भारतीय जनपद्‌ ( मीष्प० ९ । 
५२) | 

तीथेकोटि-एक तीर्थः जदो स्नान करमेवाे यत्रीको पुण्ड- 
रीक-यज्ञका फर मिरता है ओर बह विप्णुलोकको जाता दै 
( वन० ८७ ॥ १२१ ) | 

तीर्थं 

नेमि-सछन्दकी अनुचरी मात्रका (शस््र° ४६ । ७) | 
५९ ( ८5 

ताथयाच्रपवं-वनपर्वका एक अवान्तर पर्व ( अध्याय ८० 
से १५६ तक ) | 

तुज्गकारण्य-एक तीर्थ, जहाँ सारखत स॒निने दूसरे ऋषिर्यो- 
को वेदाध्ययन कराया था ( बन० ८५। ४६ ) । 

। तङ्ञवेणा-एक श्रेष्ठ नदीः निसका जल भारतके लोग पीति है 

( भीष्म० ९।२७ ) | । 

| वेण्ड-( १ ) एक राक्षसः जिसने बानरःकेनाषति नके साथ 










तुषार 








युद्ध क्रिया था ( वन० २८५।९)| (२) एक 
राजा, जिन्दं पाण्डर्वोकी ओरसे रण-निमन्त्रण मेजा गया 
था (_ उद्योग० ४।२१) | 

तुण्डिकेर-एक भारतीय जनपद ८ द्रोण० १७।२० >) | 

ठंभ्बुरू-( १) एक देवगन्धर्व जो कदयप ओर प्राधाके 
पुत्र थे ( आदि० ६५। ५१ ) | अजनके जन्मोस्सवपर 
इनका संगीत हुआ था ( आद्वि० १२२। ५४) ।ये 
इन्द्रकी भामे विराजमान होते दँ ( सभा० ७। १४ ) | 
कुवेसकी सभाके भी प्रधान गन्धवं द ( सभा० १०। 
२६ ) । इन्दोने युधिषरको सौ घोडे भेट कयि यें 
( सभा० ५२ । २४ ) । इन्द्रलोके अञजुनके स्वागतकरे 
समययेभी थे ( वन० ४३ । १४ ) | परवसंधिक्रे समय 
गन्धमादन पर्वतपर कुवरेरकी सेवामे उपलित हुए वम्बुसके 
सामगानका स्वर स्पष्ट सुनायी पड़ता है ( वन० १५९ । 
२९ ) | गोग्रहणके अवसरपर कौर्वोके साथ अञुनका 
युद्ध देखनेके ल्यि मे स्वयं भी आये शे ( विरार० ५६ । 
१२) | युधिष्टिरके अदवमेधमे भी ये पधारे थे ( श्वर 
८८ । ३९ >) | ( २) एकर प्राचीन ऋषिः जो शरशय्या- 
पर पड़े हुए भीप्मजीको देखने गये थे ( शान्ति° ४७। 
८) | 

तुवे्ख-ययातिके दारा देवयानीके गर्मसे उसन्न ( आदिर 
७५ । ३५; अद्वि० ८३।९) | ययातिकी तुवषुसे 
युवावखाकी याचना ( आदि० ८४ । १०-११ ) | 
तुवेषुका उन्दै अपनी युवावखा देनेसे इनकार करना(जादि° 
७" । ४३; आदि० ८४ । १२ ) । ययातिका वुवसुको 
शाप--तेरी संतति नष्ट हो जायगी; जिनके आचार ओर 
घमं वर्णकषकरेके समान दै, जो प्रतिोमसंकर जातिरमि 
तिने जति दै तथाजो कचा मांस खानेवाले चाण्डाल 
आदिकी श्रेणीं दै रेते लोगेका तू राजा होगाः पञ्चवत्‌ 
आचरण करनेवटे पापात्मा स्टेच्छौमे तेरा वास होगा 
( आदि० ८४ । १३-१५ ) । 


तुखाधार-एक काशीनिवासी धमता वेश्य ( शन्ति 
२६१ । ४२-४३ ) । इनका अपने पास अगि हूए जाजलि 
मुनिका सत्कार करके उनके आगमनका कारण स्यं ही 
वताना ८ शचन्ति° २६१ । ४६-५१ ) । जाजल्िको 
धर्मका उपदेश देना ८ शन्ति° २६२ । ५--*५ ) । 
इनके द्वारा जाजलिको आत्मयज्विषरयक धर्मका उपदेश 
८ शान्ति° २६३ । ४--४३ ) । इन्द जाजल्कि साथ 
खर्गकी श्राति ( शान्ति° २६४ । २०-२१ ) | 

तुषा र-८ ९ ) एक उदीच्य जनपद ( ङछ रोगोके मतमे 
आ्ठनिक ठदखारिस्तान--आकंसस नदीके आस-पाः 
प्रदेश ही ठार है) । य्टकि नरेश युधि 






त्र 





यज्ञम बुलाये गये थे ओर आकर रसोई परोसनेका कार्य 

करते थे ( वन० ५१। २५-२६ ) । गन्धमादनसे 
द्वेतवनकी ओर छे हुए पाण्डव तुषार देशको पार करे 
राजा सुबाहुके नगरमे पहुचे थे ( वन ० १७७ । १२ >) । 
(२) तषार जनपदे निवासी; जो भीप्सनिर्भित 
क्रोच्व्यूहके दाहिने पक्चका आश्रय लेकर खित हए ये 
( भीष्म° ७५। २१) । तुषारवसी म्टेच्छ मान्धाताके 
राज्यम निवास करते थे ( शान्ति° ६५ । १३ ) | 

तुहर-स्कन्दका एक सैनिक ( शस्य० ४५। ७१ ) । 

तुदुण्ड-एक दानवः जो कड्यपके द्वारा दनुके गभ॑ 
उत्पन्न हुआ था ( आदि० ६५ । २५ ) । यही मृतल्पर 
सेनाव्रिन्दु नामक राजा हुमा था ( जादि ६७। 
१९-२० >) | 

तृणक्र-एक राजिः जो यमसभामे उपयित हो वौ सूर्यपुत्र 
यमकी उपासना करते हँ ( सभा० ८। १७ ) | 

तणप-एक देवगन्धर्व, जो अर्जुने जन्म-समयमे वहो 
पधारे थे ( आदि० १२२। ५६ ) | 

तणविन्दु-( १ ) काम्यकवनका एक सरोवर, जिसके पास 
पाण्डवलोग द्वैतवनसे गये ये ( वन० २५८ । १३ ) | 
( २) काम्यकवनम रहनेवठे एक त्रिः जिनकी 
आज्ञाते पाण्डरबोनि द्रौपदीको आश्रमम छोडकर शिकारके 
चि प्रस्थान किया था ( वन० २६४। ५) | ये रार 
शथ्यापर पड़ हुए भीष्मको देखनेके ल्थि कुरुपने्रमे गवे 
थे ( शन्ति० ४७। ९) | 

तरणसोमाङ्गि-दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहनेवाल 
एक ष्रि ( भनु° १५०। ३४ ) | 

तृतीया-एक नदी; जो वरुणस्भामे उप्त रहकर वरुण- 

देवकी उपासना करती है ( सभा० ९। २१ ) | 


तेजी पोच इन्द्रमख एक नाम (आदि ०१९६।२८-२९) |, 


तेजेय॒-पूर्पु रोद्राश्चके द्वारा मिश्रकेशी अम्पराके गर्म॑ते 
उस्न्न ( आादि० ९४। ११) | 

।  तैजस-उरक्ेत्रके अन्तत एक वरण देवतासम्बन्धी तीर्थः 
द  जर्हा स्कन्दका देवसेनापतिके पदपर अभिषेक हुखा था 
्, ( बन० ८३। १६४ ) । 
|  तैचि रि-राजा उपरिचर वसुके यज्ञम सम्मिलति हू 
 सोख्ह सदस्येमसे एक ( शन्ति ३३६। ९ ) । 
क पूर्वोत्तर भारतीय जनपद ८ भीष्म० ९। 








वनवये हए सभाभवनका नाम 
की आज्ञासे. र 


( १३२ ) 


निगतं 





निर्माण हआ था | इसमे सुवणं तथा वैदू्ये जटित एक 
हजार खम्मे ओर सौ दरवाजे भरे । इसकी ठबाई तथा 
चौडाई दो-दो मील्की यी | >) ( ससा० ५६।१८ ) | 

अखदस्यु-एक राजर्षिः जो यमसभामे रहकर सूर्पु् 
यमकी उपासना करते दै ( सभा०८।९) | ये 
भूपे श्रेष्ठ, इ्षवाकुवंशीय यर सहामनखी ये, उनके 
पिताका नाम पुरुकुतखछ था, इनके यहो अगस्त्य मुनिः 
श्रुत्वां ओर वरधश्वका आगमन अर इनका राज्यकी 
सीमापर जाकर उन सवका विधिवत्‌ आद्र-सत्करार करना 
ओर उनके पधारनेकरा कारण पृषना ( वन० ९८ । 
१२-१४ ) | इनका अगस्त्यजीके धन मोँगनेपर उनके 
सामने अपने आय-उ्ययका टेखा रखना (वन ०९८।१६) | 
ये प्रातःसायं सरण करनेशो्य नरेशेमेसे एक है 
( अन्ु° १६५ । ५५ ) | 

चिकङ्कब्धाम-भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ( बनुर 
१४९ | २० ) | 

चिक्कुट-लङ्काके पाऽका एकर पव॑त (वन० २७७ । ५४) | 

जिगङ्-एक तीर्थः जरह देवताओं ओर पितरौ का तर्पण करनेसे 
मनुष्य पुण्यलोके प्रतिष्टित दोता दै वन० ८४ । 
२९ >) | 

त्रिगतं-( १ ) एक जनपद ( भीष्म ० ५१।७ ) | वकि 
निवापी ओर राजा | एकचक्रानगरीकी ओर जते दए 
पाण्डवटछोग इस देशसे होकर निकठे थे ( आदि ° १५५। 
२) । अर्जुनने उत्तर दिग्विजयके समय इस देशको 
जीता था । यर्हि नरेश कुन्तीनन्दन अजुनकौ शरणमे 
आये ये ( सभा० २७ | १८ >) | नक्रुखने भी अपनी 
दिग्विजययात्रामे इस देशकरो जीता था ( समभा? 
३२।७)। येलोग युधिष्ठिरके वि. भेटल्ये थ 
( सभा० ५२॥। १४) । एक॒ त्रिगतंदेशीय वीरने 
राजा युधिष्ठिके रथके घोडको मार डाल; पिर युधिष्ठिर 
द्वारा वह सखयं भी मारा गया ( बन° २७१ । 9२ 
१४ >) । हाथोसदित त्रिगत॑राज सुरथ नङुखदार 
मारा गया ( वन० २७१ । १८-२२) । अजुनने 
तरिगर्तीका संहार किया ( वन० २७१ । २८ >) । त्रिगत- 
देशीय योद्धाओं तथ! विगर्तराज सुदर्माद्ाया विराटे 
राज्यपर आक्रमण ओर उनकी गौओका अपहरण (विराट 
३० अध्याय ) । बरिगतेकरि साथ मत्स्यदेशीय वीरोका 
युद्ध ८ विरा० ३२ अध्याय ) । ्िगतैराज सुरा्माका 
विराटको पकड़कर छे जनाः, भीमद्वाया सुशर्माका निग्रह 
ओर युधिष्ठिरका अनुग्रह करे उसे छोड़ देना ( विराट 
३३ अध्याय ) । पोच निगर्तौके साथ युद्ध कले 
काम पोच द्रौपदी-प्घोको सौपा गया ( उद्योग० १६४ । 














धज ( १३३ ) विस्थान 


८ >) । त्रिगर्तराज पोच भाई थे ओर पाचों उदार र्थी 
थे; इनमे प्रधान सत्यरथ था ( उद्योग० १६६ । ९- 
११) । ये भीष्मनिर्भित गस्ड्व्यूदमे सस्तकस्थानपर 
खड़े किये गये थे ८ भीष्म० ५६ जध्याय ) । अजुन ओर 
अभिमन्युपर त्रिगतनि धावा क्रिया था ( मीष्म० ६१ 
अध्याय ) | नकुलकरे साथ इनका युद्ध ( मीप्म० ७२ 
अध्याय ) | अजुनने इनपर वायव्याख छोड़ा था (भीप्म° 
१०२ अध्याय ) ] पटे कृणने इनको परास्त क्रिया था 
( द्रौण० ४ अध्यायः; कणे ८ अध्याय >) | श्रीकृष्णे मी 
इनपर विजय पायी थी ( द्रौण ९१ अध्याय ) | सत्य- 
र्थ आदिं पाच भादवौने यह प्रतिज्ञा कीथौकि ध्यातो 
अजनो मारेगे या मर जायगे इसीच्यि ये संडातकर कदटाये 
द्रोण० १७ अध्यायः द्रौण० १९ अध्याय) | परद्युरामजीने 
भी कभी त्रिगतका संहार क्रिया था( द्रौण० ७० अध्याय ) | 
सात्यकिके साथ त्रिगर्तोका युद्ध ( द्रौण० १४१ अध्याय )| 
युधिष्ठिके द्वारा त्रिगरतक्रा वध ( ब्रौण० १५७ अध्याय ) | 
त्रिगतेनि अजुन ओर श्रकरप्णपर धावा क्रिया ( श्व्य० २७ 
अध्याय ) | अश्वमेधपज्ञकरे अश्वकी रक्षा ल्ि गये दए 
अजँनद्वारा इन सवक्री पराजय (आश्व० ७४ अध्याय ) | 
(२) त्रिगर्वं-नामधारी एक राजा) जो यमक्र सभाम 
विराजते दँ ८ समा० ८ 1 २०) | 

निजटखा-एक राक्षसी, जो अशोक्रवािकाये सीताजीको आश्वा- 
सन दिया करती थी । इसने अविन्ध्यका संदेश ओर अपना 
खप्न सीताजीको सुनाया था ( वन० २८० ५४-- 
७२ ) | श्रीरामका रिजक धन अदि देकर संवुष्ट 
करना ( वन० २९१ । ४१ )। 

जित-धर्मपरायण प्रजापति गौतमकरे तीन पुत्रमेषे एक, उनके 
दूसरे दो भाई एकत ओर द्वित थे। तीनो हौ सनि ओर 
ब्रह्मवादी थे | इन सवने तपस्य द्वारा व्रह्मलोकपर विजय 
पायी थी ( शस्य० ३६ । ७-९ ) । त्रित मुनिके कूपे 
गिरने? वहां यज्ञ करने ओर अपने भादर्योको शाप देने- 
की कथा ( शद्य० ३६ अध्याय ) ] ये उपरिचरवसुकरे 
यज्ञमे सदस्य थे ( शान्ति° ३३६ । & ) ¡ भीष्मजीके 
महाप्रयाणकरे समय उन देखने अयि हुए महियोमे 
ये भी थे (अनु० २६। ६) | वरणकरे सात ्विजे- 
मेसे एक येभी ह । ये पश्चिमदिशाम निवास करनेवाले 
ऋष्रि है ( अनु° १५० । ३६-३७ ) | 

बिदिवा-( ९ ) एक प्रमुख नदीः जिसका जल भारतवर्षकी 
प्रजा पीती है ( भीष्म० ९ । १७ ) । (२) एक प्रमुख 
नदीः 1 जल भारतवर्की ्रजा पीती दै ८ भीष्म° 
९।१८ ) | 


िपाद्‌-एक राक्षसः जिषकरा स्कन्दद्वारा वध हुआ ८ शल्य 
४६ । ७५ ) | 








िपुर-मवासुरद्यारा निर्मित असुरोके तीन पुर या नगरः 
जो सोने, ्चोदी ओर छोदेके वने हए घरे; इनके खामी 
क्रमाः कमलाक्षः ताराक्ष ओर्‌ विद्युन्माली ये । भगवान्‌ 
शंकरे इन तीनो पुरौ ओर वर्ह रहनेवाठे अघुरका 
नाश क्रिया था ( कणं० ३३ अध्यायसे २४ अध्यायतक्र ) | 
त्रिपुरा-एक भारतीय जनपद, जिसे कर्ण॑ने जीता था 
( वन ० २५४ अध्याय ) | कोसलनरेश बृहद्र त्रिपुराकर 
सेनिकेकरे साथ थे ( मीवन० ८७। ९ ) 
िपुरी-एक दक्षिण भारतीय जनपद, जिसके राजाको सह- 
देवने दिनिजके समय जीता था ( सभा० ३१ । ६० )| 
चि पव-गण्डके प्रुल संताने एकर ८ उद्योग 
१०१। ११) | 
चिव (िवचक )-अ्धिरके पुत्र एक ऋषि, जिन्दनि 
अन्य चार्‌ क्रभियोकरे साथ तप कफे पाञ्चजन्य नामक 
अन्निश्वरूप पुत्रको जन्य दिया धा ( वन० २२०। 
--प4 ) | 
अिविष्टए-कुस्चेच्रफे अन्तगत एक तीर्थ, जहो पापनाशिनी 
येतरणीं स्नान करे भगवान्‌ शिवकरी पूजा करनेसे 
य सव पापस सुक्त टो परम गतिको प्राप्त होता दै 


स्‌ 
वन ० ८२ । ८४-८५ ) | 


( 


[3 


{जिर ई एक राजा) जन्ह्‌ गुखके शापरसे हीनावखमं पे 
होनेपर भी महातपस्वी विश्वामित्रे सखगलोकमे पर्टुचाया या 
८ आदि० ७१ । ३४ ओर उसे बाद्‌ दो शोक दा० 
पाठ ) । ये इश्वाकरु-कुल्मै उत्पन्न दए ये, अयोध्याके 
राजाथ ओर विशवामिव्रसे मेर-जोल स्खते थे | इनकी 
पत्नी केकय-राजक्रुमारी सत्यवती शीः. इन्दीके पुत्र 
सल्यप्रतिजञ दरिशन्द्र ये ( सभा० १२॥। १० के वाद्‌ दा० 
पाठ )। 

निदिरा-ये शके पुत्र थे । इनका दुसरा नाम विश्वरूप 

या ( उद्योग० ९। ३ ) | इनका अष्छराओके छभानेपर 

भी शन्त रहना ( उद्योग० ९। १५-१६ >) । इन्द्रके 

वश्न-परहारते इनक्री मृस्यु ( उद्योग० ९ । २४ ) | 


बिदुखात-एक तीर्थ, जरह लान करफेदेवता ओर पितरकी 
पूजा करनेसे मनुष्य देहःत्यागके पश्चात्‌ गणपतिपद प्राप्त 
कृर्‌ ठेता दै ( वन ० ८४ । ११-१२ >) ॥ 

त्रिषवण दिव्य महि, जिन्ोने शान्तिदूत बनकर 
दस्िनापुर जति हए श्रीकृप्णसे मार्गमे भट की थी 
८ उद्योग० ८३ । ६४ के बाद्‌ दा० पार ) | 

तरिस्थान-एक तीर्थ, जहो एक मासतक निराहार रहकर 
स्नान करनेसे देवतार्ओका दरशन होता है ( अमु° २५॥ 
१५) । 











जिस्रोतसी 
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दक्ष 


त्रिखोतसी-एक नदी, जो वखूण-सभामे उपखित रहकर दक्ष-( १) बरहाजीके दाहिने अगूढ उसन्न एक महि 


वरुणदेवकी उपासना करती है ( सभा० ९। २३ ) 


चुदि-स्कन्दकी अनुचरी मातृका ( शल्य० ४६। १७ ) | 
रेता-कृतयुग या सत्ययुगके बाद द्वितीय युग । हनुमानजी 


द्वारा इसके धम॑का वर्णन-तेतामे यज्ञकर्मका आरम्भ 
होता है, धमंके एक पादका हास हो जाता है ओर 
भगवान्‌ तिष्णुका वणं लाल हो जाता है ( वन० 
१४९ । २३२६ ) | माक्रण्डेयजीद्रारा त्रेताका वर्णन । 
त्रेतायुग तीन हजार दिव्य वर्षका हैः इसकी संध्या 
ओर संध्यांशके भी उतने ही सौ दिव्य वर्ष॑होते दै 

इस प्रकार यह युग छन्तीस सौ दिव्य वर्षका होतादै 
( बन० १८८ । २३ ) । 


ञेवछि-एक ऋषिः जो युधिष्ठिस्की सभाम विराजमान होते 


थे ( सभा० ४।१३)। 


उयक्ष-एक जनपद, जहकि राजा युधिष्ठिरके पास मेर टेकर 


अये थे | द्वारपर रोक दिये जानेकरे कारण खड थे ( सभा० 
५१। १७ ) | 


ञ्यम्बक-ग्यारह सद्रोमेसे एक ( शन्ति० २०८ । १९ ) | 
त्वष्टा-बारह आदिव्योमे्े एक । कदयपके द्वारा अदितिके 


गभस उन्न ( आदि० ६५। १६ ) | खाण्डववनके 
दाहके समय इन््रकी ओरसे युद्धके स्थि इनका आगमन 
ओर अछके रूपे पर्वतको उठाना ( मादि ० २२६ । 
३४ ) । ये इन्द्रकी सभाम विराजमान होते ह ( सभा० 
७। १४) | इनकी पुत्री कशेरुका नरकासुरद्ारा 
अपहरण ( सभा० ३८ । २९के बाद्‌ दा० पाठ, पृष्ट 
८०४-८०५ ) । प्रजापति लश ( विश्वकर्मा ) के द्वारा 
वश्रका निर्माण ( वन० १००। २४ ) | नल नामक 
वानर इनका पुत्र था ( वन० २८३ । ४१ ) | इन्द्र- 
द्वारा अपने पुत्र वरिशिराके मारे जानेसे इनका इन्द्रपर 
कुपित होना ओर इत्रासुरको प्रकट करना ( उद्योग 
९।४८ ) । त्वटने अपनी तपस्यासे संत्ट हुए शिवजीकी 
छृपासे इत्ाुर नामक पुत्र उन्न क्रिया ८ द्रौण० 
९४ । ५४ ) । इनक द्वारा स्कन्दको चक्र ओर अनुचक्र 
नासक दो पाषद्‌प्रदान ( शस्य० ४५ । ४० ) | 


त्व्टाधर-शक्राचार्थके रोद्रकमं करने-करानेवाठे दो पुत्रम 


एक ( धादि० ६५। ३७ ) | 





जो महातपस्वी एयं प्रजापति थे । इनकी पतनी व्रह्माजीके 
वायं अगृठेसे उल्यन्न हर्द थी । उनके गर्भ॑से दक्षन 
पचास कन्याए उत्पन्न कीं थी ( आदि० ६६ | 
१०-११)। ये ही कल्पान्तरमे दस प्रचेताओंद्ारा 
मारिपाके ग्म॑से उत्पन्न दए ये; अतः प्राचेतस दक्ष 
कहलाते हँ । इनसे समस्त प्रजारण्‌ उत्पन्न हई ह इसीते 
ये सम्पूर्ण लोकके पितामह दै ( आदि० ७५।५ )। 
इनके समान ही गुणशीटवाले इनके एकह नार पुत्र उत्पन्न 
हुए । उन्ह नारदजीने मोक्षशास्र एवं सांख्यज्ञानका 
उपदेश दे दिया; जिससे वे विरक्त होकर घरसे निकल गये। 
तवर इन्हौने पत्रिकाधर्मके अनुसार दौहित्रौको अपना 
पुत्र माननेका संकल्प लेकर पचास कन्यार्णैँ उत्पन्न कीं 
( आदि ७५ । ६-८ ) । इन्ोने इनमेसे दस कन्या 
धर्मकोः तेरह करयपकरो ओर काल्का संचाख्न करनेमे 
नियुक्त॒नक्षतरस्वरूपा सत्ता कन्या चन्द्रमाको व्याह 
दीं ( आदि० ७५।८) | ये ` अर्जुने जन्मकाले 
ङुन्तीदेवीके खानपर गये थे ( आदि० १२२। ५२ ) । 
ये भगवान्‌ ब्रह्माकी सभामे रहकर उनकी उधःसना करते 


है ( सभा० ११।१८) | इन्होनि सरश्वतीके तटपर 


यज्ञ किया ओर उस स्थानके स्मि एक वर द्विया कि 
यह मरनेवाछेको खगं प्राप्त होगा । वही विनशन तीरथ 
है ( वन० १३०। २) ये व्रह्माजीके मानसपु्ोमि 
सातवें दँ ओर भेर्पर्वतपर रहते टै ८ दन ० १६३ । 
१४ ) | इन्दौने सत्ताईस कन्यार्ण सोयको व्याह दी 
थी इनके पति चन्द्रमा केवल ‹रोहिणीः को ही प्यार कसते 
ये; अतः अन्य पतियोने पिता दक्षके पास जाकर इस बातकी 
शिकायत कीः तवर दक्षने चन्द्रमसे कहा-“सोम | ठम 
अपनी सभी पलिनियोके प्रति समानतापरणं वर्ताव करो; 
जिससे तमहं महान्‌ पाप न लगे ।› इसके बाद इन्हौने सव 
कन्याओंको समञ्चाकर चन्द्रमाके यहां भेजा; पर॒ सोमने 
दक्षकी घात नदीं मानी | अपनी पुन्रि्थोके मुखसे भिर 
सोभकी शिकायत सुनकर इन्दने उन्द शाप देनेकी 
धमकी दी । जव चन्द्रमाने फिर उनकी बातकी 
अवहेन। कर दी› तव इन्होने रोषपूर्वक राजयक्ष्माकी खष्ट 
की ओर बह सोमक शरी प्रविष्ट हो गया ८ शब्य 
३५ । ७५-६२ ) । देवताओं अनुरोध करनेपर इन्ौनि 
बताया, खोम अपनी पलिनर्योक प्रति समानताघू्ण वर्तव 
कर ओर सरस्वती-समुद-संगममे स्नान करके महादेवजी 
की आराधना करे तव इस रोगसे मुक्त हो जरथेगे । 
प्रतिमा पंद्रह दि्नोतकर ये प्रतिदिन क्षीण हेगि ओर 
आधे मासतक निरन्तर वदते रहैगे ( शल्य° ३५. 


५३--७७ ) । गङ्गाद्रारम इनके आवाहन करनेषर 
- 


दक्षिण दिदया 














सरस्वती वरहा आयी ओर 'सुरेणु" नामसे विख्यात दुद 
( शल्यं ३८ । २८-२९ ) । वाणश्ञय्यापर पड़ हुए 
भीष्मको देखनेके स्वि ये भी गरे थे ( शान्ति 
४७ । १०) । इनकी आठ कन्यां ब्रहम्भिोको व्याही 
गयी थीः जिनसे अनेक प्रकारे जीव.जन्तु तथा देवता- 
मनुष्य आदि उलन्न हुए ( ज्ान्ति° । १७) | 
इनका एक नाम चकः भी है ( ज्म्ति० २०८ । 
७ ) । शिवजीद्।रा इनके यज्ञका विध्वंस ( खान्ति° 
२८३ । ३२३७ )। यके समय दर्धचिफे साथ इनका 
संवाद ( शान्ति० २८४ | २०-२२ 9) | यजञविष्वंसकरे 
बाद्‌ इनक्रा शिवजीकी दारणमे जाना (श्ान्ति० २८४ । 
५७.) । शिव्नीसे क्षमा-पार्थना करना ८ शन्ति° 
२८४ । ९१-६४ 9 । सदखनामदरा शिवजीका स्तवन 
करना ( शान्ति० २८४ । ६९१८० 2) । इनक द्वारा 
स्द्रको शप ( शान्ति० ३४२ । २५ ) | इनके द्वारा 
चन्द्रमाको याप | इनकी साट कन्याओमेजो अन्तिम दक 
थीः वे मनुको भ्याही गयी ्थी( शान्ति० ३४२ । ५७ 2)। 
( २) गरुडकी प्रमुख संताने एक ( उद्योग० 
१०१।१२ ) । (३) एक विश्वेदेव (अनु ° ९१। ३५ )| 

दक्षिण दिदा-इसका वर्णन (उद्योग० १०९ अध्याय >) । 

दक्षिण पाञ्चाछ-द दक्षिण पाञ्चाठ देश गङ्घके दक्षिण 
तटसे लेकर चस्बक नदीतक फैला हुमा था, जह 
त्रिय जरासंधके भयते दक्षिण भाग गथेये ( सभा० 
१४। २७) । पाञ्चाल एक हौ जनद्‌ था, जो गङ्ग 
दोनो तपर फेर हुआ या द्रोणाचार्यने अपने शिरो दारा 
परपर आक्रमण करवाकर उसे अपने अधीन करे आधा 
दरुपदको दे दिया ओर आधा अपने अधिका रक्लो | 
जो भाग द्रौणके अधिक्रारमे थाः वह्‌ उत्तरप।ाल' 
ओर जिसके राजा द्रुपद येः वह ्दक्षिणपाज्लः के नामे 
परसिद्ध हुआ ( आदि १३७ अध्याय ) | 

दक्षिणमट्छ -मस्छगाषर ( जिसकी राजधानी कुशीनगर या 
ङरीनारा थी ) का दक्षिणी भाग; इते भीमसेने 
पूवदिग्वि जयके समय जीत। था ( सभा० ६० । १२ 2)। 

दक्षिण सिन्धु-एक तीर्थः जो दक्षिण दिाका समुद्र 
सूपही दैः इसमे जाकर स्नान करनेसे मनुष्य अग्नि 
शम यज्ञका फल पाता दै ओर देवविमानपर बैठनेका 
सौभाग्य प्राप्त कर छेता है (वन ८२ ५३.८४ ) | 

दक्षिणाग्नि-पाश्चजन्यसे उत्न्न एक घोर पावक ( आचाय 
नील्कण्ठने इसका नाम "दक्षिणाग्निः किला है । >) 
( वन० २२० । & ) । 

द्क्षिणापथ-दक्षिण भारतका नामान्तर, जिसक्रा परिचय 
नख्ने दमवन्तीको दिया था ( वन० ६१ । 
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दण्डधार 
दण्ड-( १) एक क्षत्रिय राजाः जो “कोधहन्ता नामक 
अयु अणे उत्पन्न ह्या या ( आद्रि" ६७ । 
४५.) | यह अपने पिता विदण्डके साथ द्रौपदीके 
स्र्यवरमं आया था (आदि० १८५ । १२ ) | दिग्विजय 
समय भीमसेनने उसे दण्डधारसहित परास्त करिया था 
( लभा० ३० । १७ ) | यह मगधदेशकरे क्षत्रिय राजा 
दण्डधारक्रा माई था ओर अ्जुनद्वारा भाईके मारे 
जानेपर इसने श्रीटष्ण तथा अर्जुनपर धावा किया था; 
इम युद्धमे अ्जुनने इसका मस्तक काट ल्या था 
(कर्ण १८ । १६-१९) । (२) एक चूर्यकर 
अनुचर ( वन ० ३।६८ ) | ( ३ ) यमराजका दिव्याः 
जिसका वेग कहीं भी दुण्ठित नहीं होता, इसे 
यमराजने अजरुनको प्रदान किया था ( वन० ४१॥। 
२६ )। (४) चम्पके निकटका एक तीर्थः जहो 
गङ्गाम स्नान करफे मनुष्य सहख गोदानका फल प्राता 
हे ८ वन० ८५ । १५ ) 1 (५) एक चेदिदेशीय 
पाण्डवपक्षका योद्धाः जो करणदवार। निहत हुभा था 
( कणे ५६ । ४९ )| ८ & ) भगवान्‌ 
विष्णुका एक नाम ( अनु ° १४९ । १०५ ) | 
दण्डक दक्षिण भारतका एक देश, जो दण्डकारण्यका भूभाय 
दै ! इसे सददेवने दिग्विजये समय जीत। था ( सभ० 
३१। ६६ ) । दण्डक्का विशाल राज्य एक ब्राह्मणने 
नष्ट कर दिया था ( अनु° १५३। ११ )। 
द्ण्डकारण्य-एक तीथं ओर वन, जहां स्नान करनेसे 
सहख गोदान क्रा फल मिलता दै ( बन ० ८५। ४१ ) | 
यहीं गोदावरीके तटपर पञ्चषरीमे वनवाश्करे समय 
श्रीरामजी रदे । यहीं शप॑णखाको कुरूप किया गया ओर 
यहीं खरः दूषणः त्रिशिरा आदि चोदह हजार राक्षकतौका 
वधः मारीचका वधः सीताहरणः, जयायुवध आदि घना 
घटित हं ( वन २७७ अध्यायसे २७९ अध्यायतक्‌ ) | 
द्ण्डकेतु-पाण्डवपक्षका एक योद्धा, इसके रथकरे धोका 
वणन (_ द्रोण० २३। ६८ ) | 
दण्डगौरी-एक खर्गीय अप्सरा, जिसने इन्द्रसभामे 
अजुनके खागता्थं चत्य क्रिया था ( वन ०४३।२ ९) | 


दण्डधार-{ १ ) मगधनिवासी एक क्षत्रिय राजा, जो 
“क्रोधवधेनः नामक ॒दैत्यके अंशसे उत्पन्न हुआ था 
( आदि० ६७ 1 ४६ ) । भीमसेनने दिग्बिजयके समय 
इसे इसके भाई दण्डसहित जीता था ( सभा० ३०। 
१७.) । यह कौरवपक्षका योद्धा था, हाथीपर चदकर 
ल्ड़ता था ओर भगदत्तके समान पराक्रमी था | इसने , 
जब पाण्डवसेनाका संहार आरम्भ किया, बब चन 

ररणाखे अनने आकर इसके साय यदध करके इसे 


‡ क 
न ४ अग 












दण्डनीति 


( १३६ ) 


च्=======-=---==-------------------- जव 


न डाला ( कणं० ८ । १-१३ ) । (२) धृतरा सौ 
पुन्रोमेते एक ८ ज।दि० ६७ 1 १०३ ) । भीमसेनद्वाय 
इसका वध ( कणै० ८४ 1 ५-६) | (३) एक 
राजा, जो पाण्डवोका सदायक था | इसके नामक्रे साथ 
मणिमान्का भी नाम आता दैः.अतः इन दोनोम कुछ 
लगाव रह होगा--एेसा अनुमान होता है । ( सम्भव दैः 
ये दोनों परस्पर पिता-पुत्र भाई-भाई्‌ या मित्रर्देहौ।) 
द्रौपदीके सवयंवरम भी दोनोके नामका एक साथ उल्टेख 
हआ है ( आदि० १८६। ७ ) | पाण्डर्वोकी ओरसे 
इनको ओर मणिमान्‌को भौ रण निमन्त्रण मेजा गया था 
( उद्योग ४।२०-२१ ) | ये दोनो द्रोणाचार्यके द्वारा 
मारे गये है; दोनेोके नार्मोका उल्टेल मरणकाले एक 
साथ हआ दै ( कणै० ६ । १३-१४ ) | (४) एक 
पाञ्चाल्योद्धा; जो पाण्डवप्षका वीर था | इसके घोडोका 
वणेन (-दरोण० २३ । ५३ ) । यह युधिष्ठिरका चक्ररक्षक 
था ओर करणद्रारा मारा गया था( कणं० ४९।२७ ) | 
दण्डनीति-त्रह्माजीकरे द्वारा निर्मित नीतिंशाख्रमै वर्णित 
द्ण्डविधान-विपष्रयकं नीतिविद्या ( शान्ति° ५९ । ७६ 
७९ >) । दण्डनीतिकरि रार्णोका वर्णन ८ शान्ति० ६९ । 
७१०५ ) 1 
दण्डवबाह-स्कन्दका एक सैनिक ( शल्य० ४५॥। ७३ ) | 
दण्डी-धृतराष्रका एक पुत्र न दे° ६७ । १०३ ) | 
दत्त (या दत्तक )-एक प्रकारका पुत्रः जिसे जन्मदाता 
अ माताःपिताने खयं समपिंत कर दिया हो । यह छः प्रकारके 
अबन्धु-दायादोमते एक दै ( आदि ० ११९ । ३४ ) | 
दत्तात्मा-एक विश्वेदेव ( अनु ° ९९। ३४ ) | 
त्तात्नेय-भगवान्‌ विष्णुके सवतार्‌ ( अत्नपलनी अनसूाके 
गते इनका प्राकय्य ) । सहखवाहु अनद्यारा इनकी 
1 ओर इनक द्वारा उवे चार दुभ 


ए. 














मित्र, निषका अर्जुने 
॥ २३.) ॥ 











ष्म 
~= 
दार गङ्गा-तरपर परश्युरामजीके क्त्रिय-संहारसे बनाया 
ओर सुरक्षित रक्ला गया था ( ज्ञान्ति० ४९॥। ८० )। 
दधीच (१) कुरभेत्रके अन्तर्गत एक परम पुण्यमय पावनं 
ताथः जहा सरस्वतीपुन् आङ्गराका जन्म हुआ था । इसमे 
स्नान करनेसे अद्वमेधयज्ञका फल मिक्ता ओर सरस्वती. 
लेककी प्राति होती है ( बन० ८३ । १८६९१८८ ) | 
(२) महभि श्गुके पुत्रः इनके द्वारा वच्रनिर्माणकरे 
स्यि देवताओंको अखिदान ( वन ० १००२१ ) | 
सरस्वती नदीके द्वारा इन्द सारस्वत नामक पुत्रक 
प्राप्ति ( शद्य० ५१ । १३-१४ ) | इनके दारा 
सरस्वतीको वरदान ( शस्य० ५१ । १७-२४ ) | 
देवता्ओके द्वारा अधिके ल्ि याचना करनेपर इनका 
प्राण व्याग करना ( शल्य ० ५१ । २९-३० >) । इनकी 
अद्ियोसे बज्र आदि अनका निर्माण ( ज्ञल्य० ५१। 
३१-३२ ) । ब्रह्माजीके पुत्र महषिं श्चगुने तीव तपस्यसि 
भरे दए लोकमङ्गल्कारी विशाक्काय एवं तेजखी 
दधीचको उपपन्न किया था | एेसा जान पड़ता या मानो 
सम्पूणं जगते स।रतच्वसे उनका निर्माण हआ ह्ये । ये 
पवतके समान भारी ओर ऊँचे ये । इन्द्र इनके तेजसे 
सदा उद्धिग्न रहते थे ( श्ल्य० ५¶१। ३२-३४ ) । 
दक्षयज्ञे रिवजीक्रा भाग न देखकर कुपित हो दक्ष 
आदिको इनका चेतावनी देना ( शान्ति° २८४ । १२ 
२१) | देवताओं कहनेसे प्राण त्याग करना ( शन्ति° 
३४२ ॥ ४० ) | 
दनायु-दक्षप्रजापतिकी पुत्री ओर महर्षिं कश्यपकी पत्नी 
( आदि० ६५ । १२ `) । इसके चार पुत्र हुए विक्षर 
वल, वीर ओर महान्‌ असुर दत्र (आदि ° ६५ ।३३ ) । 
दनु-दक्षःप्रजापतिकी पुत्री, महषिं कद्यपक्री पत्नी तथा 
दानर्वोकी माता ( आदि० ६५। १२ ) । दनुके चौँतीष 
पुत्र एः जिनमे सव्से बड़ा विप्रचित्ति था (आदि ° ६५। 
२१-३६ ) । ये ब्रह्ाजीकी सभाम निराजमान होती द 
( सभा० ११।३९ )। । 
दन्तवक्त्र ( या द्न्तवक्र )-एक क्षत्रिय राजा? क्रोधवश- 
संक दैत्यके अंशसे उत्यन्न ८ आदि १७ । 
२) । यह करूप देशका अधिपति या ( समा° 
१२ ) । सददेवने इषे दक्षिण-दिशाकी विजयके समय 
नेत करिया था ( समा० ३१।३) । इते पाण्डवम 
या (उचयोग०४।१६ 21 | 


ओर दमयन्तीके भाई 
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", = नमते ` ` ` ~+ = ~ = गना 
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मासिक 'सहाभारत'के चौथे वषमे 


ररिवंशपुराण ओर जेभिनीय अश्वमेधपवं- दोनों न्थ ( सानुवाद ) 


= < 
प्रतिमासं १४ पृष्ठ, प्रस्येक अङ्कमे १ वहुरंगा ओर ४ सदे चित्र, वार्षिक चद्‌! १५) 
एक प्रतिका १।) उकसच॑सहित । „ न 
अनेक मादच्छोौका आग्रह था कि हस्विंके विना महाभारत अधूरा ही रह जात्‌ दे । यह ता 
महाभारतका विछ पर्य--परिरिषठ भाग माना जाता ह। अतः एक तर्स आचन्छ्च अङ्ग द्े। 
इसमे तीन पर्वं है--दरिवंडापर्व, विप्णुपवं ओर भविप्यपवे ॥ दरिवंशाम अगवान पवण्णस आर्स्म 
( दहनेचाी मानच-वंरा-परस्पराका विदाद वणन दे1 विप्णुपवंमं भगवन्‌ श्रीकष्णक्छी लीखप तशा 
१ भविष्यते जनमेजयका वं, य॒गध्म, योगमूमि तथा वासह आदिः अवतार चर जक। चणन्‌ ह । 
ज्तमिनीय अश्चमेधपर्वैमे राजा युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञकौ विस्ठत कथाक्र सा् अलकः 
६ उपद्ेछाप्रद खुन्दर उपाख्यानोका संकलन दे। 
इन दन अ्रन्थरलोके खाध्यायसरे भारतीय इतिदासके अनक अलात चट उदुघारन 
¢ त्या सद्धावौक्ा उद्रोधवन देता दे । 
ष ॥ महाभारत मासिक्र-पत्रके ग्राहक।सि प्राथना छे करि वे यथारीघ्र मनीाङरद्वारा वापिक 
चेद च र यज्ञकर स्वयं चौथे वप ग्राहक चननेकौ छपा कर एवं अपन इ माका थी ग्राहक 
चेशा करै व्यवस्थापक - महाभारत, पो० भीतघ्रेस ( गरखपुर ) 


दत्य थाट करनेके य्य चार नये सदखनाम्‌ ओर दो टक 

१ । शिवसहस्रनासस्तोत्रम्‌ ( मूटमात्रम्‌ ) 

आकार २२८२९ वत्तीसपेजी, पृष्ठ ५द' मोटे अक्षर, खुन्दर खाद्रटल, सू ~)॥ डाक न्यं अखग। 
श्रीमहाभायकरे अनुखासनपवेमे णित भगवान दिवक। यह खुन्दर सहस्रनास भक्तोके टि २ 


(3 















श्रीरामसदखनासस्तोत्रम्‌ ( मूखमात्रम्‌ ) 
२२/२९. वत्तीख्पेजीः पृष्ठ ८; खुद्‌र खर, मू० ~)॥ डाकलचं अख्ग । इसम 
गर्रातनाम-स्ताचः द तथा उखकं चद्‌ श्रीरामसदखनामस्त(ज दिया गया दहं। 
| ` "> श्रीश्रीराधिकासहसनामस्तोत्रम्‌ ( मूरमात्रम्‌ 
[5 = क द्र । ० =) डाकखच अलग । 
्ीनारद्पञचराजके ॐ श्र ५ रने-करानेवात्टका 
भगवान माधधवकी प्रसन्नता प्रः स यह्‌ श्र(श्ररा ८ पाठ करने-कसयानव \ 
7 ४. श्रीलक डे । एेखा इस भ्नन्थक। फटश्रुतिमे लिखा हं । 

क र ४ = 

स सदश्चनामस्तोत्रम्‌ ( मूरमात्रम्‌ ) 

आक 
2 1 2 श , खुन्दर राष्टख› मू० =)॥ डाकणच अरग । 


` श्रीनृसिहपुयणके जखिह-पादुभ। दि 
> जसिहसहसखनाम नामक 
‰ ` भक्त(को पाट करनेमे महान्‌ आनन्दद्‌ ° 4 


`  गीतोक्त कमयोग, भक्ति अर ज्ञानयोगका रदख 
गोवन्दका ) 
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